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मूल्य सात रुपया 


हज 
“ब्रह्मवैवर्त पूराण” को क्ृष्ण चरित्र सम्बन्धी विशेषतायें प्रथम खंड 
की भूमिका में बतलादों गई हैं । इस हृष्टि से यह अधिकांश पुराणों में 


: पृथक ढंग का माना जा सकता है। इसको उस वैष्णव-सम्प्रदायः का 


मुख्य--भ्रन्थ भी कह सकते हैं जो राधा की उपासना को विशेष महत्त्व 
देते हैं श्रोर गोलोक वासी कृष्ण को समस्त देव शक्तियों का अधीश्वर 
मानते हैं । जैसा हम पहले भी प्रकट कह चुके हैं यह दृष्टिकोण एकांगी है । 
गोलोक' श्रौर उसमें निवास करने वाले परमात्मा स्थानीय कृष्ण का ऐसा 
वर्णन भ्रन्य किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता । हरिवंश भी कृष्ण 
चरित्र प्रधान पुराण है और पद्म पुराण” में मी कृष्ण की महिमा लिखते' 
हुए यहाँ तक कहा है--- 

अच्ये सर्वेब्वताराः स्युः कृष्णस्य चरित' महत्‌ । 

भूभारक विनाशाय प्रादुर्भूती रमापति ॥ 

तो भी इनमें न गोलोक' का उल्लेख है न राधा का । पर ब्रह्मवैवर्त 
के लेखक ने राधा-क्षष्णा के सम्बन्ध में ऐसी सर्वथा कथाएं भिन्‍न' लिखी 
हैं, जिन पर शअ्रधिकांश घामिक व्यक्ति भी शीघ्र विश्वास करने को तेयार 
नहीं होते । 

“ब्रह्मबंवर्त” की यह भिन्‍नता की प्रवृत्ति राधा तक ही सीमित नहीं 
है, वरन्‌ भ्रन्यः कथाओं का भी उन्होंने बहुत रूपान्तर कर दिया है । 
श्रीकृष्ण को विष मिश्रित स्तनों का दूध पिलाने वाली पुृतना की भागवत 
आदि पुराणों में निन्दा ही मिलती हे, पर ब्रह्मंवेवर्त' उसको पूर्व जन्म 
की राजा बलि की पृत्री बतलाता है और कहा है कि उसते भगवान्‌ ऋृष्ण 
के प्रेमवश ही उनको दूध पिलाया था । जब भगवाघ्‌ ने उसके प्राणों को 
खींच लिया तो वहीं पर गिर कर मर गईं । तब नन्दजों ने ब्राह्मणों 
द्वारा विधिपूवक उसका प्रन्त्येष्टि संस्कार कराया और उसके द्षाव में से 
चन्दत, भ्रगुर ओर कस्तूरी की मनोहर गन्ध निकली--- 


( ४ ) 


ददाह देहे तस्याश्च नन्‍्दः सानन्द पूव कम । 

चन्दनागुरुकस्तूरी सम॑ संप्राप्य सौरभम्‌ ॥। 

कुब्जा के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस समय' श्रीकृष्ण मथुरा को 
गये उस समय वह बहुत बुड़ढी श्रौर जजर शरीर वाली हो गई थी । 
उसने कृष्णुजी को चन्दन लगाया श्रौर उनकी हृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त 
सुन्दर नवयुवती और बारह वर्ष की कन्या के समान होगई-- 

एवम भूताञच मधथुरां हृश्ा कमछ लोचनः । 

ददर्श पथि कुब्जांतां वृद्धामति जरातुराम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण दृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता साबभूव ह। 

सहसाश्री समा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ 

वहिनशुद्धां सुबसना रत्नभूषण भूषिता। 

यथा द्वादश वर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ॥। 

“श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह अ्रत्यन्त वृद्धा कुब्जा लक्ष्मी देवी के 
समान रूप-योवन' सम्पन्त हो गई श्रत्यन्त सुन्दर वस्नरों तथा रत्न जटित 
आभूषरणों से युक्त वह ऐसी धन्य और मनोहर लगने लगी जैते कोई बारह 
वर्ष की कन्या हो ।” 

जाम्बवन्ती का उपाण्यान श्रोर भी श्रद्भुत है। लिखा है कि जब 
गणेश जी के पूजोत्सव में समस्त देवगण पथारे तो श्रीकृष्ण की सुन्दर 
छवि को देखकर पाव॑तीजी का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया । 
इस भावना को समफ कर शिवजी ने उनके भ्रपनी अभिलाषा पूर्ण करने 
को कहा । इस पर पहले तो पार्वती जी ने शिवजी की बात का प्रतिकार 
करके कहा कि मैंने तो श्रापकों इतनी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है 
और श्राप मुझसे ऐसी बात कहते हैं मानों मेरा त्याग कर रहे हों । पर 
जब शिवजी ने उन्हें क्ृष्ण-तत््व' समझाया कि समस्त जगत में-.तीनों 
लोक में जितने प्राणी--मनुष्य, देव, यक्ष,गन्त्रवं, राक्षस स्त्री--पुरुष-- 
बालक हैं, वे सब उन्हीं में से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लय होजातेः हैं। 
इसलिये उनके विषय' में किसी प्रकार के पाप--पुण्य की कल्पना नहीं की' 
जा सकती । इस पर देवी पाव॑ती ने अर्थाश से जाम्बवन्दी के रूप में जन्म 


([ * ) 


लिया और भगवान्‌ कृष्ण की पटरानी बतीं । जब भगवान के गोलोक 
जाने का समय आया तो जाम्बकन्ती पुनः पाव॑तीजी में ही प्रविष्ट होगई । 

भगवान्‌ कृष्णा के अन्तिम समय का वर्णान भी बहुत्त भिन्‍न रूप में 
'किया गया है। समस्त पुराणों और इतिह्सों में यदुबंश के नष्ट होने का 

>>“ आएरण पारस्परिक गृह-कलह कही गई है। उस अवसर पर भगवान्‌ 

कृष्ण द्वारका से प्रभास क्षेत्र में चले श्राये थे शौर वहों उनके साथियों से 
मदिरा के नशे में कलह करके एक दूसरे के प्राण हरण कर लिये । जब 
भगवान ने देखा कि सब वीरों का भ्रन्त होगया शौर बलरामजी ने भी 
योग बल से देह त्याग कर दी, तो वे चन में एक वृक्ष के नीचे लेट गये । 
वहीं पर जरा नाम के बहेलिये ने हिरन के धोखे से बाण मारकर उनकी 
जोवन लीला का श्रस्त कर दिया | 
... श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में भो बशित इस प्रसिद्ध कथा को 
*व्रह्मवेवर्त' में बिल्कुल बदल दिया है। उसके अनुसार अंतिम समय में 
भगवान गोकुल वृन्दावन गये और वहाँ जाकर उन्होंने समस्त गोपों से 
भेंट की तथा राधाजी की विरह व्यथा शान्त की । वृन्दावन में उन्होंने 
भोपों को श्राइवासन दिया-- है गोपों के समुदाय ! है बन्धुओ | आप सब 
सुखपूर्वक रहते हुये स्थिर हो जापग्रो । इस परम पुष्य--स्थल वृन्दावन 
के निकुण्जों में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य रास-मंडल 
भ्रोर ग्रधिष्ठान तब त्तक निरन्तर ही रहेगा, जब तक इस जगतीवल में 
चन्द्र और दिवाकर रहेंगे । 

उस अवसर पर शिव, ब्रह्म, इन्द्र, यूर्य, चन्द्र, अग्नि, कुवेर, वरुण, 
पवन आदि समस्त देढों मे भी बहां आकर भगवात को स्तुति की | 
तत्पश्चात्‌ु भगवान की मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हुप्रा इस 
विषय में कुछ स्पष्ट न लिखकर इतना ही फेंहा गया है -- 

अथ तेषांच गोपाला ययुगोलोकमुत्तमम । 

प्थिवी कम्पिता भीता चलन्तः सप्तसागरः ॥ 

हतश्रियं द्वारकाञ्च त्यक्ता च॒ ब्रह्मशापत) । 

सूति कदम्ब मुल्स्थां विवेश राधिकेश्वर: ॥ 


( ६ ) 


“इसके भ्रनन्तर गोपाल उत्तम 'गोलोंका को चले गये । इससे भूमि 
बहुत ही भीत और कम्पित होने लगी और सातों समुद्र चलायमान हो 
गये । बह्मयशाप के कारणा श्रीहृत द्वारकापुरी को त्याग कर राधिकेश्वर 
भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मूर्ति में प्रवेश कर गये ।  व्याध के 
सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि “उसे श्रपने लोक में उत्तम स्थान 
दिया । 

इस प्रकार ब्रह्मर्व॑वर्त) का कथा भाग दूसरे पुराणों से बहुत भिन्न 
प्रौर निराला है। जैसा हम श्रन्यत्न भी लिख बुके हैं पुराणों में लिखी 
कथायें इतिहास श्र पुरातत्व की कसौटी पर नहीं कसी जातीं, वरन्‌ 
उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च आद्शों तथा सत्‌कर्मों की शिक्षा देना 
होता है, फिर भी लोक प्रसिद्ध और सर्वेमान्य कथाओं में इतना अधिक 
श्रन्तर करना ठीक नहीं | इससे सामान्य लोगों में श्रम और विवाद की' 
उत्पत्ति होती है ओर कितने. हो लोग सभी प्राचीन कथाश्रों को पूर्णतः 
असत्य मानने लग जाते हैं। कई श्रध्ययन शील विद्वान तो ऐसी ही बातों 
के कारण गोकुल के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण को ही दो भिन्न व्यक्ति 
कहने में संकोच नहीं करते । ऐसी दशा में सर्वंथा नई श्र जिनका कहीं 
जिक्र भी नहीं मिलता, ऐसी कथायें पुराणों की मान्यता की दृष्टि से 
हानिक र ही हो सकती हैं । 

हमने इस तथ्य को दृष्टि गोचर रख कर ब्रह्मगैवते” के इस संस्करण 
में से मुख्यतः उन्हीं बातों को कम किया है जिनमें उपरोक्त प्रकार की 
त्रुटि जान पड़ती थी । हमारा उहं श्य पाठकों को ऐसी पौराणिक सामग्री 
_ उपलब्ध कराना है, जिससे वे सतृशिक्षाएं ग्रहण कर सकें औ्ौर प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा-भाव की वृद्धि हो । हमारा 
विद्वास है कि इस दृष्टि से यह ग्रथ पाठकों को अवश्य उपादेय जान 
पड़ेगा । 

“»रसीम्पादक 


बज 


मारकर रिलिमिकल 0०४99 ६ 0७७७४ 
५ जमानत घ््द 


२९ 
द्रूछ 
६१ 
दर 
प्र 
॥ 3.4 
६५ 


विषय-सूबरी 
( द्वितीय खण्ड ) 
श्रीक्षणा पाद फद्म सोपानस 
श्रीदामा-राधा कलह वर्णंनस 
नारीणां रक्षक निरूपणस्‌ 
ब्रह्मादिकृत लक्ष्मी नारायण स्वोन्रप््‌ 
श्रीकृष्ण-जन्म पूर्वोपक्रम वरांन 
श्री यशोदानन्दयोः पुव जन्म वृत्तान्तकथनय 
पृतनामोक्ष वर्संन 
श्रीकृष्ण बाललीला निरूपणमस्‌ 
राधाकृष्ण विवाह वर्णन 
बक-प्रलम्ब-कैशीनपुद्धा र वर्णन 
विप्रपत्नीनां मोक्षणस्‌ 
कालोय दमनाख्यानम्‌ 
ब्रह्मणा गोवत्सादि हरणम््‌ 
इन्द्रयाग वरानम्‌ 
घेनुकासु रोपास्यान बर्णनम्‌ 
गोपी वज्ञापहरणे जय दुर्गा ब्रत कथनम्‌ 
रासक़ीड़ा प्रस्ताव बर्णेनम्‌ 
जाह्नवी जन्म वृत्तान्तः 
श्रीकृष्ण चरित्र वर्णुनम्‌ 


' श्रीकृष्ण प्रभाव वर्णनम्‌ 


कंस यज्ञ कथनमु 
कृस-सत्यक परामर्श: 
अक़ रहर्षोत्कर्ष कथनम्‌ 
क्षी राधाद्योकापनो दतम्‌ 
भ्राध्यात्मिक योग कथनम्‌ 


२४१ 


( ८ ) 


राध्राकृष्ण संवाद वर्णंनम्‌ 

रास क्रीड़ा मध्ये ब्रह्मणा आगमक्त 

श्रक्र रस्य कृष्ण समीप गमनस्‌ 

यात्रा मड्भल वर्शानमू 

श्री कृष्णस्य मथुरा गमनसमु 
नन्‍्दायज्ञान कथनमसु 

भमपन्‍्नन्द संवाद वर्शानसु 

आह्िक वर्णन 

आध्यात्मिक ज्ञान वर्शनिमु 

गोकुले उद्धवस्य प्रेषणाम्‌ 

गोकुल गत्वा ततु शोभादि दर्शनमृ 

कृष्ण-उद्धव सम्बाद वर्रानमु . 

भगवदुफनयनत वर्रानसृ 


सान्‍्दी पिनिगुरु: समीये श्रीकृष्णस्य मसनसु 


द्वारका निर्माण वरणंतमू 
रुविमष्युद्वाह प्रस्ताव वर्णनसु 
रेक्तीबलयोविवाह वर्णानमु 
रुकक्‍्मिणी विवाहे युद्धय्‌ 
प्रद्य म्नाख्यान क्रम 
हस्तिनापुर गमन वर्णुन 


_अनिरद्धोपास्यानस्‌ 


वाणासुर युद्ध कर्सात 


. वाणासुर-अनिरुद्ध युद्ध कर्णन 


वाणासुर-कृष्ण युद्ध वर्णेनमू 
शुगालोपास्यानसु 


_ राधाम्प्रतिमणेशोक्ति 


श्रीकृष्णस्य कोलोक गमन वर्भनगु 
पुराण पठनः श्रवणादि माह्ात्मयमु 


२०२० 
२६० 
र्द्८ 


| रेसर 


२८६ 
३०२ 
३१२ 
शे१८ 
३२७ 
३३२ 
३३४ 
३४४ 
३५१ 
३६५६ 
३७९ 
शैेफर 
३६२ 
३६६९ 
४०२ 
४१३ 
शेश्प 
५३२ 
४४५ 
४५१ 
४६रे 
४६९ 


डंपणरे . 


४६६ , 


बी 


ब्रह्मवेव्त पुरारा 
(पिता खराब) 
प्८-श्रीकृष्णपादपद्चप्राप्तिसोपानम्‌ । 


श्र॒व॑ प्रथमतो ब्रह्मत ब्रह्मखण्ड मनोहरम । 

ब्रह्मणो वदनाम्भोजातु परमाद्ध तमेव व ॥॥१ 

तत्तस्तद्वचनात्तृर्ण संमागत्य तवान्तिकम्त्‌ । 

श्रुत प्रकृतिखण्डच सुधाखण्डात्‌ परं वरम्‌ ॥२ 

ततो गणपते: खण्डमखण्डजन्मखण्डनमु । 

न मे तृप्तं मनो लोलं विशिष्ट श्रोतुभिच्छति ॥३ 

श्रीकृष्णजन्मखण्डख्न जन्मादिखण्डनं नृणास्‌ । 

प्रदीप सर्वतत्त्वानां कर्मेष्नंहरिभ क्तिद्‌ ॥8 

सद्यो वेराग्यजनकं भवरागनिकृन्तनम्‌ । 

कारण मुक्तबीजानां भवाब्धितारणं परम ॥५ 

कर्मोपभोगरोगाणा खण्डने च रसायनस्‌ । ; 

श्रीकृष्णच रणाम्भोजप्राप्तिसोपानका रणस्‌ ॥६. 

जीवन वेष्ण॒वानाचञ जगता पावन पंरम्‌ 

बद विस्तरशो भक्त शिष्य मां शरंणागतम्‌ ॥७ 

इस अध्याय में श्री कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति के सोपान का वर्णत किया 
गया है। तारद देवषि ने कहा--हें ब्ह्मद्‌ ! आपके द्वारा वर्णित ब्रह्म- 
खण्ड का मैंने श्रवण कर लिया है जो कि अत्यन्त मनोहर थीं। यह 
ब्रह्मा के मुख कमल से परम अदभुत निकल कर आपके पास आया 


१० ] [ ब्रह्मवंवर्त पुराण 


था । इसके भनन्‍्तर सुधाखण्ड से भी श्रेष्ठ प्रकृति खण्ड का श्रवण किया 
था | इसके पश्चात्‌ अखण्ड जन्मों के खण्डन करने वाला गणएति खण्ड 
का श्रवण किया था | यह सब इतना श्रवण करने के बाद भी मेरे मन 
की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है । अभी भी कुछ विशेष श्रवण करने के लिये 
मेरा मन अत्यन्त चंचल हो रहा है ॥१-३॥। श्री कृष्ण के जन्म का 
' खण्ड भनुष्यों के जन्म-मरण आदि सब का खण्डन कर देने वाला है। 
यह सम्पूर्ण तत्वों को दिखा देने वाला प्रदीप है-कर्मों के नाश करने 
बाला तथा हरि की भक्ति के प्रदान करने वाला होता है ॥४॥ इस 
खण्ड के श्रवण से तुरन्त ही वैराग्य की उत्पत्ति हो जाया करती है. 
और यह इस संसार के राग को दूर करने वाला है। यह खण्ड मुक्ति 
के बीजों का कारण स्वरूप है तथा संसार रूपी सागर से पार कर देने 
- वाला है ॥५॥ कर्मों के उपभोग के लिये होने वाले रोगों के खण्डन 
“ करने में यह परम रसायन है तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति 
करने के लिये सोपान (सीढ़ी) के समान कारण है ॥६।॥ यह वैष्णवों 
का जीवन है और जगतों का परम पावन अर्थात्‌ पवित्र करने वाला 
है । आप इसे शरण में प्राप्त हुए शिष्य मुझको निस्तार के साथ बताने 
की कृपा करे ॥॥9॥ 

केन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम । 

सर्वाशेरक एवेशः परिपुर्णतम: स्वयम्‌ ॥८ 

युगे कुत्र कुतो हेतो: कुत्र वाविबेभूवह । 

वसुदेवोहस्य जनक: कोवा कावा च देवकी ॥४८ 

वद्य कस्य कुले जन्म मायया सुविडम्बनम्‌ । 

किचअकार समाख्यातं केन रूपेण वाहरिः ॥॥१० 

- जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागृहात्‌ । 

कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं मुने ॥११ 

हरियवा गोपवेषेण गोकुले किच्वकारह । 

कुतो गोपाडुनासाद्ध विजहार जगत्पति: ॥१२ 


श्री कृष्णपादपद्मंप्राप्तिसोपानम] [ ११ 


का का गोपाजुना के वा गोपाला बालरूपिणा। । 
का वा यशोदा को ननन्‍्दः कि वा पुण्यच्चका रह ॥॥१३ 


कथं राधा पुण्यवती देवी गोलोकवासिनी । 
ब्रजे वा ब्रजकन्या सा बभूव प्रेयसी हरे: १४ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी कि. वह इस महीतल 
में आये थे । वह एक ही ईश स्वयं परिपूर्णतम सर्वाशों से होते हैं 
॥८॥ यह किस युग में किस हेतु से कहाँ पर आविभूत हुए थे ? 
इनका पिता वसुरेव कौन थे और इनकी मात्। देवकी कौन थी ? ॥ढै। 
इनका जन्म किस कुल में हुआ था ? इन्होंने अपनी माया के द्वारा 
क्या सुविडम्बता की थी । यह श्री हरि किस रूप से समाख्यात हुए थे ? 
॥१०।| यह सूतिका गृह से कंस राजा के भय से भीत होकर गोकुल 
चले गये थे । हे मुने ! यह समझ में नहीं बंठता है कि भग्र के स्वामी 
को कीट के तुल्य कंप से कंसे और क्यों भय उत्पन्न हो गया था ॥११॥ 
हरि ने गोकुल में पहुँच कर एक गोपाल के वेष में रहते हुए क्या किया 
था ? जगत के स्वामी ने ग्रोपों की अगनाओं के साथ कैसे विहार 
किया था ? वे गोपाज्भनाऐ' तथा बालकों के रूप में रहने वाले गोपाल 
कौन-कौन थे ? यशोदा और नन्‍द कोन थे और इन्होंने ऐसा क्‍या पुण्य 
किया था कि हनके पुत्र रूप में श्री हरि हुए थे ? ॥१२-१३॥ हरि की 
परम प्रेयसी श्री राधा परम पृण्यवती देवी गोलोक धाम के निवास 
करने वाली थी वह ब्रज में एक ब्रज कन्या क्‍यों हुई थी इसका क्या 
कारण है ? ॥१४॥ 

कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरी श्वरं परम । 

कथं ताश्न परित्यज्य जगाम मथुरां पुनः ॥१५ 

भारावतारणं क्ृत्वा कि विधाय जगाम सः | 

कथयस्व महाभाग पृण्यश्रवणशुकी तंनम्‌ ॥१६ 


सुदुल्लंभां हरिकथथां तराण भवतारणे । 
निषेव्य भोगनिगड़क्लेशछेदनकत्तेंनी म्‌ ॥१७ 
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पापेन्धनानां दहने ज्वलदग्निशिखामिव । 
पुसां श्रुतवततां कोटिजन्मकिल्विषता शिनी म्‌ ॥॥ १८ 
मुक्ति ऊर्णसुधारम्यां सोकसाग रनाशिनीम्‌ । 
मद्य भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देहिकृपानिधे ॥१६ 
तपोजपमहादानपृथिवीतीथदर्शनात्‌ । 
श्रुतिपाठादनशनाद्‌ ब्रतदेवाच्चेनादपि ॥२० 
दीक्षया सर्वेयज्ञेषु यत्‌ फलं लभते नरः। 
षोड़शीं ज्ञानदानस्य कला नाहँति तत्‌ फलस ॥२१ 
पिन्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव॑ सन्निधम्‌ । 
सुधासमुद्र संप्राप्य त की वा पातुमिच्छति ॥२२ 
इन गोपियों ने दुराराध्य परम ईश्वर को कसे प्राप्त किया था 
और फिर उत सन का त्याग करके वह मथुरा क्‍यों चले गये थे ? 
॥१५॥ भूमि का कौन सा भार उतार कर वे यहां से चले गये थे ? 
है महा भाग | इस पुण्य श्रवण ओर पुण्य कीर्चन को आप बताने की 
कृपा करे! ॥१९॥ यह श्री हरि की कथा अत्यन्त दुलेभ है और इस 
'संसार रूपी सागर के तारण करने में तोका के समान है। इसके सेवन से 
'भोंगों के कठिन बन्धन से जो क्लेश होता है उसे काटने के लिए कैंची तुल्य 
है ॥१७।॥ यह हरि की कथा पाप रूपी ई धन के जलाने में जलती हुई 
अग्नि की शिखा के समान है। जो पुरुष इसका श्रवण करने वाले हैं 
उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाली है ॥१८॥ यह 
श्रवण करने वाले लोगों के कानों के लिये अमृत के तुल्य सुन्दर है और 
शोक के समुद्र नाश करने वाली. मुक्ति है। है कृषा की निधि |! परम 
शक्त एवं शिष्य मुझे कृप। करके ज्ञान का प्रदान करिये ॥१६॥॥ 
तपस्या -जय महादान-पृथिवी के तीर्थों के दशंन-वेद का पाठ- अनशन- 
क्षत-देवों का भच न॑ और सम्पूर्ण यज्ञों में दीक्षा से जो भी कुछ फल 
भनुष्य प्राप्त करता' है वह ज्ञान के दान की सोलहवीं कला के समान 
नहीं हो सकता है ॥२०-२१॥ मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने आपके समीप 
में ज्ञान का आदान क्रने के लिये .भेजा है सुधां के स्रागरे को. आप्त 
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करके कौन ऐसा है जो . उसका पात करते की इच्छा नहीं करता है? ' 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं होता है ॥२२॥। थड 


भया ज्ञातो$सि घन्यस्त्वं पुण्यराशि: सुमूत्तिमान्‌ । 

क्रोषि भ्रमणं लोकान्‌ पावितु कुलपावन ॥२३ 

जनानां हुदयं सद्यः सुव्यक्त' वचनेन वे। 

शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौहित्रे वान्धवेषपि च ॥२४ 

पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । 

बुद्धोॉवारिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयंतू णाम्‌ ॥॥२५ 

जीवन्मुक्तोडसि पृतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभूत: । 

पुनासिपादरजसासर्वाधारां वसुन्धरामु ॥२६ 

पुनासि लोकान्‌ सर्वाश्न स्वयं विग्रहदर्शनातु । 

सुमज्भला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२३ 

यत्र क्रृष्णकथा: सन्ति तब्बेव सवंदेवताः । 

ऋषयो मुनयश्चेव तीर्थानि निखिलानि च ॥२८ ' 

नारापण ने कहा--मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है। 
आप धन्य हैं तथा मूत्तिमानु पुण्य के समूह हैं । है कुलप!वन ! आप'ः तो 
समस्त लोकों को पावन करने के लिये ही लोकों में भ्रमण (किया करते 
हैं ॥२३॥ मतुष्यों के हृदय की पहिचान उतके वचनों के द्वांरा तुरन्त 
ही; सुव्यक्त हो जाया करती. है । शिष्प में-कलत्र में-कर््यां में घेवते में- 
बान्धव में-पुत्र-योच्र में-वचन में-प्रताप में-यश में- श्री में-बुद्धि वारि में: / 
भौर विद्या में मनुष्यों के हृदय का ज्ञान किया जाता है ॥२४-२५॥ 
आप तो जीवम्मुक्त अर्थात्‌ जीवित दशा में ही. मुक्त हैं और आप पवित्र “ 
तथा गदा धारी के शुद्ध भक्त हैं। आप अपने चरणों की धूलि' से सबकी 
आधार स्व्ररूपा इस भूमि को पवित्न किया करते हैं ॥२६॥॥। आप स्वयं 
अपने शरीर का दर्शन देकर उससे सब लोकों को पवित्र किया करते' ' 
हैं। यहं श्री हरि की कथा परम सुमंगलों के संवरूप वाली है इसी हेतु 
से:उप्ते तुम सुतवा चाहते हो । जिस स्थान में श्री कृष्ण की कथा होती: 
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हैं वहां पर ही समस्त देवता-ऋषि-मुनि और सम्पूर्ण तीथें विराजमान 
रहा करते हैं ॥२७-२८॥ 

कथा: श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्‍्तो निरापदम । 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथा: शुभा; ॥२८ 

रतिः क्ृष्णकथायाञच यस्याश्रुपुलकोद्गम: । 

मनो निमग्नं तल्नेवसभक्तः काथतो बुधे: ।।३० 

पुत्रदारादिक सर्वे जानाति यो हरेरिव । 

आत्मना मनसावाचासभक्तः कथितो बुधे: ॥३१ 

दयास्तिसवंजीवेषु सर्व कृष्णमयं जगत्‌ । 

यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वेष्णबोत्तम: (३२ 

निज्जने तीर्थंसम्पर्कनि:सज्भा ये मुदान्विता: । 

ध्यायन्तेच रणाम्भोजं श्री हरेस्तेचवेष्णवा: ॥॥३३ 

शह्वदये नाम गायन्ति गुणंमन्त्॑जपन्तिच । 

कुवेन्तिश्रवणंगाथा वदन्ति तेडतिवेष्णवा३ ।!३४ 

लब्ध्वा मिथ्टनि वस्तूनि प्रदातु' हरये मुदा । 

तूर्ण यस्य मनो हृष्ट' सभक्तो ज्ञानिनां वरः ॥३५ 

यन्मनो हरिपादाब्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम । 

पूर्वेकर्म्मोपभोगच्च बहिभूुडक्त स वैष्णव: ॥३६ 

कथा का श्रवण कर अन्त में वे निरापद होते हुए जाया करते हैं 
जिनमें शुभ श्री कृष्ण की कथा रहती है वे तीर्थ रूप हो होते हैं ॥२६॥।। 


जिसकी कृष्ण की कथा में रति हो और उसका श्रवण कर पुलकों का... 


(रोमों) उद्गम हो जाता है तथा उप्ती में उनका मन 'निमग्न होता है 
ठसी को बुधगण के द्वारा भक्त कहा जाता है ॥३०॥ जो अपने पुत्र 
और स्त्री आदि सभी परिजनों को हरि की ही भाँति जानता है और 


आत्मा-मन तथा वाणी से ऐसा समझता है वह ही बुधजनों के द्वारा : 


हरि का सच्चा भक्त कहा जाता है ॥३१)। जिसके. हृदय में समस्त 
जीवों के प्रति दया का- भाव होता है और जो इस सम्पूर्ण जगतीतल 


को कृष्णमय ही देखता है वह महाज्ञानी-वेष्णवों में परम श्रेष्ठ भक्त होता . 


५ है 3 जज डिम ५ क७ अब जनोभा- 
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है ॥३२।| किसी एकान्त निर्जन स्थान में अथवा किसी तीथ स्थान में 
आसक्ति से रहित होकर परमानन्द से युक्त होते हुए श्री हरि के 
चरण कमल का ध्यान किया करते हैं वे ही सच्चे वेष्णव॑ होते हैं 
॥३३॥ जो निरन्तर भगवान्‌ के नाम का गात किया करते हैं तथा 
श्री हरि के गुण और भन्त्र का जप करते हैं। उनकी पविन्न एवं शुभ 
गाथा का श्रवण करते हैं या उसे अपने मुख से कहते हैं वे ही वस्तुतः 
वेष्णव होते हैं ॥३४।। जो मिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर॑ प्रसन्नता से हरि 
के लिये उन्हें समपितः करते को जिनका' शीघ्र ही मन हुृष्ट होता है 
वह ऐसा' भक्त ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ माना जाता है ॥३५॥ जिसका 
मन स्वप्न में श्री हरि के चरण कमल में संलग्न रहा करता है और 
रात दिन जिन्हें ज्ञान रहता है तथा अपने पूव॑जन्मों में किये हुए कर्मो' 
के उपभोग को बाहिर भोगा करते हैं वे ही परमवेष्ण॒व होते हैं ।३६।॥॥ 


५र्द -श्रीदामा-राधाकलह॒वर्णनम्‌ 


येन वा प्राथित: कृष्ण आजगाम महीतलस | 
यं यं विधाय भूमो स जगामस्वालयं विभुः ॥॥१ 
भारावतरणोपायं दुष्टाताञव वधोद्यमम्‌ । 

सर्व ते कथयिष्यामि सुविचार्य्य विधानत: ॥२ 
अधुना गोपवेशच्च गोकुलागमनं हरे । 

राधा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥३ 
शद्भचूड़वधे पूर्व संक्षेपात्‌ कथित श्रुतम्‌ । 
अधुना तत्‌ सुविस्ताय्ये निबोधकथयामिते ॥४ 
श्रीदाम्त: कलहउश्चेव बभूव राधया सह । 
श्रीदामा शट्भूचुड़श्न शापात्तस्या बभूवह ॥५ 
राधां शशाप श्रीदामा याहि योनिश्च मानवीम्‌ । 
व्रजे ब्रजाड्भना भृत्वा विचरस्व च भूतले ॥६ 
भीता श्रीदामशापातु सा श्रीकृष्णं समुवाच ह । 
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गोपीरूप॑ भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

किमुपायं करिष्यामि वद मां भयभरुजन ॥७ 

इस अध्याय में श्रीदामा और राधा के कलह का वर्णत किया जाता 
है। नारायण ने कहा--जिसके द्वारा प्राथित होकर श्रीकृष्ण इस मही- 
तल में आये थे और इस भूतल में जो-जो करके वह विभु पुनः अपने 
धाम को चले गये थे । भूमि के भार के हटाने का उपाय तथा दुषों के 
वध करते का उद्यम जो भी कुछ उन्होंने यहाँ किया था वह सम्पूर्ण 
विचार कर विधि पूव क तुमको बताऊंगा ॥१-२॥ इस समय हरि के 
गोप का वेष और हरि का गोकुल में आगमन तथा जिस कारण से राधा 
गोपालिका हुई थी बह सम्पृ्ण तुम से कहता हूं उप्ते आप 'भली भाँति 
'समझलो ॥३। शंखचूड़ के वध में मैंने पहिले संक्ष प से कह दिया था 
'जिसको आपने सुन ही लिया है | अब मैं उसे सुविस्तृत रूप से कहता हूँ 
उसे तुम समझलो ।।४॥ क्रीदामा का कलह राधा के साथ हुआ था । 
बही श्रीदामा फिर श्रीराधा के शाप से शंखचूड़ हुआ था ॥४॥ रात्रा ने 
श्रीदामा को शाप दे दिया था कि तू मानव की योति में जाकर जन्म 
ग्रहण करले । श्रीद्रामा ने भी रांधा को शाप दे दिया था कि तुम ब्रज 
में ब्रजांगना होकर भूतल में विचरण करो ॥३६॥ श्रीदामा के शाप से' 
भयभीत होकर राधा श्रीकृष्ण से बोली । मैं गोपी के स्वरूप होऊगी- 
ऐसा श्रीदामा ने मुझको शाप दे दिया है। है भयों के भंजन करने वाले ! 
मुझ आप कृपाकर बताइये अब मैं क्‍या उपाय करूगी ॥७॥। 

त्वया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । 

क्षणेन मे युगशतंकालंनाथ त्वयाविना ॥८ 

चक्षुनिमेषवि रहा-ड्रवेहर्ध मनो ममः। 

शरतपावंणचन्द्राभ सुधोपूर्णानिनं तव ॥।द॑ 

तव दास्य॑ विनानाथ्थ न जीवामिक्षणंविभो । 

कृष्णस्तद्वंचन श्रुत्वाबोधयामाससुंन्दरीम्‌ ॥१० 

वक्षसि प्रेयसी क्ृत्वा चेकार निर्भयाश्वताम्‌ । 

महीतलं गमिष्यामि वाराहे च वरानने ॥११ 
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मया सार्द्ध भुगमनं जन्मतेडपि निरूपितम्‌ । 
ब्रजं गत्वा ब्रजे देवि विहरिष्यासिकानने ।।१२ 
मम प्राणाधिकात्वच्च भयंकिन्ते मयि स्थिते । 
तामित्युक्त्वाहरिस्तन्नविररामजगत्पति: ॥१३ 
अतो हेतोजंगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलस्‌ । 
किवा तस्य भय॑ं कस्माडूयान्तकारकस्य च ॥" ४ 
मायाभयच्छलेनव जगाम राधिकास्तिकमु । 
विजहार तया साद्ध गोपवेष॑विधाय सः ॥१५ 
सह गोपाज्भनाभिश्र प्रतिज्ञापालनाय च । 
ब्रह्मणा प्राथित: कृष्णःसमागत्यमहीतलम ॥॥१६ 
भारावतारणं क्ृत्वा जगाम स्वालयं विभुः ॥१७ 
है नाथ | आपके बिना मैं अपना जीवन केसे धारण करूँगी। 
आपके बिना तो एक क्षण मात्र का समय भी मुझ सौ युग के सम्मान 
व्यतीत होता है ॥५॥ चक्ष्‌ के निमेष मात्र के आप के विरह से मेरा सतत 
दग्ध हो जाया करता है । है शरत्काल के पूण चन्द्र की आभा के तुल्य 
झ्राभा वाले ! सुधा से परिपूर्ण आपके मुख के दर्शन के बिना मैं कंसे 
जीवित रहुँगी ? ॥8॥ आपके मुख चरद्र का मैं अपने नेत्र रूपी चकोरों 
के द्वारा अह॒निश पान किया करती हूँ | हे नाथ ! मेरे आप ही आत्मा 
मन और प्राण हैं, मैं तो केवल देह वाली ही हुँ। है नाथ [ है विभो ! 
आपके हास्य के अभाव में मैं एक क्षण भी नहीं जीवित रह॒दो हूँ । कृष्ण 
ने श्रीराधा के इस वचन का श्रवण कर उनको समझाया था ॥॥१०॥ 
«उस समय उस अपनी प्रयसी राधा को अपने वक्ष: स्थल में लगा कर 
| रा हा उसको पहिले भयरहित किया था। और फिर कृष्ण ने कहा-हे व रा+ 
बात: तमे | वराह में मैं महीतल में (जाऊंगा ॥॥११॥ है देवि ! मेरे ही साथ 
: बराह कल्प में आपका भी भूतल में गमन और जन्म निरूपित किया है । 
व्रज में जाकर वहां ब्रज के कानन कुज्ज में विहार करू गा ॥१२॥ इसी 
हेतु से जग़तुताथ नन्द के गोकुल में गये थे। उन भय के भी अन्त करने 
- वाले. को क्या भय हो सकता है और किससे, हो सकता है ? ॥१३-१४॥ 


-णा चथ्ु 
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भाया के भय का छल दिखा कर ही वे राधिका के समीप में चले गये 
थे और वहाँ उनने गोपका वेष धारण कर राधा के साथ ब्रज में स्व- 
च्छन्दता से विहार किया था | ब्रह्मा के द्वारा प्राथित कृष्ण ने भूतल 
में आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये गोपांगनाओं के साथ भी 
विहार किया था ॥।॥१५-१६॥ भाराबतरण करके विभु स्वधाम को चले 
गये थे ।॥१७।। 


'साहामभाकधा++ न प्रषयाजाभावव धनता+अमकआई, 


६०--नारीणा रक्षकनिरूपणम्‌ 


केन वा प्राथित: कृष्णो महीख्व केन हेतुना । 
आजगाम जगन्नाथो बद वेदविदांवर: ॥।१ 

पुरा वराहुकल्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा । 
भूश बभूव शोकार्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥२ 
सुरंश्वासु रसन्तप्तेभू शमुद्दि ग्नमानसे: । 

साद्ध तंस्तां दुर्गमाच्च जगाम बेधसः सभाम्‌ ।।३ 
ददर्श तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 
ऋषीनद्र श्र मुनीनद्र श्र सिद्ध नव: सेवितं मुदा ॥॥४ 
अप्स रोगरानृत्यच्च॒ पश्यन्तं सस्मितं मुदा । 
गन्धर्वाणाच्च सद्भीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ।॥५ 
जपन्तं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यक्ष रह्पम्‌ । 
भक्‍त्यानन्दाश्रुपूर्ण त॑ पुलकाद्धितविग्रहुम्‌ ॥।६ 
भक्त्या सा तिदश: साद्ध प्रणम्प चतुराननम्‌ । 
सर्व निवेदनअक्र देत्यभारादिक मुने !॥ 
साश्रुपूर्णा सपुलका तुष्टाव च रुरोद च ॥७ 


इस अध्याय में नारियों के रक्षक का निरूपण किया जाता है। 
नारद ने कहा--क्ृष्ण से किप्तने प्रार्थना की थी ? हे वेद वेत्ताओं में 
श्रं४|्ठ ! किस हेतु से जगन्नाथ भूतल में आये थे ? यह बत।इये । नारायण 
ने. कहा--पहिले वराह कल में यह भूतल दुष्टों के द्वारा किये गये पापा5 


है| 
रयटिक 5 
। 
का 
ल्‍ँ 
ल्‍ 
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चारों के भार से एकदम आक्रास्त होगई थी। यह अत्यन्त शोक से उत्पी* 
ड़ित होकर ब्रह्माजी के शरण में गई थी ॥१-२॥ उस पृथ्वी के साथ 
असुरों के द्वारा अत्यन्त सन्तप्त एवं उद्विग्व सन वाले देव भी थे। उन 
सब के साथ वहं॑ ब्रह्मा की उस दुर्गम सभा में पहुँची थी ॥३।। वहाँ पर 
ब्रह्म तेज से ज्वलन्त स्वरूप वाले देवों के ईश को उस सभा में संस्थित 
उसने देखा था जो वहां अनेक ऋषीन्‍न्द्र, मुतीन्द्र ओर सिद्ध नवों के द्वारा: 
आनन्द के साथ वन्दित एव सेवित विराजमान थे ॥४॥ वहाँ पर अप्प- 
राओं का नृत्य हो रहा था और गन्धवों के द्वारा संगीत हो रहा था। 
ब्रह्मा नृत्य भौर मनोरम संगीत को सावन्द देख व सुनते हुए मन्दस्मित 
कर रहे थे ॥५॥ ब्रह्माजी 'कष्ण-इन दो अक्षरों का जाप कर रहे थे 
जोकि साक्षात्‌ परम ब्रह्म का शुभ नाम है और भक्ति के भावावेश से 
आनन्द के अश्र्‌ उनके नेत्रों में झलक रहे थे तथा आननन्‍दांतिरेक के 
कारण उनका शरीर पुलकित हो रहा था ॥६॥ ऐसे ब्रह्माजी का दर्शन 
प्राप्तकर भूमि ने देवों के साथ चतुरानन को भक्ति पूवक प्रणाम किया 
था और है मुने ! दंत्यों के द्वारा जो महान भारसे उसे उत्पीडन हो 
रहा था वह सब उनसे उसने निवेदन किया था। उस समय वह भूमि 
अपना दुःख निवेदन करती हुई आँखों में आँसू भरलाई थी-उप्तका शरीर 
रोमाचखित हो गया ब्रह्मा जी का स्तवन कर रोपड़ी थी ॥७॥ 

तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि [८ 

कथमागमनं भद्दे बद भद्र भविष्यति । 

सुस्थिरा भव कल्यारशि भयं किन्‍्ते मयिस्थिते ।।९ 

आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम । 

कथमागमनंदेवायुष्माक॑ ममसचिधिम्‌ ॥।१० 

ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 

भाराक्रान्ता च वसुधा दंत्यग्रस्ता वय॑ प्रभो ।॥११ 

त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरु । 

गतिस्त्वमस्या. भोबह्म त्‌ निवृ ति. कत्तु महंसि ॥१२ 


२० )] [ ब्रह्मवेवर्ते पुराण, 


पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह ।. 
वय तेनेव दुखारत्तास्त-द्भा रहरणं कुरु ।।१३ 
देवानां वचन श्रृत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधि: । 
दूरीकृत्य भय॑ वत्से सुखंतिष्ठममान्तिके ॥१४ 


उस भूमि से ब्रह्माजी ने कहा--हे प्ृथ्वि ! तू क्‍यों मेरी स्तुति कर 


रही है और क्यों रुदव करती है ? ॥८॥ हे भद्दे ! यहां तेरा आगमन 


कंपे हुआ--यह्‌ बताओ | तेरा कल्याण होगा । है कल्याणि [ सुस्थिर : 
हो जाओ, मेरे विद्यमान होते हुए तुझे क्‍यों इतना भय हो रहा है ? 


॥६॥ ब्रह्मा ने इस तरह प्रृथ्वी का आश्वासन करके फिर देवताओं से 


आदर के साथ पूछा था--हे देवगण ! मेरी सबन्निधि में आपका आगमन ' 
किस कारण से इस समय हुआ है ? ॥१०॥ ब्रह्मा जी के इन. वचनों को : 
सुनकर देवों ने प्रजापति से कहा--हे प्रभो यह ध्रृथ्वी तो भार से दबी * 


हुई है और हम देत्यों से ग्रस्त हो रहे हैं।।११॥ हे ब्रह्मर ! आप ही 


सृजन करते वाले हैं। आप हमारे दुःखों की शीघ्र ही निष्कृति करने की : 
कृपा करे । आप ही इस बिचारी भूमि के उद्धारक हैं | है प्रभो | अब ' 


आप निवृ ति करने के योग्य होते हैं ॥१२॥। है पितामह ! जिस भार के 


कारण यह प्रथ्वी उत्पोड़ित हो रही है हम लोग भी उसी से दुःखात्त हो * 
रहे हैं। अतएवं इसके भार का हरण आप करने की कृपा करें ॥१३॥ 


देवों के इन बचनों करा श्रवण कर जगत्‌ के -विधाता ने उस पृथ्वी से 
कहा--है वत्से ! भय को दूर हटाकर तू मेरे पास सुखपुव क रह 
जा ॥१४॥ 

केषां भारमशक्ता त्वं सोढ़ु पद्मविलोचने । 

अपनेष्यामि त॑ भद्दे भद्र ते भविता ध्र्‌ व्‌ ॥१५ 

तस्य सा वचन श्रुत्वा तमुवाच स्वपीड़नसु 4 

पीड़िता येन्र येनेव॑ं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥१६ 

शूणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । 

विनाबन्धु सविश्वासं नाहंकथितुमुत्सहे ॥॥१७ 
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स्रीजातिरबला शश्वद्रक्षणीया स्वबन्धुमि: । 

जनकस्वामिपुलेश्व गहितान्यैश्चनिश्चितस्‌ ॥१८ 

त्वया सृष्टा जगत्तात न लज्जा कथितु मम । 

येषां भारे: पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते ॥॥१४ 

कृष्णभक्तिधिही ना ये ये च॒ तड्भक्तिनिन्दका: । 

येषां महापातकिनामशक्ताभा रवाहने २० 

स्वधर्म्माचा रहीना ये नित्यक्ृत्यविवरजिता: । 

श्राद्धहीनाश्र वेदेषु तेषां भारेशपोडिता ।।२१ 

ब्रह्माने कहा---हे पदुम के तुल्य नेत्नों वाली ! तू किनका भार सहन 
करने में अशक्त हो रही है ? मैं उस भार को दूर कर दूगा। भद्रो ! 
तेरा निश्चय ही कल्यांण होगा ॥१४५॥ उस पृथ्वी ने उस ब्रह्मा के बचन 
को सुनकर फिर अपनी जो पीड़ा थी वह सब उनको सुनादी 
थी कि वह प्रसन्नत मुख ओर नेत्रों वाली पृथिवी जिस-जिस के द्वारा 
सताई जा रही थी ॥१६॥ पृथ्वी ने कहा--ह तात ! आप सुनये, मैं 
अब अपनी हार्दिक व्यथा आपको बताती हूँ। मैं विश्वास युक्त किसी 
बन्ध्‌ के बिता कुछ भी कहने का साहस नहीं कर रही हैं ॥१७॥ स्त्री 
जाति अबला हुआ करती है । यह सव दा अपने बन्धुओं के द्वारा ही 
निरन्तर रक्षा करने के योग्य हुआ करती है। जो अपने पिता और 
स्वामी के पुत्रों के द्वारा गहित होती है वह भन्‍यों के द्वारा तो निश्चित 
रूप से ही गहित हो जाया करती ;है ।!१५॥ हूं तात ! आपने ही मेरा 
सृजन किया है अत: आप मेरे जनक हैं। आप से कहने में मुझ कुछ 
भी लज्जा नहीं है। जिनके भार से मैं पीड़ित हो रही हूँ उसे आप 
श्रवण करिये , मैं आप से निवेदन करती हुँ ॥१७६।॥ जो जो क्ृष्ण को 
भक्ति से विहीन हैं और उनके भक्तों की निन्‍दा करने वाले हैं। उत 
भहा पातकियों के बोझ को मैं वहन करने मैं असमथ हो रही हूं ॥२०॥ 
जो अपने धर्मा के आचारों से रहित हैं और नित्य क्ृत्यों के नहीं करने 
वाले हैं तथा श्रद्धा से हीन हैं और वेदों के नहीं मानने वाले हैं उंन दुँष्टों 
के भार से मैं अत्यन्त सताई हुई हैं ॥२१॥। 


सर ] ह ( ब्रह्मवंवर्त पुराण 


पितृमातृगुरुस्त्रीणां पोषण पुत्रपोष्ययो; । 

ये न कुव॑न्ति तेषाध्व न शक्ता भारवाहने ॥२२ 

ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनका: । 

निन्‍्दकागुरुदेवानां तेषां भारेण पीड़िता ।१२३ 

मिन्नद्रोही ऋतध्नश्र मिथ्यासाक्ष्यप्रदायक: । 

विश्वासध्न: स्थाप्यहारी तेषां भारेणश पीड़िता ॥२७ 

कल्याणयुक्तनामानि हरेनामेकमज्भलम्‌ । 

कुवन्ति विक्रय ये वे तेषां भारेणा पीड़िता ॥२५ 

जोवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुब्धक: । 

शवदाही शुद्रभोजी तेषां भारेण पीड़िता ॥२६ 

पूजायज्ञोपवासानां व्रतानां नियमस्य च । 

येये मृढ़ा निहन्तारस्ते्षा भारेण पीड़िता ॥२७ 

सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्ण॒वान्‌ । 

हरिहरिक्रथाभ्त्तितेषां भारेण पीड़िता ॥२८ 

शद्धुचूड़स्य भारेण पीड़िता5हं यथा विधे। 

ततो5धिकानां देत्यानां भारेणपरिपीड़िता ॥२४॑ 

इत्येबं कथितं सर्वमनाथाया निवेदनस्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहुं प्रतीकार॑ कुरु प्रभो ॥३० 

जो लोग माता-पिता-ग्रुरु-स्त्री-पुत्र और पोष्य के पोषण को नहीं 
किया करते हैं उनके भार के वहन करने में मैं अशक्त हूँ ॥२२॥ हे 
तात | जो मिथ्या वाद करने वाले हैं और दया तथा सत्य से विहीन 
होते हैं एव गुरु तथा देवताओं को निन्‍दा करने वाले हैं उनका बोझ 
मैं सहन नहीं कर सकती हूँ और पीड़ा का अनुभव करती हूँ ॥२३॥ 
जो मित्रों के साथ द्वोह करने वाले हैं-अपने साथ किये हुए उपकार को 
नहीं मानने वाले हैं तथा झूठी गवाही देने वाले हैं और विश्वास का 
घात किया करते हैं-स्थापन करने के योग्य का हरण करने वाले हैं 
उनके भार से मैं पोड़ित हुं ॥२४॥ कल्याण से युक्त नामों को तथा एक 
मंगल स्वरूप हरि के नाम का जो विक्रय करते हैं उनके भार से मैं 
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महा पीड़ित हूँ ॥॥२५॥ जीवों के घात करने वाले-गुरु से द्रोह करते 
वाले-लुव्धक-शव का दाह कराने वाले--शूद्र के यहां भोजन करने 
वाले जो लोग हैं उसके इन युक्त कुक्ृत्यों के कारण मैं उनके भार से 
पीड़ित हो रही हूं ॥२६॥ पूजा, यज्ञ, उपबास, व्रत, नियम इनके जो 
हनन करने वाले हैं उनके भार से भी मैं सताई हुई हो रही हूँ ॥२७॥। 
जो पापी सदा ही गौ, विप्र, सुर, झ्ौर वंष्णवों से 6 थष किया करते हैं 
और हरि की कथा तथा हरि की भक्ति से द ष रखते हैं उनके भार से 
भी मैं पीड़ित रहती हूँ ॥२८॥। है विधे ! ज॑सी मैं शंखचूड़ के भार 
से पीड़ित हुँ वेसे ही उससे भी अत्यधिक देत्यों के भार से मैं पीड़ित 
हो रही हूं ॥२६।॥ हे प्रभो ! यही मुझ अनाथा का सब निवेदन है जो 
पैंने आपसे कह दिया है । यदि आप मुझ अपने द्वारा सनाथा बनाना 
' चाहते हैं तो इस मेरे उत्पीड़न का प्रतीकार करिये तभी मैं ताथ वाली 
हो सकूगी ॥॥३०॥। 

इत्येवमुकत्वा वसुधा रुरोद च मुहुमु हुः । 

ब्रह्मा तद्रोदनं इृष्टा तामुवाच कृपानिधि:। 

भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ।।३१ 

उपायतो४पि कार्य्यारिग सिद्धन्त्येव वसुन्धरे । 

कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः ॥३२ 

ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्चास्य देवताभिस्तया सह । 

जगाम जगतां धाता केलासं शड्धू रालयम्‌ ॥ 3३ 

गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददर्श शद्धूरं विधि: । 

वसन्तमक्षयवटमुले च सरितस्तटे ॥३४ 

व्याप्रचम्मंपरीधानं दक्षकन्यास्थिभूषणम्‌ । 

त्रिशलपट्टिशधरं पश्चवक्त्र त्रिलोचनम्‌ ॥३५ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूजटे: । 

पृथिव्या सुरसंघेश्व साद्ध प्रणतकन्धर: ॥३६ 

उत्तस्थी शद्भूरः शीघ्र भवत्या दृष्ठा जगदुगुरुम । 

ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ॥॥३७ 
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प्रणेमुदवताः सर्वा: शद्धूरं चन्द्रशेखरम । 

प्रणनाम धरा भकत्या चाशिषं युयुजे हरः ॥। ३८ 

वृत्तान्तं कथयामास पार्वेतीशं प्रजापति: । 

श्र॒त्वा नतमुखस्तूर्ण शद्धू रो भक्तवत्सल: ॥३४ 

भक्तापायं समाकण्य पावंतीपरमेश्वरौो । 

बभूवतुस्ती दूःखात्तों बोधयामास तो विधि: ॥४० 

ततो ब्रह्मा महेशश्व सुरसंघान्‌ वसुन्धराम्‌ । 

गृह प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नत: ॥॥४१ 

ततो देवेश्वरी तुर्णमागत्य धम्म॑मन्दिरस । 

सह तेन समालोच्य प्रजम्मुर्भवन हरे ॥४२ 

इस प्रकार से पृथ्वी ने कहकर वह बार-बार रूदन करने लगी थी । 
कृपा के निधि ब्रह्माजी ने उसका रुदन देखकर उम्रसे कहा था कि मैं 
दस्युओं के द्वारा होने वाला तेरा भार उपाय से दुर कर दूंगा ॥३१॥ 
हे वसुन्धरे ! सभी कार्य अवश्य सिद्ध ही होते हैं। मेरे प्रभु समय आने 
पर तेरे सम्पूण भार का अपनयन कर देंगे ॥३२॥ ब्रह्माजी ने इस तरह 
से पृथ्वी का समाश्वासन कर दिया था और फिर उस भूमि और देवों 
के साथ वे जगतों के धाता शंकर के निवास स्थान कैलास गये थे ॥३३॥। 
ब्रह्मा ने वहां रम्य आश्रम में पहुच कर शिव का दश न किया था जो 
कि नदी के तट पर अक्षय बट के मूल में संस्थित थे ।१३४॥ भगवान्‌ शिव 
भोलानाथ व्याप्न के चर्म का परिधान किये हुए थे ओर दक्ष कन्या सती के 
अस्थियों का भूषण धारण कर रक्‍्खा था-त्विशुल तंथा पट्टिश नाम वाले 
भायुध धारण किये हुए थे। आपके पांच सुख थे ओर तीन नेत्रों से 
समन्वित आप का वपु था।।३५॥ इस प्रकोर की शोभा से सम्पन्न 
शिव के सामने इसी बीच में ब्रह्मा जी पृथिवी और देवों के साथ वहाँ 
खड़े हुए थे। उस समय समस्त देवता नीचे की ओर अपना शिरंझ का 
रहे थे ॥३६॥ जब शकर ते जगत्‌ के गुरु ब्रह्माजी को देखां तो वे 
भक्ति पूर्वक शीत्र खड़े होगये थे और उनको मस्तक झका कर प्रणाम 
किया तथा उतसे आशीर्वाद ग्रहण किया था ॥३७।॥। फिर सभी देवों ने 
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शंकर को प्रणाम किया था और पृथित्री ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम 
करके आर्शीवाद प्राप्त किया था।३५।प्रजापति ने पावती के स्वामी से सब 
वृत्तान्त कह सुनाया था| यह श्रुनकर भक्तों पर प्रम करने वाले शिव 
शीक्ष ही नतमस्तक हो गये थे बर्थात्‌ उन्होंने अपना मस्तक नीचे को 
झका लिया था | रद) पावेती और परमेश्वर दोनों ने भक्तों के इस 
विध्न को सुन कर वे दोनों ही स्त्रयं बड़ों दुःखित हुए थे और विधाता 
ने उन दोनों को समझाया था ।।४०॥ इसके अनन्तर ब्रह्मा और शंकर 
दोनों ने देवों के समुदाय को तथा वसयुन्धरा को समाश्वासन देकर उन के . 
गृह को प्रयत्न पूर्वक भेज दिया था ॥॥४१॥ इसके पश्चात्‌ देव और 
ईएंवर दोनों शीघ्र धर्म मन्दिर में आकर उसके साथ विचार करके फिर 
हुरि के भवन में गये थे ॥।४२।॥ 
तमामि कमलाकान्त शान्‍्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 
वय॑ यस्य कलाभेंदा) कलांशकलया सुरा: ॥४३ 
मनवश्व मुनीन्द्राश्च॒ मानुषाश्च चराचरा:।_ 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरझ्जन ॥४४ 
त्वामक्षयमक्षर वा राममव्यक्तमीश्वरम । 
अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम्‌ ॥॥४५ 
अणिमादिकरिंद्धीनां कारण॑ सर्वेकारणम्‌ । 
सिद्धिज्नंसिद्धिईंसिद्धिरूपं क स्तोतुमोहवर: ४६ 
वेदेइनिरूपित॑* वस्तु वर्णनीयं विचक्षण: 
वेदेइनिर्वंचनीय॑ यत्तन्निवक्तुञ्च कः क्षमः ॥॥४७ 
-यस्य सम्भावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनंम । 
तदतिरिक्तञ् स्तवनं किमहूं स्तौमि निगु णम्‌ ॥४८ 
ब्रह्मादीनामिदं स्तोत षटश्लौकोक्त' महामुने । 
पठित्वा मुच्यतेः दुर्गाद्वाज््छितश्व॒ लभेन्नरः ॥४४ 
ब्रह्मा ने कहां--मैं सबके ईश्वर-कमलो के पति-अच्युतं एवं परम- 
शान्त स्वरूप वालों के चरणों में प्रणाम॑ करता हूँ जिसके कला के भेद 
हम है और कला की भी अंश कला से ये समस्त देवता हुए हैं ॥४३॥ 
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सम्पूर्ण भनुगण-मुनीन्‍्द्र वर्ग-मनुष्यों के समुदाय सभी हे निरञ्जन ! 
आप से ही कला के कलांश की कला से ही समुत्पन्न हुए हैं ॥४४॥ 
शंकर ने कहा--आप कअक्षय-अक्षर-अव्यक्त हैं भथवा राम-ईश्वर हैं । 
आप अनादि-आदि-आनन्द के रूप वाले और सबके स्वरूप वाले हैं । 
आप अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सभी के कारण रूप हैं । 
आप सिद्धियों के ज्ञाता-सिद्धियों के प्रदान करने वाले एवं सिद्धि के ही 
रूप वाले हैं ऐसे आप का स्तवन करने में कौन समर्थ है अर्थात्‌ किसी 
की शक्ति नहीं है जो भआापकी स्तुति कर सके ॥४५-४६॥ धमं ने कहा--- 
वेद में जिसका ठोक निरूपणा नहीं किया गया है वहू वस्तु विलक्षण 
पुरुषों के द्वारा वर्णन करने के योग्य होती है किन्तु जो वेद में भी 
अनिव चनीय है उसे निव॑चन करने कोन की क्षमता है ? अर्थात्‌ किसी 
की भी नहीं है ॥2७॥। जिसका जो सम्भावना करने के योग्य जो गुण 
ओर रूप है उससे अतिरिक्त निरञझ्जन तथा निग्ुण का मैं कया स्तवन 
करू ? ॥४८।॥ है महांमुने ! ब्रह्मा आदि का उक्त यह छे श्लोकों 
का स्तोत्र है। इसका पाठ करके मनुष्य दुःखों से मुक्त हो जाता है 
ओर अपना अभीष्ट प्राप्त किया करता है ॥४६॥ 

देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरि:स्वयम्‌ । 

गोलोकंयातयूयच्यामि पश्चातृश्नरियासह ।५० 

नरनारायणोौ तौ द्वो खेतद्वीपनिवासिनों । 

एते यास्यन्ति गोलोक॑ तथा देवीस रस्वती ॥५१ 

अनन्तो मम॒ माया च कात्तिकेयो गणाधिप:'। 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥५२ 

तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह । 

तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः ॥५३ 

नारायराश्च कृष्णो5हं श्वेतद्वीपनिवासकृत्‌ । 
'... ममवान्ये कला: सब देवा ब्रह्मादय:स्मृता: ।।५४ 

, कैलाकलाशकलया सुरासुरत रादय: । 

. , गोलोक॑ यात यूयचच काय्यसिद्धिभभविष्यति ॥५५ 
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वर्य पश्चाद्गमिष्याम: सर्वेषामिष्टसिद्धये ।. - 

इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरि: स्वयम्‌ ॥५६ 

इस प्रकार से देवों का सतवन सुनकर हरि ने स्वयं उनसे कहा 
था कि आप सब गोलोक धाम में जाओ पीछे से मैं भी लक्ष्मी को साथ 
लेकर वहाँ आता हूं ॥५०॥ वे दोनों नर और नारायण श्वेत द्वीप के 
निवास करने वाले हैं। ये गोलोक को जाँयगे तथा देवी सरस्वती भी 
जायगी ।।५१॥ अनन्त-मेरी माया-स्वामि कात्तिकेय-गणों के स्वामी 
गणेश-वह वेदों की माता सावित्री ये सभी पीछे से वहाँ जाँयगे और 
निश्चत रूप से पहुंचेंगे ॥५२॥ वहां पर छे भुजा वाला कृष्ण गोपियों 
और राधा के साथ और कमला से युक्त होकर सुनन्द आदि से आवृत' 
होकर पहुँचू गा ॥५३॥ नारायण ओर मैं कृष्ण जो श्वेत द्वीप में निवास 
करने वाले हैं-ये सब- मेरे ही ब्रह्मा आदि देव गण तथा भन्य कला के 
रूप हैं। ॥५४।। सुर-असुर और नर आदि सब कला-के कलांश को 
कला स्वरूप हैं। आप सब ग्रोलीक में चलिये। कार्य की सिद्धि हो 
जायगी ।५५॥ हम पीछे से जाँयगे जिससे सब के अभीष्ठों की सिद्धि 
हो जावेगी । सभा के मध्य में इतना ही कहकर हरि ने स्वयं विराम 
ग्रहण कर लिया था ॥५६।॥ 


६१-बह्मयादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च॒ तिष्ठन्तो देवास्ते तेजस: पुरः। 
दहशुस्तेजसो मध्ये शरीरं कमनीयकम्‌ ॥॥१ 
तव चरणसरोजे मन्मनश्चच्चरीको 
अ्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरण रोगात्‌ पाहि शान्त्योषधेन 
सुहृढ़सुपरिपक्वां देहि भक्तिच्व दास्यम्‌ ॥३ ः 
भवजलधिनिमग्नं चित्तमीनो मदीयो...... 
म्रमति सततमस्मिनु घोरंसंसारकूपे । _ 
विषयमतिविनिन्द् सृष्टिसंहाररूपमपतय 
तब भक्ति देहि पादारविन्दे ।३इ...... 
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तव निजजन साद्ध सडमो में सदेव 

भवतु विषयबर्धन्छेदने तीक्षणखद्भ । 

तव चररणास रोजस्थानदानेकहेतुजनुषि 

जनुषि भक्ति देहि पादारविन्दे ॥४ 

इत्येव॑ स्तवनं क्वेत्वा परिपूर्णकमानसा: । 

कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापते: ॥।५ 

सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधि: | 

हित॑ं तथ्यस्व वचन स्मेराननसरोरुहट: ॥६ 

इस अध्याय में ब्रह्मादि के द्वारा किया हुआ लक्ष्मी नारायण के 
स्तोत्र का वर्णन किया जाता है। ब्रह्माजी ने कहा--है भगवन्‌ ! 
आपके चरण रूपी सरोज में मेरा मन रूपी भौंरा प्रेम और भक्ति से 
निरन्तर भ्रमण करता रहे । है ईश ! शान्ति की औषध के द्वारा भवन 
(जन्म) भौर मरण के रोग से रक्षा करो और परम सुहढ एवं पादार 
विन्द में परिपक्व अपनी भक्ति तथा दासस्‍्य प्रदान करो ॥१-२॥ श्री 
शंकर ते कहा--हे भंगंवंतू | यह मेरा मन रूपी मीन इस संसार रूपी 
सागर में निमरत ही रहा है और निरन्तर ही इस घोर संसार के कूए 
में चचकर खाया करता है। अत्यन्त बुरा जो सृष्टि एवं सहार रूपी 
विषय है उसको हुटा दो ओर अपने चरण रूपी कमल की भक्ति प्रदान 
करो ॥३॥ घम्मं ने कहा--हे भगवतन् | आपके जो अपने परम सेवक 
भक्त हैं उनके ही साथ सदा ही मेरा संगम होवे जो कि विषयों के 
छेदन करने में तींक्षण खज़ के समान हैं। यह आपके भक्त जन का 
साथ आपके चरण कमल के स्थान को देने का मुख्य कारण है। मैं 
तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में अपने पादार विन्द में भक्ति भाव 
होने का दान मुझे प्रदान करे ॥४॥ नारायण ने कहा--परिपूर्ण एक 
मन बाले उन ने इस प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति करके वे सब काम- 
नाओं को पूरं करने वाले राधिका के पति के आगे स्थित हो गये थे । 
॥५॥ देवों का स्तवन्‌ श्रवण . करके क्ुपा के निधि स्मित युक्त मुख 
कमल वाले श्री हरि परम हित और तथ्य वचन उनसे कहने लगे थे।।६।॥। 
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स्वागतं स्वागत तुभ्यं मदीये हि पुरेष्धुना । 

शिवाश्रयारणां कुशल प्रष्ठु युक्तमसाम्प्रतम॒ ॥७ 

निश्चिन्ता भवतातेव का चिन्ता वो मयि स्थिते। 

स्थितो5हं सर्वजीत्रेषु प्रत्यक्षो5हं स्तवेन वे |. 

युष्माक॑ यदर्भिप्रायं सर्वे जानामि निश्चितम्‌ ॥८ 

शुभाशुभठच यत्‌ कम काले खलु भविष्यति। 

महत्‌ क्षुद्रअचयतु कम्मसव कालकृतंसु रा ॥।६ 

स्वस्वकाले च तरव: फलिन:ः पुष्पिणं: सदा । 

परिपक्वफला: काले काले3पक्वफला न्विता; ॥।पैं० 

सुख दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्रिन्ता शुभाशुभम्‌ । 

स्वकम्मंफलनिष्ठञ्च सर्व काले ह्य .पस्थितम्‌ ॥।११ 

न हि कस्य प्रिय: को वा विप्रियो वा जगंत्त्रये-। 

काले का य्यंवशात्‌ सर्वे भवन्त्येवा प्रिया। प्रिया: ॥१२ - 

श्री भगवान्‌ ने कहा--आप सब लोगों का इस समय जो मेरे इस 
पुर में समागमन हुआ है उसका मैं बार-बार स्वागत करता हूँ। आप 
सभी लोग मंगल के आश्रय वाले हैं अतएवं आप से कुशल प्रश्त 
करना तो युक्त नहीं प्रतीत होता है ॥9॥ आप लोग वहां पर ही 
चिन्ता से रहित होकर स्थित रहें मेरे विद्यमान होते हुए आपकों कोई 
भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए | मैं तो समस्त जीवों में स्थित रहता हूँ ॥ 
'स्तवन होने से ही वहां पर ही प्रत्यक्ष हो जाया करता हूँ। आप लोगों 
का जो भी हादिक अभिप्राय है उस-सबको निश्चित रूप से मैं जानता 
हुँ ।८।। शुभ और अशुभ जो भी कम होता है वह कील भाने .परे 
निश्चय हुआ करेगा । हे देवगण ! कर्म चाहे बंड़ा हो या क्षुद्र हो वह 
'सभी कर्म' काल कृत हुआ करता है ॥<&।। अपने-अपने सभय पर ही वृक्ष 
'पुष्प तथा फल वाले हुआ करते हैं। समय पर ही वे अपरिपषव फल से 
युक्त तथा परिपक्व फ्नों से समेन्त्रित होते हैं। ॥१०॥। इसों तरंह सुंखे- 
“दुःख-सम्पेत्ति-विपत्ति-शोंक-चिरंता शुभ और अश मं अपने कर्म के फल 
में ही? रहने आलें होते हैं. और सब“ काल के आते पर उपस्थित हुआ 
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करते हैं ॥११॥ इस त्रिभुवन्त में न तों कोई किसी का प्रिय है .और 
न कोई किसी का विप्रिय. होता है। '.काल-काल पर सभी कार्य वश 
होने के कारण से प्रिय और अधिय हुआ करते हैं ॥॥१२॥ 

राजानो मनव। वृर्थ्व्या हृष्टा युष्वाभिरत्र वे । 

स्वकम्मं फलपाकेन संर्वे कालबशज़ुता: ॥१३ 

युष्माकभधुनात्वव गोलोके. यतक्षणं गततम्त्‌ । 

पूथिव्यां ततुक्षणेनेव सप्तमन्वन्तरं गतम्‌ ।।१४ 

इन्द्रा: सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्नाष्टमोब्धुना । 

कालचक्र' प्रमत्येवं. मदीयच्च दिवानिशम्‌ ॥१५ 

इन्द्राश्व मनवो भूपा। सर्वे कालवशज़ता: । 

कीत्ति:पृथिवी पुण्यमघे कथामात्रावशेषित॒म ॥१६. 

अधुनापि च राजानो दुष्टाश्न हरिनिन्दका: । 

बशुवत्न हज भूमो महाबलपराक्रमा: ॥१७ 

सर्वे यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च॑ ।१८ 

उपस्थितोअपि कालोअयं वातो वाति निरन्तरम । 

. बह्िदंहति सुय्यंश्र तपत्येव ममाज्ञया ॥।१४ 

व्याधयः सन्ति देहेषु मरृत्युश्च रति जन्तुषु | . 

वषन्त्येते जलधरा: सब. देवा ममाज्ञया |२० 

आप लोगों ने देखा है कि राजा लोग और मनुगण पृथ्वी में अपने 
कर्मों के फलों के पाक,से हुआ करते हैं वयों कि सभी तो काल के वशज्ूत 
रहा करतेः हैं.।१३॥ ,आप लोग इस गोलोक धाम में इस समय ऐसा 
भ्तुभव कर रहे हैं कि एक'ही ,क्षण व्यतीत हुआ है किन्तु प्ृथिवी में 
इसी, यहाँ को. क्षणमात्र के काल में सात मन्वन्तर व्यतीत हो गये हैं 
॥49४॥। इतने समय में ही सात इन्द्र हो गये हैं और इस समय में ब्रहाँ 
यह भाठवा देवेन्द्र वहाँ पर .स्थित है | इस. तरह से यह मेरा काल चक्र 
रात दिन. भ्रमण करता रहता है ॥१५॥ इन्द्र-मनु ओर राजा ज्ोग 
सभी काल के वश में,रहने वाले. होते हैं ।.केवल उनको कीत्ति-पृथ्वी» 
पुष्य-पाप ओर कहाती मात्र ही शेष रह जाया करती हैं ॥१६॥ इस 
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समय में भी राजा लोग बड़े दुष्ट और हरि की निन्‍्दा करने वाले हैं 
भौर महात्‌ बल तथा पराक्रम वाले भूमि में हुए थे ॥१७॥ ये सभी 
समय आने पर कालान्तक के ग्रास हो जाँयगे। भर्थात्‌ काल के मुख में 
जाकर नष्ट हो जाँयगे ॥१८॥ यह काल भी उपस्थित है भौर वायु 
निरन्तर वहन करता है-अग्ति दहन करता है और सूर्य मेरी आज्ञा से 
तपता रहता है ॥१६।। व्याधियाँ शरीरों में विचरण किया करती हैं 
और जन्तुओं में मृत्यु भूमता रहता है। ये जलघर वर्षा किया करते 
हैं । ये सभी मेरी आज्ञा से देवगण भी अपना २ काम किया 
करते हैं।॥२०॥। 

ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्न॒ तपोनिष्ठास्तपोधना: । 

ब्रह्मषेयों ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्व योगिन: ॥२१ 

ते सर्वे मज्भया:द्वीता: स्वधम्मंकम्मतत्परा।। 

मद्भक्ताश्व व निःशच्का: कम्मनिमू लकारका। ॥२२ 

देवा: कालस्य कालो5हं विधाता धातुरेव च | 

संहारकत्तु; संहर्ता पातु: पाता परातृपर: ॥२३ 

ममाज्ञया<यं संहर्त्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः । 

- त्वं विश्वसृक सृष्टिहेतो। पाता धम्मेस्य रक्षणात्‌ ॥२४ 

ब्रह्मादितृ णपय्येन्तं सर्वेधामहमी श्वर: । 

स्वकम्मं फलादाताहं कर्म्म॑निम्‌ लकारकः ॥२५ 

अह यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता। 

यानहूं पालग्रिष्यामि तेषां हन्ता न कोषपि च ॥२६ 

सर्वेषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताहमेव च । 

नाहूं शक्तश्व भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥२७ 

ये जो विपु हैं जिनकी निष्ठा परम बरह्मण्य होती है और ये तपरवी 
लोग तपस्या में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हैं-ब्रह्मथि लोग ब्रह्म निप्ठ- 
योगी लोग योग में निष्ठा रखने वाले रहा करते हैं ये सभी मेरे भय 
से भीत होकर ही अपने-अपने धर्म तथा कर्म में तत्पर रहा करते हैं। 
सबका तात्पय॑ यही है कि सभी मेरे भय के कारण ही अपने-अपने कर्मों 
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में सदा .संलग्न रहा करते हैं भगर कोई निर्भय है तो वे केवल मेरे 
भक्त गण ही हैं जिन्होंने कर्मो' का निभूलन कर दिया है ॥२१-२२॥। 
है देवताओ ! मैं काल का भी काल ओर धाता का भी विधाता हूँ। 
जो संहार के करने वाला है उसका भी संहारक एवं पालन करने - वाले 
का पालन करने वाला पर से भी पर मैं ही हुं ॥२३॥ भेरे ही आदेश 
से यह संहार के करने वाले हैं जिनको नाम से हर कहा गया है 
आप विश्व का सृजन करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने से सृष्टि के 
पाता हैं। ॥२४॥ ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्रतम तृण पर्यन्‍्त सबका मैं ही 
एक ईश्वर हुँ । सबके किये हुए क्रर्मों के फलों को देने वाला तथा 
कर्मों के निर्मुलन करने वाला भी मैं ही हूँ ॥२५॥ मैं जिनका संहार 
करू गा उनकी रक्षा करने बाला अन्य कौत है ? अर्थात्‌ कोई भी समर्थ 
रक्षक नहीं है। जिनका पालन-रक्षण मैं करूगा उनका हनन: करने 
बाला भी कोई नहीं हो धकता है ॥२६॥ सर्व का सृजन-पालन: और 
संहरण करने वाला एक मात्र मैं ही हुँ। मैं मेरे नित्य देह धारी भक्तों 
का संहार करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ ॥|२७॥ द 


तदा5चिरं तेनश्यन्तियथा वह्नौतृणानि च | 
न॑ को5पि रक्षितातेषां मयि हन्तय्येपस्थिते ॥२८ 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात ययं स्वमालयम्‌ । 
यय॑ चेवांशरूपेण शीघ्र गच्छत भूतलम्‌ ॥२ 
इत्युकत्वा जगतां नाथो गॉपानाहुय गोपिका: । 
उवाच मधुर सत्यं वाक्यं ततुंसमंयोचितम्‌ ॥३० 
गोपा गोष्यश्र श्वुणुत्त तन्दन्नजं परम । 
. वृषभानुग॒ह क्षिप्र गच्छ त्वमपि राधिके ॥३१ 
 वृषभानुप्रिया साध्वी नाम्ता गोपीक लावती । 
-' सुबेलस्य सुता सां च॑' कमलांशसमुखझ्भवा ॥३२ 
_ पितृंणां मानसी कन्या धन्या मान्‍््या च योषिताम । 
.. पुरा दुर्वासस। शापाज्जन्म तस्या ब्रजे गृहे ॥३३ 
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तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्र नन्दव्रजं ब्रज । 
त्वामहं बालरूपेश गृक्तामि कमलानने ॥३४ 
त्वं मे प्राणधिका राघें तब प्राणाधिकोध्प्यहस्‌ । 
न किड्चिदावयो भिन्नमेका ज्भू: सर्वेदेव-हि।।३५ 
जो लोग मेरे भक्तों से हथ करने वाले तथा ब्राह्मण-गौ-ऋतु और देवों 
को सताते हैं या उनकी निश्चित रूप से हिंसा किया करते हैं तो वे 
शीक्र अग्ति में तृण की भांति नष्ट हो जाँयेगे। मेरे हनन करने वाले 
के उपस्थित होने पर फिर उतका कोई भी रक्षा करने वाला नहीं हो 
सकता है ॥२८५॥ मैं स्वयं प्रथिवी में जाऊगा। है देवगण | आप लोग 
अपने निवास स्थान को जाओ और आप सब अपने अ श॒ रूप से शीक्र 
भूतल में जाओ ॥२७।॥ इतना यह कहकर जगत्‌ के ताथ ने गोपों और 
गोपिकाओं को बुलाकर, उनसे उस समय के उचित-सत्य एवं मधुर 
बचने कहा 4। ३०॥ है गोपों ! गोपियों .! मेरी आज्ञा का श्रवण कर 
आप लोग परम, भ्रष्ट ननन्‍द ब्रज में चले जाओ । हे राधिके | आप भी 
वृषभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करो । वृषभानु की प्रिया बहुत ही 
साध्वी है,और उसका शुभ ताम गोपी कलावती है। वह सुबल की कल्या 
है और वहाँ कमला के अःभ से समुत्यन्न हुई है ॥३१-३२॥ वह पितृ गया 
की मानसी कन्या है जो स्त्रियों में परम धन्य तथा मान्य है । पहिले 
दुर्वासा के शाप् से उसका ब्रज के गृह में जन्म हुआ है ॥३४॥ आप शीक्र 
ननन्‍्द ब्रज में जाकर;उसमें जन्म :ग्रहंग करो.। है कमलानने ! तुमको 
मैं बालरूप से ग्रहण करू गा.। हे राघे ! आप मेरी प्राणों से भी अधिक 
प्यासी है और मैं भी-आपका प्राणाधिक प्रियः हुँ । हम दोनों में कुछ भी 
भिन्नता नहीं है!। सबंदा ही हम तुम दोनों का एकांग ही. है अंथथतति एक 
ही रूप है; ३५॥ ; 
श्र॒त्वेवं राधिका तक्तरुरोद प्रेमविल्लला । 
पपौ- चक्षुश्रकोराभ्यां मुखचन्द्र' हरेमु ने ।॥३६ 
जनूलंभत गोपाश्र मोध्यश्रःयू थिवीतलेः 4 
. योषान्रामुत्तसाताज-च मत्दिरे'मन्दिरे:शुमे 8७ 
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एतस्मिन्नत्तरे सर्वे दहशु रथमुत्तमस्‌ । 

मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥३८ 

श्वेतचामरलक्ष णा शोभित दर्षणायुते: । 

सूक्ष्षकाशायवस्त्रेण वह्चिशुद्ध न भूषितम्‌ ॥३६ 

सद्रत्नकलसानाञ सहस्र ण॒ सुशोभितम्‌ । 

पारिजातप्रसनानां मालाजालेविराजितम्‌ ।॥४० 

पाषंदप्रवरंयु क्त शतकुम्भमय शुभम्‌ । 

तेज: स्वरूपमतुल शतसूय्येसमप्रभम्‌ ॥४१ 

तत्रस्थं पुरुष स्यामसुन्दरं कमनीयकम्‌ । 

शद्भुचक्रगदापदधर पीताम्बरं परम ॥४२ 

किरो(टनं कुण्डलिनं वनमालाविभुषितभ । 

चन्दनाग्रु रुकस्तू रीकुडः कुमद्रवच चितम्‌ ॥४३ 

गोलोक विहारो श्रीकृष्ण के ,इत वचनों का श्रवण कर वहाँ पर 
राधिका प्र म से अत्यन्त विह्नल होकर रुदन करने लगी थी । है भूने ! 
वह श्री राधिका अपने नेत्न रूपी चकारों के द्वारा श्री हुरि के मुख रूपी 

चन्द्र का पान करने लगी थी अर्थात्‌ एकटक होकर मुख देख रही थी 

॥३६॥ फिर गोपों ने और गोपियों ने पृथ्वी तल में ब्रज भूमि में उत्तम 
गोपों के शुभ मन्दिर-प्रन्दिर में जन्म ग्रहण किया था ॥३७।॥ 
इमी बीच सें सबने वहाँ एक परम उत्तम रथ को देखा था जो कीमती 
मणिथों और अति श्र ष्ठ रत्नों तथः हीरों से विशेष रुप से निर्मित किया 
हुआ था ॥३८॥ उस परम विभूषित रथ में लाखों श्वेत चमर और 
सहस्रों दपंणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म काबाय शस्त्र से, जोकि 
वह्नि के तुल्य शुद्ध था, वह रथ विभूषिंत था ॥३६।॥ उस रथ में 
सद्रत्नों के विरचित सहस्नों कलश लगे हुये थे और पारिजात की पुष्प 
मालाओं से वह सशोभित होरहा था ॥४०॥ उस रथ के साथ श्रेष्ठ 
पाष द थे तथा वह सुबर्ण से परिपुण अतुल तेज का स्वरूप और सौ 
सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा वाला था ॥११॥ उस सुन्दरतम रथ में 
कमदीय स्परूप वाले दयाम सुन्दर पुरुष विराजमान थे जो शंख, चक्र, 
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जदा और पदुम को हाथों में धारण किये हुए तथा. पीतास्बर पहिने हुए 
थे ॥४२॥ वह महा पुरुष किरीट-कुण्डल और बनमाला से समलंकृत थे 
उनका सुन्दर शरीर चत्दत-अग्रुरु, -कस्तूरी-कु कुम के द्रव से चचित हो 
रहा था ॥४३॥. , | हल 

देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्लवर्णा मनेहरास्‌ । 

चेणुवीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकात राम ॥४४ 

विद्याधिष्ठातृदेवीश्व ज्ञानरूपां सरस्वतीस ॥४५ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शरच्न्द्रसमप्रभाम्‌ ।. 

तप्तकाञ्चनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥४६ 

अवरुह्य रथात्तुर्ण सस्त्रीकः सह पाएंद: । 

जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ ॥8७ 

देवा गोपाश्र गोप्यश्रोत्तस्थु: प्राश्ललयो मुदा । 

सामवेदोक्तस्तोत्रेणक्ृतेन चसु रषिसि: ॥४८ 

गत्वा नारायरो देवो विलीन: क्ृष्णविग्रद्दे । 

इृष्टा च परमाश्चय्य॑ते सब व्रिस्मयं ययु: ॥8६ 

उस रथ में विराजमान महादिव्य पुरुष के वाम भाग्र में परम .रस्य- 
शुवल वर्ण वाली- वेणु, वीणा और ग्रन्थ हाथों में धारण करने अली 
तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने में अत्यन्तः आतुर होते वाली मनोहर 
देवी विराजित हो रही थी ॥४४।॥ यह तिद्या.की अधिष्ठठात्री देवी-हान 
के स्वरूप बाली सरस्वती थी.॥|४५॥. इस महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग 
में दूसरी देवी.विराजमानत थी जो परम रम्य-शरत्काल के चन्द्र के तुल्य 
प्रभा वाली. थी | इनके शरीर का वर्ण तपे हुए सुवण. के समान था ओर 
यह मन्दस्मित से युक्त अत्यन्त मनोहर थीं. ॥४६॥ ,यह महान्‌ दिव्य 
पुरुष रथ से सपत्नीक एवं. प्राषंदों के साथ उतर कर उस, गोप-और 
गोपियों से सतन्वित, रम्य सभा में गये थे ॥9७॥। व्रह्मां उत्तको, आते , हुए 
देखकर समस्त देवता-गोप और गोपियाँ उठकर खड़े होगये. थे-। और 
बड़े ही हुए: के साथ हाथ जोड़े हुए सब्र ने सामवेद में कहे - हुए: स्तोत्र 
पे उनकी स्तुति की थी. ॥॥४८॥ वह--चारायण देव ,ज़ाकर श्लो-कृष्ण के 
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शरीर में विलीन हो गये थे । यह देखकर सबको परम आश्चयं हुआ 
था ।॥356।| 

एतस्मिन्नन्तरे तत्न शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । 

अवरुह्य स्वयं विष्णु: पाता च जगतां पति॥ ॥५० 

आजगाम चतुर्बाहु: वनमालाविभूषित: । 

पीताम्बरधर: श्रीमान्‌ सस्मित: सुमनोसर: । 

सर्वालडू॥ रशोभाढच: सुय्यंकोटिसमप्रभ: ॥५१ 

उत्तस्थुस्ते च त॑ दृष्ठा तुष्टवुः प्रणता मुने । 

स॒ चा।प लीनस्तलेव राधिकेश्वर विग्रहे ।॥५२ 

ते दृष्टा महदाश्वर्य्य विस्मयं परम ययु: । 

संविलीने हरेरज्ग श्वेतद्वीपनिवासिन: ॥५३ 

एतस्मिन्नन्तरे तृर्णपाजगाम त्वरान्वितः । 

शुद्धस्फटिकसद्भूाशो नाम्तासडूषंरणा: स्मृतः | 

सहस्रशीर्षा पुरुष: शतसूर्य्य समप्रभ: ।॥५४ 

आगतं तुष्टुवुः सर्चे दृष्टा तं विष्णुविग्रहम्‌ । 

स चागत्य नतस्केन्धस्तुष्टावराधिकेश्व रमु । 

सहस्रमुद्ध भिर्भक्त्या प्रणणाम च नारद ॥५५ 

आवाजञ्च धमपुत्रौ द्वौ नरनारायणाभिधौ। 

लीनो5हूं कृष्णपादाब्जे बभुव फाल्युनो वरः ॥५६ 

ब्रह्म शशेषधर्माश्व॒ तस्थुरेकत्र॑ तत्र वे ॥५७ 

इसी बीच में वहाँ सुवण' मय रथ से उत्तर कर जगतों के स्वामी 
एवं पालन करने वाले विष्णु स्वयं वहां पर आये थे जिनकी चार भुजाऐ' 
थीं और वे वन माला से समल क॒त थे । विष्णु भगवान्‌ भी पीताम्बर 
'धारी थे। श्री से सम्पन्न यह मन्द हास्य से युक्त एंव अत्यन्त मनोहर 
थे। यहं समस्त सुन्दर अलकारों से विभूषित और करोड़ों सूर्थों की 
प्रभा के तुल्य प्रभा वाले थे ॥५०-५११ इनको देखकर है मुने | सब 
खड़े हों गये और प्रणत होकर सब ने इनकी स्तुति की थी। वह भी 
श्री राधिका के स्वामी श्रौकृष्ण  में'बहाँ आकर विलीन हो गये थे 


्ख्ु 
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॥५२।॥। उन्त सब ने इस सहान्‌ आश्चय पूर्ण घटना को देखकर अत्यन्त 
विस्मय को प्राप्त किया था । जब कि ये दोनों महा पुरुष श्वेत द्वीप के 
निवास करने वाले हरि श्रग में विलीत होगये ये ॥५३॥ इसी अनन्तर 
में शुद्ध स्फटिक मणि के समान पुरुष नाम से जो संकर्षण कहे जाते हैं, 
त्वरा से युक्त होते हुए वहाँ आये थे । यह पुरुष सहस्न शिर वाले तथा 
सूर्यों के तुल्य प्रभा वाले थे ॥५४॥ आये हुए विष्णु के विंग्रह वाले 


उनको देखकर सब ने वहां उनका स्तवन किया था | उसने वहाँ आकर 


अपना कन्धा झू काकर क्षी राधिकेश्वर की स्तुति की थी। हे नारद ! 
सहस्न शिरों के द्वारा भक्ति पूर्वक उस पुरुष ने राधिकेश्वर को प्रणाम 


किया था ॥५५॥ . उन्होंने कहा--हम दोनों धर्म के पुत्र हैं श्ौर नर 


तथा नारायण नामों वाले हैं। मैं क्षण के चरण कमल में लीन होगया 
था और श्रेष्ठ फाल्गुन हुआ था ।।५६॥ वहाँ पर ब्रह्मा-ईश-शष ओर 


धर्म एक स्थान पर स्थित हो गये थे ॥५७॥। 


एतस्मिन्नन्तरे देवा दहश्‌ रथमुत्तमम्‌ । 
स्वर्णसारविका रञ्च नाना रत्नपरिच्छदम्‌ ॥।५८ 
मरीसन्द्रसारसंयुक्तं वह्तिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । 
इवेतचामरसंयुक्तं भूषितं दर्ष रायुते: ॥५र्द 
सद्र॒त्नसारकलससमूहेन विराजितम्‌ । 
पारिजातिप्रसूनानां मालाजाल सुशोभितम्‌ ६० 
सह्स्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । 
ग्रीष्ममध्याह्नमात्तेण्डप्रभामोषकरं परस्‌ ॥६१ 
मुक्तामाणिक्यवच्नाणां समुहेन समुज्ज्वलम्‌ । 
चित्॒पुत्तलिकापुष्पसर:कानन चित्रितम्‌ ॥६२ 
देवानां दानवानाय्व रथानां प्रवरं मुने । 

यत्नेन शद्धू रप्रीत्या निर्मितं विश्वकम्मेणा ॥६३ 
पञ्चाशद्योजनोद्ध्व॑च्व चतुर्योजनविस्तृतम्‌ । 
रतितल्पसमायुक्ते। शोभितं शतमन्दिरे: ॥।६४ 


देव [ ब्ह्मवेबते पुराण 


इसी बीच में देंचों ने एक उत्तम रथ को देखा था। 'जो. सुबरों 
के सार से बना हुआ था और अनेक भ्रकार के रत्नों के परिच्छेद से युक्त 
था ॥५८।॥ यह रथ उत्तम मणियों से युक्त था और बहहि के समान शुद्ध 
वस्त्र से अन्वित था । यह रथ श्वेत चमरों से भूषित और सहसौरों दर्पणों 
से समलंकृत था ॥५९॥ इस सुन्दर रथ में सद्रत्तों के कलशों के समूह 
लगे हुए थे ओर पारिजात के पुष्पों की बनी हुई मालाओं के समूह से यह 
रथ सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ यह रथ सहस्न चक्रों से युक्त था इस 
को गति का वेग मन के तुल्य शीघ्रगामी था | यह बहुत ही मनोरम 
था | इस रथ की प्रभा जो थी वह ग्रीष्म काल में मध्याह्ल काल के सूर्य 
की प्रभा को भी पराजित कर देने वाली थी ॥॥६१॥ यह रथ मुक्ता- 
माणिक्य और वज्ञनों (हीरों) के समूह से बहुत ही समुज्ज्वल था | इस में 
चित्रकारी बहुत सुन्दर हो रही थी जिसमें पुतली-पुण्य-सर और कानन 
चित्रित हो रहे थे ॥६२॥ है मुने ! यह रथ देवों-दत्यों और दातवों के 
सम्पूर्ण रथों में सव' श्रेष्ठ रथ था जिसको शकर की प्रीति से विश्व 
वर्मा ने बढ़ो ही यत्न के साथ निशरमत्त किया था ॥।६३।॥! यह रथ.पचास 
योजन ऊंचा और चार योजन विस्तार वाला था । इसमें रति की शय्या 
थी ओर यह सेकड़ों मन्दिरों से भी शोभा वाला था ॥६४।॥ 

तब्नस्थां दहशुर्देवीं रत्नालड्डभारभूषिताम्‌ ॥ 

प्रदग्धस्वर्णसाराणां प्रभामोषक रघुतिमु । 

तेज:स्वरूपामतुलां मूलप्रकृतिमीश्व रम्‌ ॥६५ 

सहखभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्‍्तानुग्रहकात राम्‌ ॥॥३६ 

गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्तकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 

रल्नेन्द्रसारर॒चितक्वणन्मझ्जी ररक्ितामु ६७ 

वह्िशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्वलासू । 

सिंहपृष्ठसमारूढां सुताभ्यां सहितां मुदा ॥६८ 

अवरुद्य रथात्तुर्ण श्रीकृष्ण प्रणनाम च । 

सुताभ्यां सह सा देवीं समुंवासं वरासने ॥६4 
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गणेश: कात्तिकैयश्र नत्वा क्रष्णं परात्परस । 

ननाम शद्भूर धम्म॑मनन्त कमलो-ड्भूबम्‌ ॥७० 

उत्तस्थुरारात्ते देवा हृष्टा तौ त्रिदशेश्वरी । 

आशिषजञ्चच ददुर्देवा वासयामासु: सन्निधौ । 

ताभ्यां सह सदालाप॑ं चक्र देवा मुदान्विता: ॥७१ 

उस परम दिव्य एवं अत्यन्त सुरम्य रथ में विराजमान देवी को सब 
ने देखा था जो देवी रत्नों के अल कारों से विभूषित थी । उसकी चति 
तपे हुए उत्तम सू वर्ण की प्रभा को भी पराजित करनें वाली थी । यह 
देवी तेज के स्वरूप वाली-अनुपम-मूल प्रकृति ईश्वरी थी ॥६५॥ यह 
अनेक प्रकार के उत्तम भआयुधों से युक्त सहत्न भुजाओं वाली थी। इसका 
मुख कमल मन्द हास्य से. परम प्रसन्नता से पूर्ण था और यह भक्तों पर 
अनुकम्पा करने के लिये अत्यन्त कातर हो रही थी ॥६६।। इसके गण्ड 
स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निमित कुण्डलों से उज्ज्वल हो रहे 
थे। यह देवी श्रष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित मज्जीरों की ध्वनि से रज्जित 
हो रही थी ॥६७॥ अग्नि के समान परम शुद्ध एवं दीप्यमान वस्त्र से 
समुज्ज्वल-सिंह के पृष्ठ पर संस्थित तथा दोनों अपने पुत्रों के सहित यह 
देती रथ से शीघ्र उतर कर श्रीकृष्ण के समीप गई और उनकोप्रणाम कर 
अपने पुत्रों के सहित वहां एक श्रेष्ठ आसन पर सस्थित होगई थीं 
॥६5८-६६।॥ इसके अनन्तर स्वामि कात्तिकेवः और गणनाथ गण श ने 
पसात्पर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया था और शंकर-धर्म-अनन्त और 
ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया था ॥७०॥ उस समय समीप में स्थित 
सब देवता उठकर खड़े हो गये थे और उन दोनों देवों को आशीर्वाद 
देकर अपने समीप में उन्हे बिठा लिया था। फिर उन दोनों के साथ 
हे नारद [ देवों ने प्रसन्नता से पूण होकर सदा लाप करता आरम्भ कर 
दिया था ७१॥ हे 


तस्थुदेवाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरे; । द 
गोपागोप्यश्व बहुशो बभुवुविस्मयाकुला; ॥७२ 
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उवाच कमलां कृष्ण॒:स्मे राननस रोरुह: । 

त्वं गच्छ भीष्मकगृह नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥७३ 
वेदर्भ्या उदरे जन्म लभ देवि सनातनि । 

तब पारिय ग्रह्ीष्यामि गत्व हूं कुण्डिनं सवि ॥७४ 
ता देव्य: पाव॑तीदृष्टासमुत्थाप्यत्व रान्विता: । 
रत्नसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम ॥५ ५ 
विप्रेन्ध पावती लक्ष्मीबागिधिष्ठातृदेवता। | 
तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ ॥७६ 


ताश्न सम्भाषयामासु: सम्प्रीत्या गोपकन्यका: । 

ऊषुर्गोपालिका: काश्चिन्मुदा तासाञच सन्चिधौ ॥७७ 

इसके उपरान्त सभा के मध्य में हरि के सामने समस्त देवता और 
वह देवी संस्थित हो ग़ये थे। उस समय अधिकतर ग्रोपी और सब 
विस्मय से आकुल होगये थे ॥७२॥ मगन्दस्मित से युक्त मुख कमल से 
बोले--है देवि ! तुम भ्रीष्मक के गृह में जाओ जो नाना रत्नों से सम- 
चित है ॥9३॥ है देविं ! वहां तू वेदर्भी के उदर में जन्म ग्रहण कर | हें 
सनांतनि | हें सति मैं कुण्डित पुर में जाकर तेरा पाणिग्रहण करू गा 
॥७४।॥ उन देवियों ने पावंती को देखफर शीघ्रता से युक्त: होकर उनको 
उठाक़र रम्य रत्तों के घिहारान. पर ईश्वरी को विराजमान कराया 
था ।७५॥ हे विप्र नद्र | वहाँ एक ही आसन पर यथोचित सम्भाषण 
करके पावती-लक्ष्मी. और वाणी की अधिष्ठात्नी देवता सरस्वती ने अपनी 
व्थिति की थी. ॥७६॥ उससे .ग्रोक्नों की. कन्‍्याओं ने बड़ी प्रीति से 
सम्भांषण किया था । उन में कुछ गोपालिका. उनकी सन्तिधि में आनन्द 
पूरक बैठ गई थीं. ॥॥७७॥ ह 

“ श्रीकृष्ण: पांवतीं तत्र संमुवाब जमत्वति: । 

देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दव्नजं शुभे ॥७८ 

उदरे च यशोदाया:. कल्याणि नन्द॑रेतसा । 

लभ जन्म महामाये:सृष्टिसंहारकारिणि ॥9४ 
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ग्रामे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले । 

कृत्स्ते महीतले भकत्या नगरेषु वनेषु च ॥5० 

तत्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवा:। 

द्रव्यै्नानाविधेदिव्यब लिभिश्रमुदान्विता: ८१ 

तब भुस्पशेमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे । 

पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति ॥८२ 

कंसदश्शनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । . 

भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥८३ 

जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण वहां पर पावती से बोले-हे देवि ! हे 
शुभ | आप भी अश रूप से नन्द ब्रज में जाओ ॥७८॥ हूं कल्याणि 
आप नन्‍्द के वीय॑ से यशोदा के उदर में ह महामाये ! हे सष्टि के संहार 
के करने वाली ! जन्म ग्रहण करो ॥।७६॥ में आपको पूजा प्रत्येक ग्राम 
में करा दू गा । बड़ी भक्ति के साथ सम्पूर्ण भूतल में नगरों में और वनों 
में सवंत्न आपकी पूजा होगी ॥८०॥ वहाँ पर मनुष्य अधिष्ठात्री देवी 
आपको अनेक प्रकार के द्रव्यों से और बलियों के द्वारा प्रसन्नता के साथ 
पूजेंगे ॥5१॥ है शिवे ! आपके भूमि के स्पर्श मात्र से सूतिका मन्दिर में 
पिता मुझको वहां सस्थापित कर तुमको लेकर भयेंगे ॥८२॥ फिर 
कंस का दशन भर करके आप शिव के समीप में आजायेंगी। मैं भी 
भूमि के भार को उतार कश अपने आश्रम को चला जाऊंगा ॥5३॥ 

इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तृणंमुवाच च षड़ाननस्‌ । 

अंशरूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतलमस्‌ ॥८४ 

जाम्बवत्याश्व गर्भ च लभ जन्म सुरेश्वर । 

अंशेन देवताः सर्वा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥८५ 

भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्र निश्चितम्‌ ॥८६ 

इत्युक्वा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने वरे। 

तस्थुदेवाश्न देव्यश्च गोपागोप्यश्वना रद ॥८७ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थों हरे: पुरः । 

पुटाअलिजंगंन्नाथमुवाच विनयान्वित: ।।द८ 
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अवधानं कुरु विभो किड्धूरस्य निवेदने । 

भाज्ञां कुरु महाभाग कस्य कुल्न स्थलं भुवि ।।८द 
भर्ता पातोद्धा रकर्ता सेवकानां प्रभु: सदा । 

स भृत्य: सवंदा भक्त ईइवराज्ञां करोति यः ॥६० 


के देवा: केन रूपेण देव्यश्र कलया कया। 

कुत्र कस्याभिधेयश्न विषयश्न महीतले ॥॥४१ 

ब्रह्मणो वचन श्र॒त्वा प्रत्युवाच जगत्पति: | 

यस्य यत्रावकाशञ्च कथयामि विधानतः ॥ ५२ 

यह कहकर श्री द्वरि शंत्र ही षड़ानत से बोले--है वत्स [ तुम 
महीतन में अश रूप से जाओगे ।।८४।॥ वहाँ है सुरेश्वर | तुम जाम्ब- 
वती के गर्भ में जन्म प्राप्त करो | समस्त देवगण भी अपने २ अश से 
धघरणी तल में जावें ॥५५॥ मैं निश्चय ही अब पृथिवी के भार का 
हरण करू गा ॥|८६॥ इतना कह कर राधिका के नाथ श्रेष्ठ सिहासन पर 
स्थित होगये थे | है नारद |! देवगणदेवियां-गोप और गोपियां भी सब 
बेठ गये थे ॥८७॥ इप्ती अन्तर में ब्रह्म हरि के आगे उठकर खड़ हुए 
थे और हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले-॥।५५॥ ब्रह्माजी ने 
कहां--है विभो ! इस सेवक के निवेदत पर ध्यान देते की क्या करे । 
है महाभाग ! भूमि में किप्त का किस स्थल में रहना होगा ? आप तो 
प्रभु हैं और सदा भरण करने वाले और सेवकों के उद्धार करते 
वाले हैं ओर वह भक्त सब दा आपका भुत्य है जो ईश्वर की आज्ञा का 
पूर्ण पालन किया करता है ।८६-<4०॥ कोन से देवता किस रूप से और 
देवियां किस कला से कहाँ पर महीतल में किप्त नाम वाला विषय (देश) 
इन का होगा ॥<६१॥ ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर जगत्पति ने उत्तर 
दिया था कि जिप्तका जहाँ पर अवकाश है उसे मैं विधान के साथ 
बताता हूँ ॥<६२।॥। 

कामदेवो रोक्मिगेयो रती मायावतीसती । 

शम्बरस्यगृहे या च छायारूपेणसंस्थिता ॥<३ 
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त्वं तस्य पुत्रों भविता नाम्नानिरुद्ध एव च । 
भारती शोणितपुरे बारापूत्री भविष्यति ॥|४४ 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रो हिणेयो जगत्पति:। 

मायया गर्भसडूर्षान्नाम्ता सद्धूबे ण॒: स्मृतः ॥<८५ 
कालिन्दी सूय्येतनया गड्भांशेन महीतले । 
अर्द्धोशेनिव तुलसो लक्ष्मणा राजकन्यका ॥४६ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ता नाग्नजिती सती । 
वसुन्धरा सत्यभामा शेव्या देवी सरस्वती ॥४७ 


रोहिणी मित्रविन्‍्दा च भविताराजकन्यका । 

सुय्येपत्नी रत्नमालाकलया च जगदुगुरो: ॥रदै८ 

श्रीकृष्ण ने कहा-कामदव रोक्मणेय है और रती मायावती सती 
है जो छाया रूप से शम्बर के घर में सस्थित है ॥8२॥ तुम उसके पुत्र 
होभोगे जिसका नाम अनिरुद्ध होगा। शोरिषत पुर में बाण की पूत्री 
भारती होगी ।82॥ अनन्त देवकी के गर्भ से रोहिणेय अर्थात्‌ रोहिणी 
के पुत्र होंगे जगत्पति माया से गर्भ के संकर्षण इस नाम से कहे गये हैं 
॥६५।॥ सूर्य की ततया कालिन्दी गज्भा के अंश से महीतल में होगी 
और आधे अश से तुलसी राजकन्या लक्ष्मणा होगी ॥&६॥ सावित्री 
वेदों की माता नाग्नजिती के नाम वाली सती होगी-वसुन्धरा सत्यक्षामा 
होगी और सरस्वती देवी शव्पा होंगी ॥र्द७॥ रोहिणी और मित्रविन्दा 
जगत्‌ के गुरु की कला से सूर्य पत्ती रत्व माला राज कन्याऐ' हो- 
घेंगी ॥६५।! 

स्वाहांशेन सुशीला च रुक्मिण्याद्या: ख्रियो नव । 

दुर्गार्शाशा जाम्बवती महिषीणां दश स्मृता: ॥।दंद॑ 

अर्द्धाशेन शेलपुत्री यातु जाम्बवतो गृहम्‌ । 

कंलासे शद्धूराज्ञा च बधुव पार्व॑तीं प्रति १०० 

केलाशगामिनंविष्णु इवेतद्वी पनिवा सिनम्‌ । 

आलिज्जनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया ॥१०१ 
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_कथं शिवाज्ञा तां देवीं ब॒भूव राधिकापते । 

विष्णो:सम्भाषणे पूर्व ब्वेतद्वीपनिवासिन! ॥१०२ 

पुरा गणेश द्रष्टु च प्रजग्मु: सर्वदेवताः । 

इवेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजंगाम शड्भूरस्तवातु ॥॥१०३ 

इृष्टा गणेश मुदित: समुवास सुखासने । 

सुखेन दहशुः सर्व ब्लैलोक्यमोहनं वपु: ।।१०४ 

किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं वरम्‌ । 

सुन्दर द्यामरूपच्च नवयौवनसंयुतम्‌ ॥॥१०५ 

चन्दनागुरुकस्तूरीकुडःकुमद्रवसंयुतम्‌ । 

रत्नालडूध रशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुहम्‌ ।।१०६ 

रत्नसिहासनस्थच्च पार्षद: परिवेष्टितम्‌ । 

वन्दितच्च सुरे: सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥१०७ 

स्वाहा के अश से सुशील रुतिमिणी आदि जो स्त्रियाँ होंगी तथा 
दुर्गा के अर्दध अश से जाम्ववत्तो होगी इस तरह दश महिषी कही गई 
हैं ॥4५।। शैल पुत्री आधे अंश से जाम्बवान्‌ के घर में ज,वें। कंलास 
में पावती को श कर को आज्ञा होगई थी ॥१००॥ कैलास के गामी 
सेत द्वीप निवासी विष्णु को हे देवि | अपना आलिंगन दो | हे कान्‍्ते ! 
मेरी आज्ञा से इसमें कोई भी दोष नहीं है-यह शित्र की भाज्ञा हुईथी 
॥१०१॥ ब्रह्मा ने कहा--है राधिकापते ! उप्त देवी को यह शिव की 
आज्ञा केसे हुई थी पहिले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का कोई 
सम्भाषण ही नहीं हुआ था ? ॥१०२॥ श्रे कृष्ण ने कहा--पहिले गणेश. 
का दश न करने के लिये सभी देवता वहाँ गये थे । श्वेत द्वीप से शंकर 
के स्तवन से स्त्रयं विष्णु भी गये थे ॥१०३॥| गण श॒ को देखकर परम 
हषित होकर सुखासने स्थित होगये थे | वहाँ सब ने सुख पूर्वक त्रैलोक्य 
के मोहन कर देने बाले शरीर को देखा था ॥१०४॥ श्री कृष्ण कुण्डलों 
को धारण करने वाले तथा किरीट मस्तक पर पहिने हुए थे। पीता- 
म्बर का इनका परिधान था। परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर तम श्याम 
स्वरूप था और नवीन यौवन से समन्वित थे ॥१०५॥ इनके शरीर में 
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चन्दन अगुरु कस्तूरी कुकुम का द्रव लगा हुआ था। श्री कृष्ण उस 
समय में रत्नों के आभूबणों से समल कृत और मन्‍्द मुसकान से युक्त 
आपका मुख कमल था । वहाँ रत्नों के सिहासन पर जब ये विराजधान 
थे तो पाष दों के द्वारा सेवित हो रहे थे । समस्त देवगण के द्वारा बन्दित 
एवं शिव के द्वारा स्तुत थे ॥१०६-१०७॥॥ 

त॑ दृष्टठा पार्वती विष्णु प्रसन्नवदनेक्षणा | 

मुखमाच्छादयामास वाससा ब्रीड़या सती ॥।१०घ 

अतीवसुन्दरं रूपं दर्श दर्श पुतः पुनः । 

ददर्श मुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सत्ती ॥१०८ 

परमाद्भुतवेशव्म्च सस्मिता वक्रचक्षुषा । 

सुखसागरसंमग्ना बभूव पुलकाच्विता ॥११० 

पक्षणं ददर्श पच्चास्यं शुश्रवर्ण त्रिलोचनम्‌ । 

त्रिशुलपरिघधरं कन्दर्पकोटिसुन्दरस्‌ ॥१११ 

क्षण ददर्शे दयाम॑ तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । 

चतुभु ज॑ पीतवस्त्रं वबनमालाविभूषितम्‌ ॥११२ 

उस समय प्रसन्‍त वदत और नेत्रों वाली पार्वती ने उतका दश न 
किया तो दर्शन किया तो सती को लज्जा उत्पन्त हो गई थी और उस' 
ने वस्त्र से आपने मुख को ढक लिया था।१०८॥सती ने निमेष रहित 
होकर श्याम सुन्दर के अत्यन्त सुन्दर रूप को बार-बार मुख ढांककर 
देखा था ॥। १०३। श्याम सुन्दर के परम अद्भुत वेष को मन्द मुस्कान 
वाली सत्ती ने वक़ नेत्न से देखकर वह रोमाड्वित होकर सुख के समुद्र 
में निमग्म होगई थी ॥११०॥ फिर एक क्षण के लिए शुपभ्र वर्ण वाले 
लथा पाँच मुखों से युक्त-तोन नेत्र धारी-तव्िशुन और पट्टिश आयुधों 
वाले करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर को देखा था और पुत्र: एक क्षण 
में उन एक मुख वाले द्विलोचन-चतुभु ज-पीतवस्त्रधारी-वन माला से 
भूषित श्याम सुन्दर को देखा था ॥१११-११२॥ 

एक ब्रह्ममृत्तिभिदमभेद॑ वा निरूपितस्‌ । 

टृष्टा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया ॥११३ - 
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मदंशाश्न त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्व रा: । 

ताभ्यामौत्कषपाताच्र श्रेष्ठ; सत्वगुणात्मकः ॥११४ 

हृष्टा तं पाती भकक्‍त्या पुलकाच्चितविग्रहा । 

मनसा पुजयामास परमात्मानमीश्चरपघ्‌ ॥११५ 

दुर्गान्‍्तराभिप्रायअुच बुबुधे शद्धूर: स्वयम्‌ । 

सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पति: ।॥११६ 

दुर्गाअुच निज्ण नोभूय तामुवाच हरः स्वयमु । 

बोधयामास विविध हित॑ तथ्यमखण्डितमु ॥११७ 

निवेदन मदीयच्च निबोध शेलकन्यके । 

शुद्धारं देहि भद्र ते हरये परमात्मने ॥११८ 

अहूं ब्रह्मा च विष्णुश्न ब्रह्म कच सनातनम्‌ । 

देवको भेदरहितो विषयान्मुत्तिभेदकः ।।११४ 

सर्वेषां प्रकृतिह्य का माता त्वं सर्वेरूपिणी । 

स्वयम्भुवश्च वाणीत्वं लक्ष्मीनारायरोरोरसि ॥१२० 

मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मक॑ सति । 

शिवस्य वचन श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी ॥॥१२१ 

उस सती ने उन दोनों को एक दी ब्रह्मा की मूति बिता भेद वाली- 
तथा भिन्‍न रूप में स्थित निरूपित किया था और वह देखकर माया से 
संकाम होगई थी ॥११३॥ ये [तीनों देव मेरे ही अश हैं और ब्रह्मा- 
विष्णु तथा महेश्वर इन नाम वाले हुए हैं | उन दोनों में उत्कष' के 
पात से सत्व गुणात्मक परम श्रेष्ठ हैं।'.११४॥ पार्वती उनको देखकर 
भक्ति से रोमाखित शरीर वाली होगई थी और उसने मन से परमात्मा 
ईश्वर का अचेनत किया था ॥११४५॥ शंक्र ने स्त्रयं दुर्गा के अन्तराभि- 
प्राय को समझ लिया था क्योंकि वे तो सभी के अन्तर्था री सब की अन्त- 
रात्मा जगत के स्वामी थे ॥११६॥ फिर दुर्गा से एकान्त में ले जाकर 
हर ने स्वय कहा था और अनेक प्रक्रार का अखण्डित हित और तथ्य 
जो था उसे समझा दिया था ॥११७॥ शंकर ने कहा--हें श॑ लकन्य 
है मेरे इस निवेदन को समझलो । तुम परमात्मा हरि के लिये अपना 
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भद्र श्यूगार देदो | मैं--ब्रह्मा और विष्णु एक ही सनातन ब्रह्म हैं । ये 
पीनों देव भेद से रहित हैं केवेल विभिन्‍त विषय होते के कारण ही 
मूति को भेद है ॥ ११८-११६९६ ॥ इन सब की माता प्रकृति 
आप ही हैं जो कि सर्व रूप वाली हैं। स्वयम्भ्ू की चाणी (सरस्वती) 
आप ही और नारायण के उर में स्थित लक्ष्मी भी तुम ही हो हैं 
सति! मेरे वक्ष: स्थल में आप ही दुर्गा के रूप में हैं। भाप अपने 
श्लाध्यात्मक स्वरूप को समझलो । शिव के इस वचन को सुनकर सुरे- 
श्वरी उनसे बोली---॥१२०-१२१॥ 

द्वीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामक्ृपा कथम्‌ । 

सुचिरंतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया ॥१२२ 

माही किद्धूरीनाथ न परित्यक्तुमहसि । 

अयोग्यमी हृशं वाक्य मां मा वद महेश्वर ॥॥१२३ 

तच वाक्य महादेव पालयिष्यामि सर्वथा । 

देहान्तरे जन्मलब्ध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥१२४ 

इत्येवं वचन श्र॒त्वा विरराम महेश्वर: । 

उच्चे्जेहासाभयदः पावेत्य चाभयं ददो ॥१२५ 

त्त्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्बवद्गृहे । 

लभिष्यति जनुर्धातर्नाप्ता जाम्बवती सती ॥१२६ 

शणु नाथ प्रवक्ष्यामि किद्धूरोवचनं प्रभो। 

प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति में मनः १२७ 

चक्षुनिमीलनड्ूत्तु मशक्ता तव दशने । 

त्वया बिना कथं नाथ यास्थामि धरणीतलम्‌ ।॥१२८ 

कतिकालान्तरं बन्धो मेलन मे त्वया सह । 

प्राणेश्वर ब्र हि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले ॥॥१२॑ 

तवदेहाद भागेनकेनवाहं विनिमिता । 

इदमेवावयोभेंदो नाह्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥॥१३० 

ममात्ममानस:प्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा । 

तवात्ममानस:प्राणामयिवासंस्थिताअपि ॥१३१ 
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इत्येवमुक्त्वा सा देवी तत्व सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोच्चेधू त्वा तन्च रणाम्बुजे ॥१३२ 


श्री पावंती ने कहा--हे दीनों के बन्धों | हें कृपा के सागर ! आप 
की मेरे ऊपर यह अक्षपा क्‍यों हुई है ? मैंने तो बहुत काल तक तपस्या 
करके आपको प्राप्त किया है | हे नाथ | मुझ जेसी सेविका का आप अब 
त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। हे महेश्वर ! आप इस अयोग्य 
ऐसे बचन को मुझसे मत कहो ॥।१२३॥ हैं महादेव ! मैं आपके आज्ञा 
वचन को सर्वे प्रकार से पालन करू गी। हे हर ! मैं दूसरे देह में जन्म 
ग्रहण करके हरि का सेवन कर लूगी ॥१२४॥ इस पाव ती के वचन 
का श्रवण कर महेश्वर ने फिर कुछ भी नहीं कहा ओर वह अभय 
देने वाले बहुत जोर से हंस पड़े थे तथा पावती को अभय का दान दिया 
था ॥१२५।॥। उस प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये ही पावंती फिर 
जाम्बवान के घर में जन्म ग्रहण करे गी तथा सती जाम्बबती नाम वाली 
होंगी | १२६।॥ राधिका ने कहा--हे प्रभो ! हे नाथ | किकरी वचन को 
कहती है । मेरे प्राण निरन्तर दाह करते हैं और मेरा मत निरन्तर 
धान्दोलित कर रहा है / मैं तो आपक दर्शन में चक्षुओं का निमोलन 
करने में भी असमर्थ रहा करती हूँ ॥१२७॥ है नाथ ! मैं आपके बिना 
धारणी तल में कंसे जाऊपी ? ॥१२८॥ है बन्धों ! कितने काल के 
पश्चात्‌ मेरा आपके साथ वहाँ मिलना होगा ? है प्राणों के ईश्वर ! 
आप गोकुल में कब आरयेगे--यह मुझे सत्य २ बता देने की कृपा करे 
॥१२६।॥ आपके देह के किस अर्ध भाग से मैं विनिमित हुई हूं । इसलिये 
हम दोनों का कोई भेद नहीं हैं। अतएुवं मेरा मन आए में ही सलग्त 
रहता है ॥१३०॥ मेरे आत्मा-म्नन और प्राण किस ने आप में संस्था- 
पित किये हैं और आपके आत्मा-मत और मुझ. में किसने संस्थापित 
किये हैं ? ॥१३१॥ इतना कहकर वह देवी वहाँ पर ही देवों की सभा 
में ऊचे स्वर से फूट २ कर रोगई थीं। इसने अपने आपको श्री हरि के 
चरण कमलों में रखकर बार-बार रुदन किया था ॥।१३२॥। 


ञ्णक 


कान लय 
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आध्यात्मिकंपरंयोगंशोकच्छेदनकत्तेनम्‌_। 
शणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणास्च दुलेभम्‌ ॥१३३ 
आधाराधिेययो:सर्वैब्रह्माण्ड पद्य सुन्दरि । 
आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भवः ।१३४ 


फलाधारश्च पुष्पश्न पृष्पाधा रश्चनपललवमु । 
स्कन्धश्न पललवाधारः स्कन्धाधा रस्तरु:स्वयम्‌ ॥१३५ 


वृक्षाधारोध्प्यडःकुरश्र बीजशक्तिसमन्विता । 

अष्टिरिवाड्कुराधा रश्नाष्ट्याधा रो वसुन्धरा ॥१३६ 

शेषोवसुन्ध र।धार: शेषाधारी हि कच्छप: । 

वायुश्र कच्छपाधारो वःय्वाधा रो5ह मेवच ॥१३७ 

ममाधारस्वरूपा त्व त्वयि तिष्ठामि शाव्वतम्‌ । 

त्वच्च शक्तिसमृहा च मूलप्रकृति री श्वरी ॥१ २८ 

त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधा ररूपिणी । 

तवात्माहूं निरीहश्च चेष्टावांश्व त्वगा सह ॥१३४ 

पुरुषाद्वीय्य॑मुत्पन्न' वीर्य्पात्‌ सन्‍्ततिरेव च । 

तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला ॥! १४० 

श्री कृष्ण ने कहा--ते देवि | योगीन्द्रों का आध्यात्मिक पर योग 
शोक के छेदन और कत्त'न करने वाला अति दुलंभ होता है। उसे 
आप श्रवण करो मैं बतलाता हूं ॥१३३॥ है सुन्दरि | यह सम्पूर्ण ब्रह्म .ण्ड 
आधार और आधेय वाला हे--ऐसा ही आप इसे देखिये । आधार के 
बिना कभी मी आधेश सम्भव नहीं हुआ करता है ॥१३४॥ फवों का 
आधार पुष्प होते हैं और पुष्पों के आधार पललव हैं, स्कन्ध का आधार 
तह स्वयं ही होता है ॥१३४५।॥ वृक्ष का भाधार अंकुर है जो कि बोज 
की शक्ति से सपन्वित होता है | यह सम्पूर्ण सृष्टि ही अंकुर के आधार 
वाली है और इंतका आधार यह वसुन्धरा है।।१३६।शं ष इस भूमि का 
आज्षलार होता है तथा शोष. का आधार. कच्छा है। वायुहूम॑ 
का आधार है, भौर उस वायु का आधार .मैं स्वयं हूँ |१३७॥ अब मेरे ' 
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आधार के स्वरूप वाली हे राधे | आप ही हैं। मैं निरब्तर आप में हो 
स्थित रहा करता हूँ । आप शक्ति के समुदाय स्वरूप वाली मूल प्रकृति 
ईश्वरी हैं ॥१३८॥। आप त्रिगुगाधार के रूप वाली शरीर स्व्ररूपा हैं । 
मैं निरीह आपकी आत्मा हुँ और आपके साथ ही होकर मैं चेष्टा वाला 
होता हूँ अन्यथा निश्चेष्ट हुँ ॥१३६।॥ पुरुष से वीय॑ उत्पन्न होता है और 
उस वीये से सन्‍तति होती है । उन दोनों की आधार रूप वाली प्रकृति 
की कला कामिनी ही हुआ करती है ॥१४०॥ 

बिना देहेन कुत्रात्मा क्‍्व शरीरंविनात्मना । 

प्राधान्यल-च द्योदेविविना द्वाभ्यांकुतोभव: ॥१४१ 

न कुलाप्यावयोभेंदो राधे संसारजीवयो: ! 

यत्नात्मा तत्न देहश्च न भेदों विनयेन किस ॥१४२ 

यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 

भूमौ गन्धो जले शत्यं तथा त्वयि मम स्थिति: ॥१४३ 

त्यजाश्रुमोक्षणं राधे अ्रान्तिष्च निष्फलां सत्ति । 

विहाय शद्भू निःशद्धू वृषभानुगृहं ब्रज ॥१४४ 

कलावत्याश्व जठरे मासानं न सुन्दरी । 

वायुना पूरयित्वा च गर्भ रोधय मायया १४५ 

दशमे समनुप्राप्ते त्वमाविर्भव भूतले । 

आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूप॑ विधाय च ॥१४६ 

वायुनि:सरणे काले कलावत्या: समीपत: । 

भूमौ विवप्तनीभूय पतित्वा रोदिषिप्र्‌ व्‌ ॥१४७ 

अयोनिम्रम्भवा त्वच्च भवितागोकुले सहित । 

अयोनिसम्भवो5हज्च नावयोगें्भ सं स्थिति: ।।१४८ 

विता इस शरीर के आत्मा कहां स्थित रहेगी भौर आत्मा के बिना 
यह शरीर भी स्थिर नहीं रह सकता है । है देवि ! दोनों को ही प्रधानता 
होती है। बिना इन दोनों के जन्म ही कैसे हो सकता है ॥॥१४१॥ है 
राधे | संसार और जीव का हम दोनों का कहीं भी कोई भेद नहीं है 
फिर विनय से क्‍या है ? ॥१४२॥ जिस तरह दूध में धवलता है ओर 
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अग्नि में दाह की शक्ति है-भूमि में गन्ध-जल में शीतलता है वंसे ही 
तुम में मेरी स्थिति है ।१४३॥ .हे राधे | इत अश्र ओं के पात करने का 
आप त्याग कर देवे । है सति | आपकी यह भ्रान्ति बिल्कुल ही निष्फल 
है । अब आप हांका का त्याग कर वृषभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण 
करे ॥१४४॥ हे सुन्दरि ! कलावती के उदर में नौ मास तक माया के 
द्वारा उसको पूरित करके गे का रोधत करदो ॥१४५।| जब दशम 
मास हो जावे तब भूतल में आप आविरभू ते हो जाता । वहाँ इस भपने 
आत्म स्वरूप का त्याग करके एक छोठासा शिशु का स्वरूप धारण कर 
लेना ॥१४६॥ गर्भ में स्थित जो वायु है उसके निकलने के समय में आप 
वहीं पर कलावती के समीप में भूमि में वस्त्र रहित हो कर अपना पतन 
कर निश्चित छोटे शिशु की भाँति रुदन करने लग जाना |।१४७॥।| भाप 
तो अयोनि सम्भव हैं | हे सति | और मैं भी किसी की योनि के द्वारा 
जन्म ग्रहण करने वाला नहीं हूँ-मैं वहाँ गोकुल में होऊ गा । हम और 
आप दोनों ही की गर्भ में अर्थात्‌ किप्ती के उदर में सस्थिति नहीं 
होती है ॥१४८॥। 

भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुलं प्रापयिष्यति । 

तव हेतोगमिष्यामि कृत्वाकंसभयंछलम्‌ ॥।१४४ 

यशोदामन्दिरे मास्च साननन्‍द ननन्‍्दनन्दनम्‌ । 

नित्यंद्रक्य सिकल्याणि समाइलेघणशपुर्वकम्‌ ॥ ५० 

स्मृतिस्ते भविता काले मम राधिके | 

स्वछन्द विहरिष्यामि नित्य॑ वृन्दावने बनें ॥१५१ 


त्रिःसप्तशपकोटिभिगों पिभियगोंकुलं ब्रज । 
त्रय्लिशद्वयस्याभि: सुशी लादिभिरेव च ।।१५२ 
संस्थाप्य संख्यारहिता गोपोर्गोलोक एव च। 
समाश्वास्य प्रवोध॑च्च मितया च सुधागिरा ॥१५३ 
अहमसंख्यान गोपालानु संस्थाप्यात्रेव राधिके । 
वसुदिवाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीसम ॥१४५४ . 


॥0608 
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केवल भूमि में स्थित होते ही मु्ों पिता गोकुल में पहुँचा देंगे। 
मैं वहां तुम्हारे ही लिये कंस के भय का छन्न कर के जाऊंगा ॥१४ के॥। 
है कल्याणि |! वहाँ यशोदा के मन्दिर में नन्‍द के नन्‍दन मुझकी नित्य ही 
आनन्द पूर्वाक आप देखा करोगी और समाश्लेषण का सुर प्राप्त करती 
रहोगी ॥१५०॥ है राधिके ! मेरे वरदान से उस समय में भी आपको 
पूर्ण स्मृति बनी रहेगी। मैं वहां वृन्दावन के वन में स्वच्छन्दना पूव क 
नित्य विहार करूगा ॥१५१॥ आप तीन सौ करोड़ गोपियों के साथ 
गोकुल में जाओ और तेतीस परम सुशील समवयस्क सहेलियों के साथ 
वहां जन्म ग्रहण करो ॥१५२॥॥ गोलोंक में संख्या रहित गोपियों को 
स॒स्‍्थापित करके अमृत तुल्य.मित वाणी के द्वारा और प्रबोधों के द्वारा 
उन सब को समाइवासन करके क्षज में जाना ॥।॥१५३॥ है राधिके | 
मैं अस ख्य गोपों को यहां सस्थापित करके पीछे मथुरापुरी में वधुदेव के 
घर में जाऊंगा १५४॥ 

वर्षाणां शतक पूर्ण त्वद्विच्छेदी मया सह । 

श्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुःदरि ! ॥॥१५५ 

भविष्यत्येव मम च मथुरागमन तत: ।।१५६ 

तत्र भारावतरण पिन्नोब॑न्धनमोक्षणम्‌ । 

मालाका रतन्तुवायकुब्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ ॥१५७ 

घातयित्वा च यवन मुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । 

क_षरकायाश्र निर्माणं राजसूयस्य दर्शनस्‌ ॥॥१५८ 

उद्बाह राजकन्यानां सहस्नाणाञुच षोड़श । 

दकाधिकशतस्यापि शबूणां दमतस्तथा १५ 

मिलोपक रण व वाराणस्याश्व दाहनस्‌ । 

हरस्य जृम्मर्ण तत्र बाएस्य भुजकर्त्तनम्‌ ॥ १६० 

पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ चर्मान्यदेव च । 

गमने तीर्थयात्रायां मुनिसद्धूृप्रदर्शनम्‌ ॥१६९१ 

सम्भाषण च् बन्धूनां यज्ञसस्पादनं पितु: । 

शभक्षणे पुनस्तत्न त्वया साध प्रदर्शनत्‌ ॥१६२ 
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करिष्यामि च॒ तलैव गोपिकानाथ्व दशेतम | 

तुभ्यमाध्यात्मिक दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥१६३ 
 दिवानिशमविच्छेदों मया साद्ध मतः परम्‌ । 

भविष्यति त्वया साद्ध पुनरागमन ब्रजे ॥१६४ 


कान्ते विच्छेदस मये वर्षाणां शतके सति । 

नित्यं संमीलन स्वप्ने भविष्यति त्वयासह ॥॥१६५ 

गतस्य द्वारका त्वत्तो मम नाराणांशस्य(णास्यच) | 

शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चित ॥१६६ 

हे सुन्दरि ! मेरे साथ आपका यह विरह सौ वष' तक पूर्ण होगा 
यह वियोग श्रीदामा के शाप से उत्पन्न होगा जोकि कर्मों का ही एक 
भोग के कारण से होने वाला है ॥१५५॥ मेर! वहाँ से मथुरा को गमत 
होगा ओर ब्रज का त्याग करके मथरा मुझे अपने जन्म के उद्देश्य की 
पूत्ति के लिये मधु रा जाना ही होगा ॥१५६।॥ वहाँ पर भूमि के भार 
का अवतरण और मात्ता-पिता को बन्धन से मोक्ष करना होगा । माली 
तन्तुवाय और कुठजा आदि का मोक्ष करना होगा ॥१५७।॥ यवत्र को 
मार कर मुचकुन्द का मोक्ष-# रकापुरी निर्माण-राजयूय यज्ञ का दर्शन 
वहां जाकर करूगा ॥|१५८। सोलह सहसख्र राज कन्याओं के साथ विवाह ' 
एक सो दश की स झूपा वाले शत्त्‌ ओं का दमन कह ग। ।॥१५६॥ पिकों 
का उपकरण (मलाई करना)-वाराण का दाहुत--हर का जुस्भण और 
वाण की भुजाओं का कर्तन करू ग। ॥।|१६०॥ परिजात वृक्ष का हरण 
तीथ यात्रा में गमत-मुत्रि समूइ का दर्शन तथा अन्य जो जो भी कर्म 
हैं उन सबकी भूतल में कछ गा ।१६१॥ वन्धुगण के साथ सम्भाषण- 
पिता के यज्ञ का सम्पादत और फिर तुम्हारे साथ वहाँ पर प्रदर्शन तथा 
गोपिकाओं का दश न और तुल्य आध्यात्मिक ज्ञान देकर फिर तेरे साथ मैं 
रहूंगा ॥१६ .“१६३॥ इससे आगे तेरे साथ अहनिश अविच्छेद होगा और 
तेरे साथ फिर ब्रज में आगमत होगा ॥|१६४। हें कान्‍्ते | सौ वर्षो के 
विच्छेद के समय होने पर फिर तुम्हारे साथ नित्य ही स्वप्त में स भीलन 
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होगा ॥१६५॥ तुझ से द्वारका को गये हुए ,मेरे नारायण के अश का 
सौ वर्षो के अन्तर में ये ही सुनिश्चित साध्य हैं ॥१६६॥ 

भविष्ण ति पुनस्तत्र बने वासस्त्वयां सह । 

पुना पिल्लोश्च गोपीनां शोकसम्माज॑नंपरस्‌ ।।१६७ 

कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम । 

त्ववां सहापि गोलोऋऊ गोपगोपी भिरेव च ॥।१६८ 

मम नारायणांशस्य वाण्याच पद्मयया सह । 

बेकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्मतः ॥॥१६र्द॑ 

एवेतद्वीपे धम्मेंगेतमंशानास्च भविष्यति । 

देवानाञ्चेव देवीनापमंशा यास्यन्ति चाक्षयस्‌ । 

पुनः संस्थिति रत्नैव गोलोके मे त्वया सह ॥।१७० 

इसके अनन्तर पुन; तुम्हारे साथ वहाँ वन में वास होगा और फिर 
माता-पिता का तथा गोपियों का शोक संमाजंन होगा । इस तरह से 
भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ और गोप-गोपियों के साथ 
इसी गोलोक में मेरा आगमन होगा ॥॥१६७-१ ६८।॥। नारायण के अश 
मेरा वाणी और पदुमा के साथ है राधे ! नित्य परमात्मा का वेकुण्ठ में 
गमन होगा ॥१६६। दवेत द्वीप में धम कें गृह में अशों का मन होगा 
देवों के अश और देवियों के अश अक्षय को जायेंगे । इसके पश्चात्‌ 
तुम्हारे साथ मेरी संस्थिति इसी गोलोक में होगी ॥१७०-१७१॥ 


६२-श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्‌ 
तस्थातिरिक्त कृष्णस्य महतृपृण्यकरं परम्‌ । 
वद जन्म महाभाग जन्मपृत्युजरापहम्‌ ।११ 
वसुदेव! कस्य पृत्र) कस्य कन्या च देवकी । 
कोवा वसुर्देवकी वा विवाह॒ञ्च तयोवेद ॥१ 
कथं जघान कंसस्ततुपुत्रषटक॑ सुदारुण: । 
कस्मिनु दिने हरेज॑न्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद ॥३ 
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कश्यपो वसुदेवच्च देवमाता च देवकी । 

पूवंपण्यफलेनेव प्रापतु: श्रीहरि सुतम्‌ ॥४ 

देवमीढ़ान्भारिषायां वसुदेवो महानभूत्‌ । 

यस्योड्धवे देवसड्ूगे बादयामास दुन्दु सिम ॥५ 

आनकच्च महाहृष्टी श्रीहरेजेनकच तमु । 

सन्‍्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिस्‌ ६ 

आहुकस्य सुतः श्रीमाच्‌ यदुवंशसमुखद्धू व: । 

देवको ज्ञानसिन्धुश्व॒ तस्य कन्या च देवकी ॥॥७ 

इस अध्याय में श्रीकृष्ण के जन्म के पूर्वा उपक्रम का वर्णन 
किया जाता है। लारद ने कहा-हे महाभाग | उन्त श्री 
कृष्ण के भहान्‌ पुण्य के करने वाले तथा जन्म मृत्यु और 
जटा के हरण करने वाले परम जन्म के घिषय में वण न कीजिए ॥॥१॥। 
वसुदेव किसका पुत्र था और देवकी किसकी कन्या थी ? उन दोनों वसुदेव 
और देवकी क। विवाद कंसे हुआ था-इसे बताने की कृपा करे ॥२॥ कंस 
ने उनके छी पुत्रों को क्‍यों मार दिया था क्‍योंकि वहु कंस राजा परम 
कठोर एवं दारुण था | किस दिन में हरि का जन्म हुआ था-यह मेरे 
श्रवण करने की अत्यन्त उत्तट लातसा है। आप इसे बताइये ॥३॥। 
नारायण ने कहा-वसुदेव कश्यप ऋषि थे और देवकी देवों की जननी थी । 
इन दोमों ने अपने पुव पुण्यों के प्रभाव से ही श्री हरि को अपना पुत्र 
प्राप्त किया था ॥४।॥ देवमीढ से मारिषा में महान वसुदेव ने जन्म 
ग्रहण किया था जिसके जन्म के समय में देवों के समृह ने दुल्दुभि 
बजाई थी ।५॥ उस समय थें आनक महानु प्रसन्न हुआ था। इसीलिये 
श्री हरि के पिता को पुराने सन्त पुर आनक दुन्दुभि कहते हैं ॥६॥। 
यदु के बश में होने वाला आहुक का $पुत्र श्रीमान्‌ देवकथा जो बहुत 
बड़ा ज्ञान का सागर था उसकी कन्या देवकी हुई थी ॥७॥॥ 

गर्गो यदुकुलाचार्ये: सम्बन्ध वसुना सह । 

देवक्था: कारयामाप्त विधिवद्च यथोचितम्‌ ॥।5 
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महासम्भृतसम्भारी वसुदेवाय सुक्षणे । 

उद्बाहे देवकीं तस्मे देवकं: प्रददौ किल ॥ै 
अश्वानाञ्च सहस्नाणि स्वणंपात्राणि नारद । | 
पालंकृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि व्‌ ।।१० 


नानाविधानि द्रव्यारिण रत्तानि विविधानि च । 

मशणिश्रेष्ाय वज्ञारिय रत्नपात्रारिंण नारद ॥११ 

सद्रत्नभूषितां कनन्‍्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 

तब्ैलोक्यमोहिनीं धन्यां मान्यां श्रेष्ठाम्च योषिताम्‌ ॥१२ 

तां ग्रृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥१३ 

कंसो हृष्ट: सहचरो भगिन्युद्गाहकम्मंणि १ 

तस्मा रथसमी पेचागच्छत्‌कंसो5पि ततुक्षणात्‌ ॥१४ 

यदुकुल के आचाय॑ गये ने देवकी का वसुदेव के साथ स बन्ध विधि 
के साथ यथोचित रीधि से कराया था ॥५॥ अच्छी शुभ लग्त में महान 
सम्भारों से संयुत होकर देवक ने वसुदेव के लिये अपनी पुत्री देवकी को 
दिया था ॥8।! हे नारद ! हजारों घोड़े और सुवर्ण के पात्र तथा 
भष्छी तरह से अल कृत एवं सुन्दर संकड़ों दाध्षियां दी थीं ॥१०॥ हे 
नारद | अनेक तरह के द्रव्य-विविध रत्त-मणियों में श्रंष्ठ हीरे और 
रत्नों के पात्र दिये थे ॥११)| वह देवकी अच्छे रत्नों के आभरणों से 
भूषित थी-वह सौ चन्द्रों की प्रभा के समान प्रभावाली 
थी-त्र लोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहित करने वाली-धन्या-मान्या 
ओर रित्रियों में परम %४ष्ठ थी ॥१२॥ ऐपी उस देवकी को ग्रहण करके 
रथ में बिठाकर वस दे ने प्रस्थान किया था ॥१३॥| उस समय सहचर 
कस अपनी बहिन के काम में परम हित हो रहा था | वह कंप्त उस 
समय में वहाँ उसके रथ के ही समीप में आगया था ॥१४॥ 


कस संबोध्य गगने वागू बभूवाशरीरिणी । 
कथं हृष्टोईसिराजेन्द्र: श्ुणु सत्यवचो हितम्‌ । 
देवक्या अष्टमो गर्भा मृत्युहेतुस्तवेव हि ॥॥१५ 
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श्र॒त्वेवं देवकींकंस: खज्भहस्तो महाबल: । 

देववाक्याज्भूयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो हन्तुमुथतः ॥॥१६ 

तां हन्तुमुद्यतं दृष्टा वसुदेवः सुपण्डित: । 

बोधयामास तीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशा रद; ॥ ७ 

राजनीति न जानासि श्वृणमेवचनं हितम्‌ । 

यशस्करय्च दोषधनं शास्त्रोक्त समयोचितम्‌ ॥१८ 

अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भाव मृत्युश्र त्‌ तव भूमिप । 

इमां ह॒त्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरक च किम ॥१६ 

वधे च क्षुद्रजन्तूतां हिसकानाओ पण्डित: । 

कार्षापणं समुत्सृज्य मृत्युकालेप्रमुच्यते २० 

अहिसकानां क्षुद्राणांवधे शतगुणं धर बस । 

प्रायश्चितं मृत्युकाले कथितं पद्मयों निना ॥२१ 

उसी समय, में कंस को को सम्बोधित करके आकाश वाणी ने कहा 
था-हे राजेन्द्र | तु इस समय में क्यों प्रसन्न हो रहा है ? तेरे हित के- 
सत्य वचन श्रवण कर--देवकी का क्षाठवरां गर्भा तेरे ही मृत्यु का हेतु 
होगा ॥१५॥ इस प्रकार से आकाश वाणी के बचनों के द्वारा देवकी 
को सुन कर महान्‌ बलवान कंप्त ने हाथ में खंगे ले लिया था | वह 
देवों के वचन से क्रोध से उसे मारने को तयार हो गया था ॥१६।। 
उसे द वकी के मार. द॑ ने के लिये उद्यत दं खकर महान पण्डित वसुदेवा 
ते जो कि नीति शास्त्र के महान पण्डित और नीति के ज्ञाता थे उस्त 
समझाया था ॥१७॥ वसुदेव ने कहा-हे राजेद्ध [ आप राजनीति को 
नहीं जानते हैं इसलिये मेरे हितप्रद वचनों का श्रवण करो । ये वचन 
आपके यश के करने वाले-दोषों के नाशक-शःस्त्रोक्त और प्रमग्रोचित 
हैं ॥१८॥ है राजन्‌ | इस देवकी के आठवे' गर्भ से ही यदि आपकी 
मृत्यु निश्वत है तो इस- विचारी को -भार कर क्यों: अपनी :अपकीत्ति 
ओर नरक कर रहे हैं ? ॥।१६॥ ह्षुद्र जन्तुओं के और हिसकों के वध 
में पण्डित कार्षापण का दान. देक़र पमृत्युकाल, में प्रमुक्त हो जाते हैं 
॥२०॥ जो अंदिसक क्षुंत्र जीव हैं उनके वध करने पर सौ ग्रुता: क्न- 
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करने से उस पाप का प्रायश्चित पद्म योनि ने बताया है जो कि 
मृत्युकाल में कर देना चाहिए ॥र१ा 

वधे विशिष्टजन्तूनां पश्चादीनाबच कामत: । 

ततः शतगुण्ण पाप॑ निश्चितं मनुरत्रवीत्‌ । 

नराणां म्लेच्छजातीर्ना बधे शतगुणं ततः ॥। २ 

सलेच्छानाञऊच शतानाच्च यत्‌ पापंलभते वधे । 

सच्छूद्र कस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान्‌ ॥२३ 

सच्छद्राणां शतानाञ््च यत्‌ पाप॑ लभते वधे। 

ततृपापं लभते नून॑ गोवधेनेव निश्चितम्‌ ॥२४ 

गयां दशगुणंपाप॑ ब्राह्मणस्य वधे भवेत्‌ । 

विप्रहत्यासम पाप॑ स्त्रीवधे लभते नरः ॥२५ 

विशेषतो हिं भगिनी पोष्या या दरणागत्ता । . 

सत्रीहत्याशतपापञच भवेत्‌ तस्या वधेनृप ॥२६ 

तपोजपञ्च दानअच पूजन तीर्थंदर्श नम । 

विध्राणां भोजन होम॑ स्वर्गार्थ कुरुते नर: ॥२७ 

जलबुद्बुदेवत्‌ सर्व स्वप्तवद्‌ भयदं भवम्‌ । 

पश्यन्ति सततं सन्‍्तो धम्म कुवेन्ति यत्नतः ॥२८ 

जो विशिष्ट जन्तु है तथा पश॒ भादि हैं उनका स्वेच्छया वध करने 
पर उससे सो गुना पाप होता है-ऐसा महर्षि मनु ने कहा है । मनुष्यों 
का जो भ्लेच्छ जाति वाले हैं उनका पाप उससे सो गुना भ्रधिक होता 
है ॥२२॥ सौ म्लेच्छों के मारने में जो पाप होता है वह अच्छे किसी 
ऐक शूद्र के वध कर देने पर पाप मनुष्य प्राप्त किया करता है 
॥२३॥ सौ अच्छे शूद्रों के त्रध करने में जो पाप होता है उतना द्वी 
पाप निश्चित रूप से एक गाय के वध कर देने में होता है ॥२४॥ 
गायों के वध से दश गुना पाप एक ब्राह्मण के वध करने में होता 
है और विश्र हत्या के समान ही एक स्त्री के वध करने का पाप हुआ 
करता है ॥२५।। विशेष करके स्त्री अपनी भगिनी हो जो पोषण करने 
के योग्य और शरण में .भाई हुई हो उसके वध्च में हे नप | सौ स्त्रियों 


ह 


। 
| 
| 


न 
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के मार देने के समान पाप मनुष्य को हुआ करता है ॥२६॥ मनुष्य 
स्त्रग की प्राप्ति के लिये जप-तप-दान-पूजन-तीर्थाटन-विश्रों का भोजन 
होम ये सब किया करता है ॥२७॥ यह समस्त सांसारिक वेभव जल' 
के बुदबुदे के समान है-स्वप्न की भाँति है ओर भय देने वाला है। 
इसको सन्त पुरुष निरन्तर देखा करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं । 


वे प्रयत्न पूवक सदा द्वम किया करते हैं ।।२८।॥। 


भग्ती (भगिनीं। च त्यज धमिष्ठ स्ववंशपंद्यभास्कर । 

बुधाः कतिविधा: सन्ति सभायां पृच्छ तानु नृप ॥२५ै 

अस्याश्च वाष्टरमे गर्भ यदपत्यं भवेत्मम । 

बन्धो तुभ्य॑ प्रदास्यामि तेन में कि प्रयोजनस्‌ ।।३० 

अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर । 

तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोवरा[प्रिय: ॥३१ 

भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । 

मिष्टान्नपानदानेन वर्द्धितामनुजां सदा ॥३२ 

वसुदेववच: श्रुत्वा तत्याज भगिनीं नृपः। 

वसुदेव: प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरस ॥३३ 

क्रमादपत्यघट्‌क>च यद्‌ यद्भूतञ्च नारद । 

ददौ तस्मे बसु: सत्यात्‌ स जधान क्रमेण तान्‌ ॥३४ 

देवक्या: सप्तमे गर्भ कंसो रक्षां ददौ भिया । 

रोहिणीजठरे माया तमाक्ृष्य ररक्ष च ॥३५ 

है धर्मष्ठ र आप तो अपने वंश रूपी पद्म के विकसित करने में 
दिवाकर के समात हैं। आप इस समय अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए । 
है नृुप | आपकी सभा में तो कितने ही प्रकार के महान्‌ मनीषी हैं 
उनसे जाकर तो एक बार आप पूछ लीजिए कि क्या कत्त व्य है ।।२६॥ 
इसके आठवे गर्भ में जो भी मेरा बालक होगा हैं बन्धो ! मैं उसे 
आपको दे दू गया। उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा ॥॥३०॥ है 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! अथवा इससे जितनी भी मेरी सन्ततिर्याँ होंगी उन 
सबको मैं आपको दे दू गा। तुमसे अधिक मेरा कोई भी श्रेष्ठ प्रिय नहीं 
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है ॥३१॥ है राजेन्द्र ! आप अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए | यह तो 
आपकी कन्या के समान है। इस छोटी बहिन को तो आपने सदा 
मिष्टान्नपान देकर इतनी बड़ी किया है ॥३२।। इस तरह के वसुदेव के 
बंचनों को सुनकर राजा कंस ने अपनी भगिनी को छोड़ दिया था। 
बसुदेव फिर अपनी प्रिया देवकी को ले जाकर अपने मन्दिर में चले 
गये थे ॥३३॥ इसके अनन्तर हे नारद | क्रम से उसके छे पुत्र हुए थे 
और वसुदेव ने सत्य का पालन करते हुए वे सब कंस को दे दिये थे 
और उसने उन सबका क्रम से हतन कर दिया था ॥३४)॥ देवकी के 
सातवें गर्भ में कंस ने भय से रक्षा देदी थी। माया ने उस गर्भ को 
आकृष्ट करके रोहिणी के जठर में उसकी रक्षो की थी ॥३५॥ 

रक्षका: कथयामासुगेभंसत्रावो बभूव ह । 

तस्मादू बभव भगवज्नाम्ना सद्भूष॑ रा: प्रभु: ॥३६ 

तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुपूर्णो बभ्‌व ह ॥३७ 

गते च नवमे मासि दशमे समुयस्थिते । 

दृष्टि ददौ च गर्भ स भगवान्‌ सर्वदर्शन: ॥३८ 

स्वयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा । 

बभूव दशेनात्‌ सद्यः सुन्दरी सा चतुगु णा ॥३३ 

ददर्श देवकीं कंस: प्रफुल्लवरदनेक्षणाम्‌ । 

तेजसा प्रज्वलन्तीज्च मात्तामिव दिशोदश |।४० 

ज्योतिषां संहतिचेव यथा मूत्तिमतीमिव । 

इृष्टा तामसुरेन्द्रश्न विस्मयं परम ययो ॥।४१ 

अस्मादुगर्भावपत्यंच मृत्युबीज॑ ममेव च। 

इत्येवमुक्त्वा कंसश्र चक्र रक्षां प्रयत्नतः । 

देवकीं वसुदेवंच सप्तद्वारे ररक्ष च॥४२ 

जो रक्षक वहाँ नियुक्त थे उन्होंने कंपत से आकर कह दिया था 
कि गर्भ का स्राव हो गया है । इसी कारण से वह भगवानु संक्ष ण 
इस शुभ नाम से प्रभु प्रसिद्ध हुए थे ॥३६।। इसके पश्चात्‌ उस देवकी 
के आठवाँ गर्भ वायु से पूर्ण हुआ था ॥|३७॥ नो माप्त बीत जाने पर 
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जब दशम मास उपस्थित हुआ तो सर्वे दर्शन भगवान्‌ ने उस गर्भ में 
अपनी दुष्टि डाली थी ॥३८॥ उमर समय में स्वयं पहिले ही से रूप वाली 
वह देवी थी ओर समस्त स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी फिर भगवान्‌ की 
दृष्टि के पास से वह चौगुनी सुन्दरी हो गई थी ॥३८। कंस ने देवकी 
को देखा था कि वह प्रफुल्ल मुख और लोचनों वाली थी | वह अपने 
तैज से जाज्वल्यमान हो रही थी और दशों दिशाओं को माया की भाँति 
जला सी रही थी ॥॥४०।। कंस ने उसे देखा वह मानों ज्योतियों का 
समेंह्र जैसी थी जो कि एक मुत्तिमती वहाँ स्थित हो रही थी। इस 
प्रकार की उस देवकी को देखकर असुरों का राजा कंस को बड़ा भारी 
विस्मयं हुआ था | उसने उस समय मन में सोचा कि इस गभ से जो 
बच्चा होगा वह निश्चय ही मेरी मृत्यु का बीज है। ऐसा कह कर 
उस कंस ने प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा की व्यवस्था कर दी थी । देवकी 
ओर वचुदेव दोनों को उसने सात द्वारों में बन्द कर सुरक्षित कर 
दिया था ॥४१-४२॥ " 

पूर्ण च दशमे मासि गर्भ: पूर्णों बभुवह । 

बभूव सा चलस्पन्दा जड़रूपा च नारद ॥४३ 

गर्भ च वायुना पूर्ण निलिप्तो भगवान्‌ स्वयम्‌। 

हृतपआदेशे देवक्या ह्यधिष्ठानं चकारह ॥४४ 

सा विद्वरम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती । 

8वासजड़रूपा च क्लेशयुक्ता बभूव ह ॥४५ 

उवास च क्षण देवी क्षुणमुत्यांय तिष्ठति । 

क्षणं ब्रजति पार्क क्षणं स्वषिति तल वे ॥४६ 

इृष्टा च देवकीं शीघ्र वसुदेवो महामनाः। 

प्रसुतिसमयं हृष्टा सस्मार हरिमीशवरम्‌ ॥४७ 

रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरिं सुमनोहरे। 

स्थापयामास खज्ज च लौहं तोय॑ हुताशनम्‌ ॥।४८ 

मन्त्रज्ञंच नरंचेव बन्धुप्रत्नीधंयाकुलः।. . 

विद्वांसं ब्राह्मणंचेव ततोबन्धू श्र सादरम्‌ ॥४८ 
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जब दशवाँ मास समाप्त हो गयां तो वह उसका गर्भ पूर्ण हो गया 
था। है नारद ! वह उस समय चल स्पन्दा और जड़ रूप वाली हो 
गई थी ॥४३॥ वायु से पूर्णों गर्भ में भ्रगवान्र्‌ स्वयं निलिप्त थे । उन्होंने 
देवकी के हृदय रूपी कमल के भाग में अपना अधिष्ठान किया था ॥४४॥ 
वह विश्वम्भर को गर्भ में रखने वाली सती उस मन्दिर के अन्दर 
जड़ रूप वाली रहती थी और कलेश से युक्त थी ॥४५॥ बह देवी एक 
क्षण में बेठ जाती थी फिर एक क्षण में उठकर खड़ी होती थी-क्षण भर 
में जाती थी भर क्षण में ही सो जाया करती थी ॥४६॥ महात्‌ मन 
वाले वसुदेव ने ऐसी स्थित में रहने वाली देवकी को देख कर यहूँ समझ 
लिया था कि अब शीघ्र ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला है। 
उस समय वसुदेव ने श्री हरि का स्मरण किया था ॥४७॥ रत्नों के 
प्रदीप से संयुक्त सु मनोहर मन्दिर में खज्भ-लोह-जल और भरग्नि की 
स्थापना की थी ॥४८॥ भयाकुल होते हुए वसुरेव ने मन्त्र-नर-बन्धु की 
पत्नियां श्रौर विद्वान ब्राह्मण तथा बन्धुओं को आदर के सहित वहाँ 
संस्यथित किया था ॥४४३॥।। 

एतस्मिन्नन्तरे तस्‍्यां रात्रौ द्विप्रहरेगते । 

व्याप्तंच गगन मेघे: क्षणयुतिसमन्विते। ।॥५० 

ववुध्नर वायवश्न था ययुनिद्रांच रक्षका: । 

अचेष्टिताथश्व शयने मृता इव विचेतना: ॥॥५१ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्नचाजग्मुस्त्रिदशेश्व रा: । 
तुष्ट्वुधम्म॑ब्रह्य शा गर्भस्थं परमेश्वरम ।॥।५२ 
जगद्योनिरयो निस्त्वमनन्तोष्व्यय एव्च । 
ज्योतिःस्वरूपोह्य मघ:सगुणो निगु णोमहान्‌ ॥५३ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरद्धू शः । 
स्वेच्छामयश्र सवंश: सब: सर्वेगुणाश्रय: ॥।५४ 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च | 

तिव्यू हो निखिलाधारो निःशलक्की निरुपद्रवा ॥५५ 
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निरुपाधिश्र निलिप्तोनिरीहों निधनान्तक: । 

स्वात्माराम: पूर्णकामोनिर्दोषो नित्यएवच ॥॥५६ 

सुभगो दुभंगो बाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । 

वेदह्ेतुश्॒ वेदाश्न बेदाज्भी वेदविद्विभुः ॥५७ 

इत्येवमुक्त्वा देवाश्र प्रणेमुश्च मृहुमु हुः । 

हर्षाश्रुलोचना: सर्वेववषु। कुसुमानि च ॥५८ 

द्विचत्वा रिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

हृढां भक्ति हरेर्दास्यं लभते वांच्छितं फलम्‌ ॥।५४ 

इसी बीच में उस रात्ति में दो पहर व्यतीत ही जाने पर समस्त 
आकाश मण्डल विद्यूत्‌ से युक्त मेघों से व्याप्त हो गया था ॥५०॥॥ 
श्रेष्ठ वायु बहने लगी थी और जो वहाँ रक्षक थे वे सब निद्रा को प्राप्त 
हो गये थे | वे शयन में अत्यधिक निश्वेष्ट हो गये थ जेसे बिना चेतना 
वाले मृत ज॑से हों ॥५१|। इसी अन्तर में वहाँ पर देवगण आगये थे । 
धर्-ब्रह्मा और ईश आदि सब ने गभ में स्थित परमेश्वर की स्तुति की 
थी ॥५२॥ देवों ने कहा--है भेगवन्‌ | आप इस जग्रत्‌ के जन्म देने 
वाले हैं और स्वयं अयोनि हैं । आप अनन्त-अव्यय-ज्योति: स्व्रूप« . 
अनघ-सगुण-निगुण और महान हैं। आप निराकार और निरकुश होते 
हुए भी भक्तों के अनुरोध से आकार वाले हुआ करते हैं। आप स्वेच्छा 
से परिपृर्णो-सब के ईश-सर्वे और समस्त गुणों के. आश्रय हैं ॥५३-४५४॥॥ 
आप सुख-दुःख के वेने वाले-दुग और दुजतों का अन्त कर देने वाले 
हैं । आप निव्यु ह-सबके आधार-निशंक एवं निरूप द्रव हैं ॥५५॥ भाप 
बिना उपाधि वाले-निलिप्त-निरीह-निधत के भी अन्त कर देने वाले 
हैं। आप स्वांत्मा में ही रमण करने वाले-पूर्ण काम-दोषों श्रे रहित, 
और नित्य हैं ॥५६॥ आप सुभग-दुभग-वाःमी-दुराराध्य-दु रत्यय-वेदों . 
के हेतु-वेद-वेदों के अग-वेदों के ज्ञाता और विभु हैं ॥५७॥ इतना. 
कह कर देवों ने बार-बार प्रणाम किया था। सब ने .हर्षातिरेक नेत्रों 
से, अशपात करते हुए आकाश मण्डल से पुष्पों को वृष्टि की 
॥५८॥ इन भगवन्‌ के बयालीस शभ नामों को जो देवों ने स्तवन में 
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कहे थे, जो कोई प्रातःकाल में उठकर पाठ करता है वह दृढ भत्ति- 
हरि का दास्य ओर वाज्च्छित फल प्राप्त किया करता है ।/५८ै।। 

इत्येवं स्तवन कत्वा देवास्ते स्वालयं ययु: । 

बभूव जलवृध्टिश्न निश्चेष्टा मथुरा पुरी । 

घोरान्धकारनिविड़ा ब॒भूव यामिनी मुने ॥॥६० 

गते सप्तमृहतें तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥॥६१ 

वेदातिरिक्त दुज्ञेये सर्वोत्कृष्टे शुभेक्षणे । 

शुभग्रहैद छ्लग्नेःप्यहष्टे चाशभग्रहै: ॥६२ 

अद्ध रात्रे समुत्पन्ने रोहिण्यामष्टमी तिथौ । 

जयन्तीयोंगयुक्तों च चाद्ध चन्द्रोदये मुने ॥६३ 

दृष्टा दृष्टा क्षणं लग्नं भीता; सूर्य्यादयस्तथा' । 

गमने क्रममुल्लडः ध्य जम्मु मीन शुभाशभा: ।।६४ 

सुप्रसन्ना ग्रहा) सव बभवुस्मन्न संस्थिता: । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या मुहूर्त धातुराज्ञया ।॥६५' 

नारायण ने कहा--इस तरह से भगवान का स्तवत करके वे सब 
देवता अपने निवास स्थान को चले गये थे । फिर घोर जल की वृष्टि 
हुई थी जिससे सम्पूर्ण मथुरापुरी चेष्टा हीन हो गई थी ) है मुने ! 
वह रात्रि घोर भ्रन्धकार से एक दम निविड़ हो गई थी ॥।६०॥ सात 
मुहत्त के व्यतीत हो जाने पर और अष्टम मुहत्त' के सम्प्राप्त होने पर 
वेदातिरिक्त-दुश्ञ य-सबप्चे उत्कृष्ट शभ क्षण के आाजाने पर जो कि 
शभ ग्रहों के हरा लग्न दृष्ट था. और अशुभ ग्रहों से अदष्ट था, आधी 
रात में-रोहिणी नक्षत्र में-अष्टमी तिथि में जयन्ती के योग से युक्त अधध' 

द्र के उदय होने का संमय उपस्थित हो गया था ॥६१-६३॥ उस 

समय लेर॑त को देख-देखकर सूर्य आदि ग्रह सब बड़ भयभीत हो रहे 
थे। वे सब गंमन में क्रम का उल्लंघन करके शुभाशभ मीन को चले 
गये ये ॥६४।॥ वहाँ पर स्थित होकर सभी ग्रह सुप्रसंन्न थे और वहाँ 
संस्थित हो गये ये । धांता की आज्ञा से मुहृत्त' भर प्रीति से एकादश 
ग्रह में स्थित हो गये थे ॥६५॥ ;क्‍ 
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चवषु श्र जलधरा बचुर्वाता: सुशीतला:। 
सुप्रसन्चा चपृथिवी प्रसन्नाश्ञ दिशो दश ॥६६ 
ऋषयो मनवश्चेव यक्षगन्धर्व किन्नरा: । 
देवा देव्यश्र मुदिता ननृतुभ्चाप्सरोगणा: ॥६७ 
जगुर्गन्धर्वपतयों विद्याधय्यश्र नारद । 
सुखेन सुस्र्‌ वुनेद्यो जज्वलुश्चाग्नयों मुदा ॥६८ 
नेदुदु न्दुभय:स्वर्ग चानकाश् मनोरमा:। 
प्रफुल्लपारिजातानां पुष्पबृष्टिबंभुव है ॥६रव॑ 
जगाम सूतिकागरेह नारीरूपं विधाय भू: । 
जयशब्द: शंखशब्दो हरिशब्दों बभूव ह ।॥७० 
एतस्मिन्नन्तरे तब्ब पंपात देवकी सती । 
निःससार च॒ वायुश्र देवकीजठरात्तत: ।७१ 
तत्नेव भगवान्‌ कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च।. 
हृत्पझ्कोषाद देवक्या हरिराविबंभूर्व ह ॥<२ 
उस सुसमय में मेघ वर्षा कर रहे थे-वायु सुशीतल होकर वहन कर 
रहां था-पृथिवी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी ओर दशों दिशाऐ' प्रसन्‍्त. 
थीं ॥६६॥ ऋषि-मुनि-मनु-यक्ष-गन्धवं-किन्चर-देव और देवियाँ सभी. 
भाॉनन्दित हो रहे थे और अप्सराऐ' नृत्य कर रहीं थीं ६७॥। गन्धव- . 
पति लोग गान कर रहे थे हे नारद [ विद्याधरी गायत कर रहीं थीं 
और नदिंयाँ सुख से बह रही थीं तथा अग्ति आनन्द से ज्वलित हो रही 
थीं ॥६८॥। स्वर में दुन्दुमियाँ बजाई जा रही थीं और सुन्दर आनक 
बज रहे थे । विकसित पारिजातों के पुष्पों की वृष्टि हो रही थी ॥६९॥. 
उस समंय भूमि नांरी का स्वरूप धारण करके सूतिका शृह में गई थी। 
उस शुभ समय में सवत्र जय शब्द और शंख ध्वनि और हरि शब्द का 
उच्चारण हो रहा था ॥७०।॥। इसी संमय में वहाँ पर सती देवकी लेट. 
गई थी ओर देवकी के उदर से बायु निकल पड़ी थी ॥७१॥ वहां पर. 
ही भगवान्‌ कृंष्ण ने दिव्य रूप धारण कंरके देंवकी के हृत्पदूम कोष से 
हरि आविर्भू त हो गये ये ॥ज्रा 
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अतीवकमनीयच् शरीर सुमनोहरम्‌ । 

द्विभुजं मुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलमु ॥७३ 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकात रम्‌ । 

मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूषणेश्र विभूषितम्‌ ॥७४ 

नवीननी रदवश्यामं शोभितं पीतवासस, । 

चन्दनागुरुकस्तूरीकुद्धू मद्रवचतितम्‌ ॥७५ 

शरत्पावेणचन्द्रास्यं विम्बाधरमनोीहरम्‌ । 

मयरपुच्छचूडअ्च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥७६ 

त्रिभद्भवक्रमध्यश्व वनमालाविभूषितस्‌ । 

श्रीवत्सवक्षसं चारुकौस्तुभेन विराजितम्‌ । 

किशो रवयस शान्तं कान्‍त॑ ब्रह्म शयो: प्‌ ९*म्‌ ।॥७७ 

ददर्श वसुदेवश्च देवकीपुरतो मुने । ह 

तुष्टाव पर॒या भकत्या विस्मय॑ परम ययौ ॥॥७८ 

पुटाञजलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धर: । 

अश्रपृर्ण: स3लको देवक्या च॒ स्त्रिया सह ॥« द॑ 

उस समय उस दिव्य शिशु रूपधारी भगवान्‌ श्री हरि का, 
स्वरूप अत्यन्त ही सुन्दर था-सर्वाज्ज परम मनोहर था । उनके दो. 
भुजाऐ' थीं-मुरली हाथ में थी ऑर मकर की आवृति वाले कुण्डल 
देंदीपमान हो रहे थे ॥७३।॥। मन्द हास्प्र से युक्त प्रसन्न उनका मुख था . 
तथा भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये अतीव आतुर थे | श्री कृष्ण. 
को वपु श्रेष्ठ मणि और रत्नों से बने, हुए भूषणों से समलंकृत था 
॥४७४॥ नूतन मेघों के तुल्य श्याम वर्ण था और पीताम्बर से विभूषित.. 
थे। चन्दन-अगुरु-कस्तूरी-कुकुम के द्रव से उनका सर्वांग चचित था. 
॥७५॥ शरत्पूणिमा के सोम के समान मुख था। विम्वफन्न के तुल्य श्री 
कृष्ण के मनोहर अधर थे । मोर की पंख जूड़ा में संचगन थी और उत्तम 
रत्नों से निर्मित मुकुट की प्रंभा से समुडछज्वल मस्तक था ॥७६॥ त्रिभंग : 
वक़ मध्य भाग वाले ये तथा वनमाला से विभूषित थे | उतके वक्ष:स्थल' . 
में श्रीवत्स का चिह्न था तंथा सुन्दर कौस्तुम मणि से शोभायमान थे। 
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'किशौर अवस्था वाले परम शान्त और ब्रह्मा तथा ईश के परम कान्त 
थे ॥७७॥ है मुने ! ऐसे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था 
ओर फिर अत्यन्त भक्ति के भाव प्ले उनका वसुदेव ने स्तवन किया था । 
ऐसे परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके वसुदेव को अत्यधिक आश्चर्य 
हुआ था ॥७८।॥ इसके अनन्तर वसुदेव अपनी अज्जलिपुट को बाँधकर 
अर्थात्‌ हाथ जोड़ने वाले होकर भक्ति की भावना से नीचे की ओर कन्धरा 
वाले हो गये थे । उनके नेत्रों से - प्रेमाश्रुओं की झड़ी लय॒ रही थी तथा 
समस्त शरीर रोमाड्चित. हो गया था.। वे वसुदेव अपनी पत्ती देवकी 
को साथ में लेकर श्रोहरि से प्रार्थता करने लगे थे ॥७८-७४।॥ 

श्रीमन्‍्तमिन्द्रियातीत्तमक्षरनिगु ण विभुम्‌ । 

ध्यानासांध्यच्च सर्वेषां परमात्मानसीह्व रस ।८० 

वेच्छामयं सवरूष स्वेच्छारूपधरं परम्‌ ॥ 

निर्लिप्तं परम ब्रह्म गोजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 

स्थुलातु स्थूलतरं-ब्याप्तमतिसुक्ष्मम दशनम्‌ । 

स्थितं सवेशरीरेषु साक्षिरूपमहश्यकम्‌ ॥८२ 

शरी रवन्तं सगुणामशरीरं ग्रुणोत्करम्‌ । 

प्रकृति प्रकृतीशब्-च प्राकृतं. प्रकृते: परम ३ 

सर्वेश सर्वरूपञच सर्वान्तकरमव्ययम्‌ । 

सर्वाधारं निराधारं निव्य हं स्तौमि कि विभो ॥८४ 

वसुदेव ने कहा--हें भगवन्‌ !. आपकी मैं क्या स्तुति करू । आप 
: तो श्रीमानु-इन्द्रियों की पहुँच से भी परे हैं। आपका स्वरूप अक्षर- 
-निगुण-विभु-ध्यान से न साधना के योग्य-सबके परमात्मा और ईश्वर 
. हैं ॥६८०॥ आप स्वेच्छामय-सबके रूप वाले-अपनी ही इच्छा से रूप 
धारण करने वाले-पर-निलिप्त-परमन्नह्म-बीज रूप पाले, तथा सनातन 
. हैं ॥८)॥ है भगवन्‌ ! आप स्थूल से भी स्थूल और सुक्षप्र-अदशन एवं 
व्याप्त हैं। आप सबके शरीरों में संस्थित-सबके .साक्षी रूप वाले और 
स्वयं अदृश्य हैं ॥८५२।। भाप शुरीर. .धारी-सगुण तथा बिता शरीर वाले 
गुणों के उत्कट हैं । आप स्वय: प्रकृति के रूप वाले ओर प्रकृति के ईश 
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हैं । आपका स््ररूप प्राकृत भी है और आप प्रकृति से भी पर हैं ॥॥८३॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सबके स्वामी और सबके स्वरूप वाले हैं-सबके अन्त 
करने वाले तथा अब्पय हैं । आप सबके आधार ओर स्त्रयं बिना आभाधार 
वाले हैं ? आप निव्यू'ह हैं । हे विभो ! मैं किस प्रकार से आपका स्तवने 
करने में समर्थ होऊ ? ॥५४॥ 

अनन्तः स्तवनेड्शक्तोष्शक्ता देवी सरस्वती । 

य॑ स्तोतुमसमर्थश्रपञ्चवक्त्त्र:पड़ानन: ।।८५ 

चतुमू खो वेदकर्त्ता य॑ स्तोतुमक्षम: सदा । 

गणेशो न समर्थेश्र योगीन्द्राणां ग्रुरोगु रु: ॥॥८६ 

ऋषयो देवताश्र व मुपीरद्रमनु मानवाः । 

स्वप्ने तेषामदृश्यश्च त्वामेवं कि स्तुवन्ति ते ।!८७ 

श्रुतय: स्तवने5शक्ता: कि स्तुवन्ति विपश्चित: । 

विहायवं शरी रझ्च बालो भवितुमहँसि ॥।८८ 

वसुदेवकृतं स्तोत्व॑ लिसन्ध्यं यः पठेन्न रः । 

भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णच रणाम्बुजे ॥पर्द 

विशिष्टपुत्र लभते हरिदासं गुणान्वितम । 

स कट निस्तरेत्‌ तूर्ण शत्रुभीत्याःप्रमुच्यते ॥<० 

आपकी स्तुति करने में शेष अशक्त हैं और साक्षात््‌ वागधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती भी असमर्थ हैं। आप ऐसे हैं कि जिनका स्तवन करने 
में पच्च व वञडच शिव और पषडानन स्वामि कात्तिकेय भी असमर्थ हैं 
॥८५॥ चार मुखों वाले वेदों के निर्माता ब्रह्मा भी सदा आपकी स्तुति 
करने में अशक्त होते हैं। योगीन्द्रों के गुरु गणेश भी आपका स्तवन 
करने में कभी समर्थ नहीं होतें हैं। अन्‍य ऋषिगण-देव वर्गे-मुनीन्‍्द्र 
मण्डल-मंनुगण और मानव जो हैं उनको तो आप॑ स्वप्न में भी दृश्य 
नहीं हुआ करते हैं वे आपकीं क्या स्तुति कर सकते हैं ॥८६॥ श्रतियाँ 
जब आपकी स्तुति करने में क्षमंता नहीं रखती हैं तो विचारे विद्वान 
क्या स्तवन"“कंर सकते हैँ। आप भ्रंक इस दिव्य शरीर का त्याग करके 
बाल स्वरूप वाले होने के योग्य होते हैं ॥८८। इस वसुदेव के द्वारा 
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किये हुये स्तोत्र को जो तीनों समयों में पढ़ता है वह भक्ति और दास्थे 
श्रीकृष्ण के चरण कमल में अवश्य ही प्रास करता है ॥८दे।। इस स्तोत्र 
का पाठ करने वाला पुरुष श्रीहरि का दास विशेषता से युक्त पुत्र की 
प्राप्ति किया करता है जो कि सभी सदगुणों से समन्वित होता है। 
इस स्तोत्र के पढ़ते वाला संकटों से निघ्तारा पा जाता है और शीघ्र 
ही उसकी शत्रु से होने वाली भीति (भय) छट जाया करती है ॥॥६०॥ 

वसुदेववच: श्र॒त्वा तमुचाच हरि: स्वयम्‌ । 

प्रसन्नवदन: श्रीमान्‌ भक्तानुग्रहकात र: ॥४१ 

तपसाजञ्च फलेनेव पुत्रो5हं तव स्राम्प्रतम्‌ । 

चरं वृणुष्व भवद्वन्ते भविष्यतति न संशय: ॥ दर 

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्वं प्रजापति: । 

पत्न्यासहतपस्विन्यात॒पसा राधितस्त्वया । ८६३ 

पुल मत्सहशस्ततन्न हृष्टा माच्च वृतों बर:। 

मया दत्तो वरस्तुभ्य मत्समो भविता सुत: ॥४ं8 

दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितस्‌ । 

मत्समो नास्ति भरुवने पुत्नो5हं तेन हेतुना ॥४५ 

तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यप: स्वयम्‌ ।. 

सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतिब्रता ६६ 

अधुना कश्पपांशस्त्वं वसुदेव! पिता मम । 

देवकी देवमातेय मदितेरंशसम्भवा ॥४७ 

त्वत्तो5दित्यां वामनो5हं पुत्रस्तेंड्शेन सम्भव: । 

अधुना परिपूर्णोहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌ ।॥।<८ 

तारायण ने कहा--वसुदेव के इस वचन को सुन कर श्रीहरि 
स्वयं उससे बोले जिनका मुख एक दम प्रसन्न था ओर श्री को शोभा 
से सम्पन्न तथा भक्तों पर अनुग्रह करने में आतुर थे। श्रीकृष्ण ने 
कहा--आपकी तपस्याओं के फल. से ही मैं पुत्रत्व के रूप में अब प्राप्त 
हुआ हूँ । तुम जो भी चाहो मुझ से वरदान. माँग लो। आपका कल्याण 
होगा-इसमें तो कुछ भी संशय नहीं है 4॥६१:६२॥ पहिले.. तपस्त्रियों 
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में परम श्रेष्ठ सुन्दर तप करने वाले आप प्रजापति थे। आपने अपनी 
तपस्विनी पत्नी के सहित तपस्या के हारा मेरी आराधना की थीं 
॥४&३॥ वहाँ पर मेरा दर्शन करके आपने मेरा जैसा ही पुत्र प्राप्त 
करने का वरदान माँगा था। मैंने वरदान तुमको दे दिया था कि मेरा” 
जेता ही पुत्र होगा ॥६2॥ वरदान मैं दे चुका था किन्तु हे तात ! ' 
फिर मैंने भन में विचार किया था ओर सोचा तो कि मेरा जैसा भुवनत 
में अन्य कोई नहीं है । उसी हेतु से अब मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ ॥९५॥ तपों के प्रभाव से तुम स्वयं कश्यप सुतपा और देवभाता यह 
अदिति पत्तिब्रता है। इस समय कश्यप का अंश मेरे पिता आप वसुदेव 
हुए हैं और अदिति के अश से होते वाली देवमाता यह देवकी हुई हैं 
६७) तुम से अदिति में मैं वामन पुत्र अश से जन्मा था। किन्तु 
इस समग्र तो तप के फल से मैं पूर्णा ही आपका पुत्र हो गया हूं ॥&५॥॥ 

मांवात्व॑ पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । 

मां प्राप्तोीड्सि महाप्राज्ञजीवन्मुक्तोभविष्यसि ॥दंद 

यशोदाभवन शीघ्र' मां गृहीत्वा ब्र॒जं ब्रज । 

धंस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय ।।१०० 

इत्युकत्वा श्रीहरिस्तत्न बालरूपो बभूव हु । 

नगनं भूमो शयानच्च ददर्श श्यामलं सुतम्‌ ॥१०१ 

हृष्टा स बालक तत्र मोहितो विष्णुमायया । 

किवा कूटअ तनद्रायामपुर्व सूतिकागृहे ॥१०२ 

इत्युकत्वा वसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 

गृहीत्वा बालक क्रोड़े जगाम नन्दगोकुलूम्‌ ॥१०३ 

गत्वा नन्दब्ंज शीघ्र विवेश सूतिकागृहम्‌ । 

ददर्श शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम । 

निद्रान्वितन्च नन्दझुच सर्व तत्र गृहे स्थितमु ॥१०४ 

अब तुम मुझको चाहे पुत्त भाव से अथवा ब्रह्म भाव से समझें किन्तु 
हैं महाप्रा्ष ) अब' आप मझको प्राप्त हो गये हो और जीवन्मक्त हो 
जाओगे ॥|868॥ इस समय तुम मुझको अति शीक्र ब्रज में यशोदा के 
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घर में ले चलो। वहां मुझको संस्थापित कर हे तात | भाया को 
लाकर यहाँ स्थापित कर दो ॥१००॥ इतना वसुदेव से कह कर श्रीहरि 
उसी समय बाल रूप वाले हो गये थे । फिर बसुदेव ने नग्न भूमि में 
लेटे हुए श्यामल सुत को देखा था ॥॥१०१॥ उस बालक को वहाँ देख 
कर वह विष्णु की माया से मोहित हो गये थे। सूतिका गृह में. तस्द्रा 
में वह कूटोक्ति (गूंढ वचन) थी, यह कंह कर बसुदेव ने अपनी पत्नी 
के साथ विचार किया और गोद में उस बालक को लेकर नन्द के गोकुल 
को चले गये थे ॥१०२-१०३॥ नन्‍द-ब्रज में जाकर वसुदेव ने सूत्तिका 
शुह में शीक्र प्रवेश किया थार और नन्‍द भी निद्रा से युक्त थे और सम्नी 
जो वहाँ घर में थे निद्वित हो रहे थे ॥१०४॥ 
ददर्श बालिकां नग्तां तप्तकाञ्चनस न्निभाम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्ती गृहशेखरघ्‌ ॥१०५ 
तां दृष्टा वसुदेवश्च विस्मयं परम ययौ ॥१०६ 
संस्थाप्य तब पुत्रच्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 
जगाम मथुरा चस्त: स्वकान्तासूतिकागृहम्‌ ।॥१०७ 
स्थापयामास तत्रेव महामायाच्बालिकाम्‌ । 
रोरुद्यमानां तामेव दृष्टा तस्ता च देवकी १०८ 


..._ रोदनेनेवसाबाला बोधयामास रक्षकानु । 
:.. उत्थाय रक्षका। शीघ्र जमृहुर्बा लिकां तदा ॥१०६ 
: . य्रहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्पु: कंससचिधिम्‌ । 
जगाम देवकी पश्चात्‌ वसुदेवश्च शोकत:ः !।११० : 
इृष्टा च बालिकां कंसो नातिहृष्टो महामुने। 
:.._ रोरुदयमानां कल्याणीं तहया न बभूव ह ॥१११ 
' तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तु यानन्‍्तं सुदारुणम्‌ । 
' ऊचतुवेसुदेवश्च देवकी परमादरस्‌ ॥११२ : 
भो भो कंस नृपश्रेष्ठ नीतिशस्त्रंविंशा रंद 4 
निबोध वाक्य सत्वच्च नीतिंयुक्ती' मनोहरस ॥११३ 
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ह॒त्वाबयो: पुत्रषटक॑ दया ते नास्ति बान्धव । 
अधुना चाष्टमे गर्भे बालिकामबलां मम ॥॥११७ 
ह॒त्वा कि ते महैश्वय्य॑ भविष्यति महीतले । 
श्रीमिव हन्तुमबला कि क्षमा रणमुद्ध नि ॥११५ 
इत्येबमुक्त्वा तं वसुदवकी च सभातले। 
'ररोद पुरतस्तत्न कंसस्य च दुरात्मन। ।।११६ 
कंसस्तयोव॑च: श्रुत्वा ततामुवांच सुदारुण: । 
प्णु वाकक्‍्यं मदीयञ>चनि बोधबोधयामि ते ॥११७ 
वेसुदेव ने उसे देख कर अत्यन्त आइचयें किया था क्‍यों कि वहाँ 
उसने एक नरत बालिका को देखा था जो तपे हुए स्त्रगें के समान 
कान्ति वाली थी और जिसका मुख मन्द हास्य से युक्त था तथा वह 
गृहशेख्वर को देख रही थी ॥१०५-१०६॥ वसुदेव ने पुत्र को वहा रख कर 
ओर काया को लेफर शीत्र ही मथुरा को प्रस्थान करिपा था और डरते 
हुए अपती कान्‍्ता के सूतिका गृह में आ गये थे ॥१०७॥ वहाँ आकर 
महा माया बालिका को स्थापित कर दिया था। उप्ते बारर रुदन 
करती हुई को देखे कर देवकी बहुत त्रस्त हुई थी ॥१०८॥ अपने 
रोदन के द्वारा ही उस बालिका ने रक्षकों को जगा दिया था। रक्षक 
शीघ्र ही उठे और उन्होंने उसी समय उस बालिंका कों लें लिया था 
॥१०६। वे उस बालिका को ग्रहण करके कंस के समीप में पहुंचे गये 
थे। उनके पीछे देवको और वसुदेव भी शोक विवश होकर वहाँ गये 
खे ॥११०॥। है महामुने ! उप्त बालिका को देख कर अति प्रसन्न नहीं 
हुआ था । वह॒ उस समय रो रही थी किन्तु उत्त कह्याणी के प्रति 
उसको दया नहीं हुई थी । कंस ने उप्त कन्या को लेकर पाषाण पर 
मारने के लिये जाते हुए अत्यन्त वारुण . कंस से वसुदेव. और देवकी 
आदर के साथ. बोले--॥१११-११२॥:हे कंस ! हेनपों में. अ्ष्ठ ! 
हे नीति शास्त्न के महा प्ण्डित ! सत्य .,और नीति से युक्त वाक्य को 
जो अति सुन्दर है समझ लो ॥११३॥। है बीन्धव ! आपने हुंमारे छे 
पुत्रों को मार, दिया है अभी, भी आपको दग्रा नहीं होती है.। अब तो 
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आठवें गर्भ में यह विचारी एक बालिका मेरी अबला ही शेष है। इसे 
भी मार कर इस महीतल में तेरा क्‍या महाच्‌ ऐश्वर्य हो जायगा ॥ 
श्री को ही हनन करने को रण में अबला क्‍या क्षम है। इतना कह कर 
वसुदेव और देवकी उस सभा में उस दुूरात्मा कंस के आगे वहाँ रोने 
लगे थे ॥११४-११६॥ कंस ने उन दोनों के वंचन को सुन कर अत्यम्त 
दारुण ने उससे कहा--मेरा वाक्य सुनो और समको-मैं तुमको सम- 
झाता हुँ ॥११७॥। 

तुणेन परव॑तं हन्तु शक्तो धाता च देवत:। 

कोटेन सिहशादू ल मशकेन गज तथा ।॥११८ 

शिशुना च महावीर महान्तं क्षृद्रजन्तुनि:। 

मषिकेण च मार्जारं मण्ड्केन भुजद्भमस्‌ ॥११४ 

एवं जन्येन जनक भक्ष्येणेव च भक्षकस्‌ । 

बह्निना च जल॑ नष्ट वह्िशुष्कतृणेन च ॥१२० 

पीता: सप्त समुद्राश्व द्विजेनेकेन जहनुना । 

धातुर्गतिविचित्रा च दुज्ञ या भुवनत्रये ॥१२१ 

देवेन बालिका नष्टु मां समर्था भविष्यति । 

बालिकाचअ वधिष्यामि नाब कालविचारणा ॥१२२ 

इत्येवमुकत्वा कंसश्र गृहीत्वा बालिकां तदा। 

हन्तुमारब्धवान्‌ कंसस्तमुवाच वसुस्तदा । 

वृथा हिसितवान्‌ राजन्‌ देहि बालां क्ृपानिधे ॥१२३ 

स तच्छ त्वा विचारज्ञ:कंसस्तुष्टो महामुने। 

संबोधयन्ती तत्न ववाग्बभुवाशरी रिणी ॥१२४ 

कंस ने कहा--धाता और दंवतः एक तिनके के द्वारा विशाल 
पबेत का हनन करने में समर्थ होता है। तथा एक क्षुद्र कीट के द्वारा 
सिंह शादूल को और मच्छर के द्वारा हाथी का हतन वह कर सकता 
है ॥११८॥ बहुत छोटे शिशु से महान्‌ बलवान का, क्षुद्र जन्तु से महाव्‌ 
का, मूधिक से मार्जार का और मण्ड्क के द्वारा सरपे का हनन भी करने 
में देव की शक्ति होती है ॥११६॥। जन्य के द्वारा जनक का-भक्ष्य के 
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द्वारा भक्षण करने वाले का घात हो सकता है | वह्ति के द्वारा जल 
नष्ट हो जाता है और शुष्क तृण से अग्नि का शमन हो सकता है । 
सातों समुद्र एक जह्नू द्विज ने पी लिये थे। धाता की बड़ी विचित्र 
गति है जो कि तीनों भुवनों में दुनच्न . होती है ॥१२०-१२१॥ देव के 
द्वारा यह एक छोटी सी बालिका भी मुझको नष्ट करने में समर्थ हो 
जायगी । मैं तो इप बालिका का वध करूगा ही इसमें कुछ भी विचार 
नहीं करना है ॥१२२॥ यह कह कर कंस ने उसी समय में बालिका 
को मारना आरम्भ कर दिया था। कंत से उस समय वसुदेव ने कहा--- 
है राजन ! यह बालिका मुझ ढेदो । है कृपानिधे ! आपने सभी 
बालकों को अब तक वृथा ही मार दिया था ॥१२३।॥ यह सुन कर 
हे महामुने ! विचारज्ञ कंस कुछ तुष्ट हुआ था कि उसी समय वहां 
आकाशवाणी हुई थी जिसने कंस को सम्बोधित करके कहा था ॥१२४॥ 

है कंस हंसि कां मुढ़ न विज्ञाय विधेगेतिम । 

कुत्राचत्त निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥१२५ ' 

श्र॒त्वेवं देववाणीचअ तत्याज बालिकां नृप:॥१२६ 

बसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वित: । 

जम्मतुःस्वगृहंती च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि ॥१२७ 

मृतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ । 

सा परा भगिनी विप्र क्ृष्णस्य परमात्मन:। 

एकानंशेन विख्याता पाव॑त्यंशसमु:द्धूवा ॥१२८ 

बसुस्तां द्वारकायान्तु रुक््रप्युद्राइकर्मणि । 

ददो दुर्वाससे भक्‍त्या शद्धूरांशायभक्तित: ॥१२द॑ 

एवं निगदितं सर्वे क्रृष्णजन्मानुकीत्त नम्‌ । 

जन्ममृत्युजराविध्न सुखदं पुण्यदं मुने १३० 

हे कस ! हे मूढ |! विधाता की गति को न जान कर तू किसको 
मार रहा है ? तेरा मारने बाला तो कहीं पर विद्यमान है जो समय 
आ जाने पर व्यक्त हो जायगा ॥१२५॥| इस तरह की देव वाणी को 
छ्वण कर कुंप्त ने बालिका को मारते से छोड़ दिया था ॥१२६॥ 
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फिर वसुदेव और देवको दोनों उसे लेकर आये थे और प्रसन्न होकर 
वे दोनों भपने घर चले गये थे | उन्होंने उस कन्या को वक्षःस्थल में 
लगा लिया था और मरी हुई के समाब उसे पुतः प्राप्त कर ब्राह्मफों 
को बहुत धन दात में दिया था। हैं विप्र ! बह कृष्ण की परमात्मा 
की परा भगिनी थी जो एकानंश से पावेंती के अश से उत्पन्न होने 
वाली विख्यात हुई थी ॥१२७-१२८५॥ वसुदेव ने उसको द्वारका में 
रुक्मिणी के विवाह में शकर के अश दुर्वासा को भक्ति से दे दिया 
था [१२३॥ हे मुने | इस प्रकार से हमने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म 
का सम्पूर्ण अनुकीत्त त बता दिया है। यह श्रीकृष्ण का जन्स का 
वृतान्त जन्म-प्रृत्यु जरा का नाश्रक-सुख देने बाला तथा पुण्य प्रदान 
करने वाला है ॥१३०॥ 
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संस्थाप्य गोकुलेकृष्णं यशोदामन्दिरेवसु: । 
जमाम स्वगृहनन्द:कि चकारसुतोत्सवर््‌ ॥१ 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवष स्थितिविभो: । 
बालक्रीड़नकं तस्य वर्णय क्रमश: प्रभो २ 


पुरा क्ृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। 
ततु क्ृतं केत विधिना प्रतिज्ञापालनं बने ॥३ 
कीदुग वृन्दावन रासमण्डलं किविधंवद । 
रासक्रीड़ां जलक्रीड़ां संव्यस्य वर्णय प्रभो 8 
नन्‍्दस्तप: कि चकार यज्योदा चाथ रोहिणी । 
हरेः पूर्व च्च हलिनः कुत्र जन्म. बभूवह ॥५ 
पीयूषखण्डमाख्यानभपूर्व श्रीहरे: स्पृतस्‌ । 
विशेषत: कविमुखे काव्य नृत्न॑ं पदे पदे ॥६ 
स्वरासमण्डलकीड़ां वर्णयस्व त्वमेव च । 
प्रोक्षवर्णन काव्य॑ प्रशस्तं दृश्यवर्णनस््‌ ॥७ 
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इस अध्याय में यशोदा और नन्‍द के पूर्व जन्म के वृतान्त का 
कथन है । नारद ने कहा--वसुदेव गोकुल में यशोदा के मन्दिर में 
क्षण को संस्थापित करके अपने घर को वापिस लौट कर चले गये थे 
फिर नन्द ने उस पुत्र के जन्म का क्‍या कोई महोत्सव मनाया था ? 
॥१॥ वहाँ पर हरि ने कया लीलाऐ' की थीं ओर उस ब्रज में उस 
विभु परमेश्वर की कितने वर्ष तक स्थिति रही थी ? है प्रभो ! ब्रज 
में जो उनकी बाल-क्रीड़ाये' हुई थीं उनका क्रम से वर्णन करने की 
कृपा करें ॥२॥ पहिले गोकुल में जो राधा के साथ प्रतिज्ञा की थी 
वहु उस वन में किस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन गोलोक विहारी ने 
किया था ? ॥३॥ वह वृन्दावन किस प्रकार का है और श्रीकृष्ण का 
रास मण्डल कंसा है.यह भी बतलाइये | हे प्रभो ! ब्रज की रास क्रीड़ा 
और जल केलि का भली भाँति विस्तृत रूप से वर्णन करिये ॥४॥ 
ननन्‍द ने ऐसा क्या तप किया था ओर यशोदा तथा रोहिणी ने क्‍या पुण्य 
काय किया था ? हरि के पूर्व हलधर का कहाँ जन्म हुआ था ॥५॥ 
श्रीहरि का पीयूष खण्ड आख्यात कहा गया है। विशेष करके कवि के 
मुख में प्रत्येक पद में एक नवीनता हो जाती है ॥॥६॥ आप ही अपने 
रासमण्डल की क्रीड़ा को वर्णुत करे । दृश्य वर्णन का परोक्ष वर्णन 
कादय अधिक प्रशस्त होता है ॥७॥। 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीनद्राणां गुरोगु रु: । 

यो यस्यांशः स तु जनस्तस्येव सुखत: सुखी ।॥८ 

त्वयेव वरणितौ पादौ विलीनौ तु युवां हरे । 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेव ततुस्तमा महानु || दे 

ब्रह्म शशेषविष्नेशा: कर्मों धर्मोड्यमेव च । 

नरश्र कात्तिकेयश्र श्रीकृष्णांशा वयं नव ॥॥१० 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन वर्ण्यंते । 

ये स्वयं नो विजानीमो न वेदा: कि विपश्चितः ॥११ 

शूकरो वामनः कह्की बौद्ध: कपिलमीनकौ । 

एतेचांशा:कलाश्लान्ये सन्‍्येव कतिधा मुने ॥१२ 
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पूर्णो नूसिहो रामश्न श्वेतद्वीपविराटविभुः । 

परिपूर्णतम। क्रष्णो बेकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ ॥१३ 

चेकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदाच्तुभु जः । 

गोलोकेगोकुले राधाकान्तोथ्यं द्विभुज:स्वयस्‌ ।१४ 

अस्येव तेजो नित्यज्स्ब चित्त कुर्वेन्ति योगिन:। 

भक्ता:पादा म्बुजंतेज: कुतस्तेजस्विनंविना ॥१५ 

श्रीकृष्ण भगवान्र्‌ साक्षात्‌ हैं और योगीन्द्रों के गुरु के भी गुर हैं । 
जो जिसका भअश है वह तो उसी का जन है ओर उसी के सुख से वह 
सुखी होता है ॥5॥ है हरे ! भापने ही तुम दोनों के पाद विलीन हुए 
बर्णन किये हैं। आप भी साक्षात््‌ गोलोक के नाथ के अश हैं अतएव 
उसी के समान्त ही महान्‌ हैं ।।&।॥ नारायण ने कहा--हम नो श्रीकृष्ण 
के ही अश हैं उनमें ब्रह्मा-णशिव-शेष-गणेश-कूमें-धर्म-जनर और यह तथा 
कारत्तकेय हैं ॥१०॥ अहो ! गोलोक के नाथ की भहिभा किस के 
हारा वर्णन की जा सकती है जिसको हम स्वयं भी नहीं जानते हैं मोर 
वेद भी नहीं जान पाते हैं तो विद्वान अन्य क्या जान सकते हैं ? ॥११॥ 
हे मुने ! शुकर-वामन-कल्करी-बौद्ध-ऋषिल-मीन ये अश हैं ओर बन्‍न्य 
कितने ही प्रकार के कला हैं ।।१२॥ नृ्पिह-राम पूर्ण हैं और श्वेत 
द्वीप विराट प्रभु भी पूर्णो हैं। श्रीकृष्ण बकुण्ठ और गोकुल में स्वयं परि- 
प्‌र्णतम हैं ।१३॥ वेकुण्ठ में कमला के कान्‍्त रूप के भेद होने से चार 
भुजा वाले हैं। गोलोक और गोकुल में यह राधाकान्त हैं जो स्वयं 
दो भुजाओं वाले हैं ॥१४॥ इसी के ही नित्य तेज को योगीगण चित्त 
में किया करते हैं। भक्त लोग इनके पादाम्बुज को चित्त में करते हैं । 
तेजस्वी के बिना तेज कहाँ हो सकता है ॥१५॥ 

प्यूणु विप्र वणेयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 

रोहिण्याश्व यतो हेतोदंदशुस्ते हरेमु खम्‌ ॥॥१६ 

बसूनां प्रवरो ननन्‍्दो नाम्ना द्रोणस्तपोधनः । 

तस्यापत्नीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी ॥१७ 
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रोहिणी सर्पमाता च कद्र श्र सर्पकारिणी । 

एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥१८ 

एकदा च घराद्रोणौ पर्णते गन्धमादने । 

पुण्यदे भारते वर्ष गौतमाश्रमसन्निधौ ॥ १६ 

चक्रतुश्च॒ तपस्तत्र वर्षाणामयुतं मुने । 

कृष्णस्य दर्शतार्थञ्व निज्जने सुप्रभातटे । 

न ददर्श हरि द्रोणो धरा चेव तपस्विनी ॥२० 

' कृत्वाउस्निकुण्डं वे राग्यात्‌ प्रवेष्ठु समुपस्थिती ॥२१ 

है विप्र | अब आप श्रवण करिये, मैं यश्योदा और ननन्‍द के तप के 
विक्य में वण न करता हूँ जिस हेतु से उन्होंने रोहिणी से हरि का मुख 
देखा था ॥१६' जो यहाँ द्रज में ननद नाम से प्रसिद्ध हैं यह वसुओं में 
श्रेष्ठ द्रोण तपोधन था। उसकी पत्नी धरा थी जो तपस्विती क्षज में 
यशोदा हुई हैं ॥१७॥। रोहिणी सर्मों की माता सर्पों को समुत्यक्ष करते 
वाली कद्ठ, थी | इनके जन्मों का चरित मैं कहता हूँ, भाप उसे समझ 
लो ॥१८॥ एक समय में धरा ओर द्रोण दोनों पति पत्नी पुण्य प्रद 
भारत में गन्ध मादत नामक पवत पर गीतम ऋषि के आश्रम के समीप 
में तपस्या कर रहे थे ओर वह तप है सुने । वहां दश सहन्न वर्ष तक 
किया था । उस निर्जन सुप्रभा के तट पर यह तपस्या श्रीकृष्ण के दर्शत 
प्रास करने के लिये किया था। किन्तु दोण ओर धरा दोनों ने ही हरि 
का दशन प्राप्त नहीं किया था ॥१८-२०।॥। तब इन दोनों को बड़ी ही 
विरक्ति हो गई थी और ये भरिन कुण्ड बना कर 3समें प्रवेश करने को 
उद्यत हो गये थे ॥२१॥। 

: तौ मत्तु कामी दृष्टा च वागूबभूवाशरीरिणी । 

द्रक्यथ;श्री हरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्ररूपिणम्‌ ॥२२ 

जन्मान्तरे वसुश्रेष्ठ दुर्देश योगिनां विभुम्‌ । 

ध्यानासाध्यश्च विदुष्षां ब्रह्मादीन-चवन्दितम्‌ २३ 

श्र॒त्वेवं तद्धराद्रोणौ जम्मतु: स्वालयं सुखात्‌ । 

लब्ध्वातुभा रतेजन्म दृष्ट ताभ्यां हरेमु खमु ॥२४ 
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रहस्यं गोपनीयच्च सर्व निगदितं मुने । 

अधुता बलदेवस्य जन्माण्यान॑ मुने श्ुण | 
अनन्‍्तस्याप्रभेयस्य सहखशि रस: प्रभो: ॥॥२५ 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्य्यारत्नञ्च प्रेयसी ॥२६ 


जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेवाञ्या मुने । 

सद्धूष॑ »स्य रक्षार्थ कंसभीता पलायिता ।।:७ 

देवक्या: सप्तम गर्भ माया कृष्णाज्ञया तदा | 

रोहिण्या जठरे तन्न स्थापयामास भोकुले । 

संस्थाप्य च तवा गर्भ केलासं सा जगाम हु ॥२८ 

उन दोनों को मरते की इच्छा वाले देख कर आकाश वाणी हुई 
थी-तुम दोनों हरि को पृथ्वी में गोकुल में पुत्र के रूप में दर्शन करोगे 
॥२२॥ है वसुश्रेष्ठ ! जेसे तुम दूसरे जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त करोगे 
वह विशभु योगियों को दुर्देश है-विद्वानों के ध्यात में भी साधन के योग्य 
नहीं है ओर ब्रह्म'दि के ढ्वारा वन्दित है ॥२३॥ इस अशरीर वाणी के 
बचत को सुनकर धरा और द्रोण अपने घर को चले गये थे और उनको 
सहात्‌ सुख हुआ था । उन्होंने भारत में जन्म का लाभ कर श्रीहरि 
के मुख का दर्शन किया था ।:२४॥ हे घुने ! मैंने सम्पृण रहस्य ओर 
गोपनीय विषय तुमको बता दिया है। अब हे झुने ! सहन शिर वाले 
अनन्त, प्रभु और अप्रमेय बलदेव के जन्म का आख्यान श्रवण करो 
॥२५॥ रोहिणी वसुदेवजी परम प्रिय भार्याओं में रत्न के समान श्रेष्ठ 
पत्नी थी ॥२६॥ है मुने ! यह साध्बी वसुदेव की आज्ञा से ग्ोकुल चले 
गई थी | यह वहाँ संकर्षण की रक्षा ही के लिये कंस से भयभीत होकर 
ब्रज में भांग गई थी ॥२७॥ देवकी का सातवाँ गर्भ जो था उसे माया 
ने श्रीकृष्ण को आज्ञा से वहाँ रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था | 
छस गर्भ को मोकुल वासिनी रोहिणी के पेट में रखकर वह भाया देवी 
'कलाश को चली गई थी ॥२८५॥ 

.. दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥२४८ 


८० ॥|. [ ब्रह्मवंवतत पुराण 


सुषाव पुर््न कृष्णांशं तप्तरीप्याभमीश्वरम्‌ । 

ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥॥३० 

तस्येव जन्ममात्रेण देवा: प्रमुदिरे तदा । 

स्वर्गें दुन्दुभयों नेदुरानका मुरजादय: । 

जयशब्दं शद्भुशब्द चक्र देंवा मुदान्विता: ॥३१ 

ननन्‍्दों हुष्टो ब्राह्मणेम्यो धनं बहुविधं ददौ । 

चिच्छेद नाड़ीं धात्री च स्तापयामाप्त बालकम्‌ ॥३४६ 

जयशब्दं जभ्ुुगोप्य: सर्वाभरणभषिता: । 

परपुत्रोत्सव॑ नन्दश्चकार परमादरात्‌ ॥३३ 

ददोी यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणीभ्यों ध्ं मुदा । 

नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरतेलमेवच्र ॥३४ 

इत्येब॑ कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तप: । 

. जन्माख्यान-च्व हलिनों रोहिणी जरितं तथा ॥३४ 

कतिपय दिनों के अन्तर में नन्‍्द के घर में रोहिणी ने पुत्र का प्रसव 
किया था जो कि कृष्ण का अश और तपे हुए रौप्प (चाँदी) के समान 
भाभा वाला था । यह ईश्वर भन्‍्द हास्य से युक्त-प्रसन्न मुख और ब्रह्म 
तेज के द्वारा देदीप्यमान थे ॥२६-३०॥ उनके जम से ही उस समय 
देवता बहुत प्रसन्न हुए थे | उन्होंने स्वग में दुन्दुभ-आनक ओर मुरन 
आदि अनेक वाद्य बजवाये थे ॥३१॥ देव्रगण अत्यन्त हषित होकर 
जय-जय कार करने लगे भ्रौर शंखों की ध्वनि की थी। नन्‍्द भी बहुत 
प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार का धन उन्होंने दान में दे दिया 
था। धात्री ने जाल का विच्छेद करके बालक को सतान कराया था 
॥३२॥ समस्त आशभूषणों से समलंकृत होकर गोपियों ने जयकार का 
गायन किया था । नन्द ने दूसरे के पुत्र का उत्सव परम आदर से किया 
था ॥३३॥ यशोदा ने गोपियों को ओर विप्रों को प्रसन्नता से धन दिया 
था । उसने अनेक तरह के द्रव्य-सिन्दुर धोर तैल दिया था ॥३४॥ हे 
बत्स | यह हमने यशोदा और नन्‍्द के तप को बता दिया है। मैंने हल« 
धर के जन्म का आछ्यान और रोहिणी का चरित भी बता दिया है।।३४५॥। 
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अधुना वाञछनीयन्ते नन्दपुन्ोत्सवं शुणु । 

सुखद मोक्षदं सार॑ जन्मभृत्युज रापहम्‌ ॥३६ 

मड्लं ऋष्णचरित वैष्णवानाचञ जीवनमु । 

सर्वाशुभविनाशच्च भक्तिदास्यप्रदं हरे: ॥३७ 

वसुदिवश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । 

शुट्दीत्वा बालिकां हुष्टो जगाम सिजमन्दिरपु ॥३८ 

कथित चरितं तस्या: श्रुतं यत्‌ सुखद पुने । 

अधुना गोकुले कृष्णच रितं श्रवण मज्भलम्‌ ॥३५ 

बसुदेवे गृहे याते यशोदा नन्‍्दं एवं च। 

मड़ुले सूृतिकागारे जयागारे जयान्विते ॥४० 

ददशे पुत्र भूमिष्ठ नवोननी रदप्रभम्‌ । 

अतीव सुन्दरं नग्नं पश्यन्त गृहशेख र॒म्‌ ॥॥8४१ 

शरत्पाबंणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 

रुदन्‍्तञ्च हमन्तच्च रेणुसंयुक्तविग्र हम्‌। 

हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजप्‌ ॥४२ 

अब सम्भवतः: आपकी इच्छा का विषय ननन्‍द का पुत्र जन्म-उत्सव 
है, उसी का श्रवण करो । यह नन्‍्दोत्सव का आख्यान सुख प्रद-मोक्ष 
प्रद-सार स्वरूप और जन्म तथा मृत्यु और जरा का अपहरण करने 
वाला है ॥३६॥ भीकृष्ण का चरित मज्भुल स्वरूप है और वंष्णवरों का 
तो यह जीवन ही है इसमे सम्पूर्ण अशुभों का विनाश होता है और हरि 
की भक्ति तथा दास्य पद की प्राप्ति हुओ करती है ॥३७।॥ वसुददेव 
तो श्रीकृष्ण को ननन्‍्द के घर में संस्थापित कर उलटे पांव प्रसन्न होते 
हुए अपने घर चले गये थे ॥३५। है मुने ! उसका चरित मैंने कह 
दिया है जिसको कि तुमने सुन लिया है और उससे सुख भी प्राप्त किया 
है । अब गोकुल में श्रोकृष्ण के चरित का श्रवण करो जो कि परम मंगल 
स्वरूप वाला है ॥३८।॥ वसुदेव के अपने घर पर चले जाने के बाद 
यशोदा ओर ननन्‍्द ने जय के आगार-जय से समन्वित परम मंगलमय 
सुतिका गृह में भूमि में लेटे हुए नवीन भेघ के समात्र प्रभा वाले-अतीव' 
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सुन्दर-नग्त और गृह शेखर को देखने वाले पुत्र को देखा था ॥४०- 
४१॥ उस समय श्रीकृष्ण शरत्पू्णितां के चन्द्र के तुल्य मुख वाले-नील' 
कमल के तुल्प नेत्रों से युक्त-हदन तथा हास्य करने वाले एवं धूलि से 
समन्वित शरीर वाले थे। इनके दोनों हाथ भृमि में न्यस्त थे और 
श्रेयवानु पादाम्बुज थे ॥४२॥ 

दृष्टा नन्‍्द: स्त्रिया साद्ध हरि हृष्टो बभूव ह ॥४३ 

धात्ी तं स्‍स्नापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 

चिच्छेद नाड़ीं बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जय॑ जगुः । ४४ 

आजम्मुर्गोपिका: सर्वा बृहत्थोण्यश्रलत्कुचा: । 

बालिकाश्नथ वयःस्थाश्न विप्रपत्न्यश्र सृतिकाम्‌ ॥४५ 

आधशिषं युयुजु: सर्वा ददशुर्बालक मुदा । 

क्रोड़े चक्र : प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्चन ॥४६ 

नन्‍्द: सचेल:स्नात्वा च धृत्वा धौते च वाससी । 

पारम्पय्येविधि तत्र चकार हृष्टमानसः ॥४७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मद्भलम्‌ । 

वाद्यानि वादयामास बन्दिभ्यश्न ददुधेनम्‌ ॥४८ 

रक्षितु सूतिकागारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

तत्न मन्त्रज्ञमनुजानु स्थविरानु गोपिकागणान्‌ ॥४४ 

नन्‍्द अपनी पत्नी के सांथ हरि को देख कर बहुत ही हित हुए 
थे। उसी समय धात्री ने शीतल जल से बालक को स्वात कराया था। 
बालक का तालच्छेदन किया था और हर्षातिरेक से “नतन्द के आनन्द 
भये जय कन्हैयालाल की ऐसे गायन गोपियों ते किये थे ॥४३-४४॥ 
उस समय ब्रज के कोने-कोने से समस्त गोपाड्धनाऐ' आई थीं जिनके वृहत्त्‌ 
श्रोणी स्थल थे और चलने प्रें कुचों का चालन हो रहा था। उनमें 
बालिकाऐ और युवतियाँ तथा प्रौढा सभी तरह की थीं । थिप्रों की 


' पत्नियां भी भाशीष देने के लिये सूतिका गृह में आई थीं ॥४५॥ सभी 


ने बालक को देखा था ओर प्रसन्न होकर आशीष दिया था। उममें से 
कुछ तो वहाँ पर ही बेठ गई थीं तथा बालक को अपनी गोद में लेकर 
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प्रशंसा कर रहीं थीं ।।४६।॥। नन्‍्द ने वस्त्रों के सहित स्तान करके धोौत 
नूतन बस्त्र धारण किये थे | हृष्ट मत वाले नन्द ने वहाँ पर फिर पर- 
म्परा की विधि का पूर्णातया पालन किया था ॥४७॥ नन्द ने ब्राह्मणों 
को भोजन कराया और मज़ुल कराया था। अनेक वाद्यों को बजवाया 
तथा वन्दियों को धन दिया था ॥४८5॥ सूतिकागार की रक्षा के लिये 
ब्राह्मणों को योजित किया था और वहाँ पर मन्त्रों के ज्ञाता मनुष्यों 
फो-वृद्धों को और गोपिकायों को नियुक्त किया था ॥४६।॥। ह 


वेदांश्न पाठयामास हरेनामेकमज्भलम्‌ । 

भक्त्या च ब्राह्मणद्वा रा पूुजयामास देवता: ॥५० 
सस्मिता विप्रपत्न्याश्चवयस्था:स्थविराव रा3। 
बालिकाबालकयुताआजम्मुनंन्दमन्दिरम्‌ । 
तेभ्यो5पि प्रददों रत्नं धतानि विविधानि च ॥५१ 
गोपालिकाश्र वृद्धाश्र रत्नालडूरारभूषिता। । 
सस्मिता: शीघ्रगामित्य आजम्मुनेन्दमन्दिरम । 
बहुवस्त्वारि] रौप्याणि गोसहस्लारिंग गदर ॥५२ 
नानाविधाश्न गणका ज्योति: शास्तविशारदा: । 
वाकसिद्ध।ः पुस्तकक रा; आजम्मुर्नन्दमनदिरस्‌ ॥॥५३ 
नन्दस्तेभ्यो नमस्क्ृत्य चकार विनयं मुदा । 
आशिषं युयुजु। सव॑ दहशुर्बालक॑ परम्‌ ॥५४ 

एवं संभूतसम्भारो बभूव ब्रजपुज़ूव: । 

गण: कारयामास यद्भविष्यं शुभाशुभम्‌ ।।५५ 
एवं वबद्ध बालश्र शुक्लपक्षे यथा शशी । 
नन्‍्दालये हली चेव भुकक्ते मातु: पयोधरम्‌ ॥५६ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र परत्नोत्सवे मुदा । 
तेलसिन्दूरताम्बूलं धनं ताभ्यो ददो मुने ॥५७ 
दत्त्वाशिषश्न शिरसि ताश्न ते स्वालयं ययु: । 
यशोदा रोहिणीनन्दास्तस्थुग हैमुदान्विता ॥५८ 
तन्द ते बेदों का पाठ कराया था और परम मंगल हरि ताम का 
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संकीत्त न कराया था । ब्राह्मणों के द्वारा भक्ति की भावना से देवताओं 
का पूजन कराया था ॥9५०॥ ब्राह्मणों की पत्नियाँ-युतवरतियाँ ओर वृद्धाएँ- 
बालिका तथा बालक से युक्त सब प्रसन्नता से खिल खिताती हुई नन्‍्द 
के ग्रह में आई थीं उन सबके लिये नव्द ने विविध दान और रत्न 
दिये थे ॥५१॥ गोपालिका ओर वृद्धाऐ रत्नों को निभित आभरणों 
से समलंकृत होकर स्मित करती हुई शीघ्रता से गमन करने वाली नन्‍्द 
के मन्दिर में आगई थीं । उन सबको नन्‍्द ने बहुत से मूल्यवान्‌ वस्त्र 
रौप्य-सहस्रों गोऐ' आदर के साथ दी थीं ॥५२॥ वहाँ उस समय हर्षो- 
ल्‍लास के इस पुत्र.त्सव के महान्‌ पुण्यमय सुख पूर्ण अवसर पर अनेक गणक 
जो ज्योतिष शास्त्र के महान्‌ पण्डित थे आये थे , जिनकी वाणी में ही 
सिद्धियाँ थीं तथा जो अपने हाथों में पुस्तकें लिये हुए थे वे ननन्‍्द के 
भवन में आ गये थे ॥५३॥ ननन्‍द ने उनको नमस्कार बड़ी प्रसन्नता के 
साथ विनती की थी। सबने बालक को देखा और शुभाशीष दी थी 
॥५४॥ ब्रज पुगव इस प्रकार से सम्भारों से सम्भूत हो गये थे ओर 
उस समय उसने गणकों के द्वारा शुभ-अशुभ जो भविष्य था उसे उनसे 
कराया था ॥५५॥ इस प्रकार से वह बालक शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की 
भांति बढ़ने लगा । ननन्‍्द के घर में हलधर ने भी माता के पयोधर का 
भोग किया था ॥५६॥ उस समय में उप्त पुत्र के उत्सव में प्रसन्नता से 
' रोहिणी परम प्रसन्‍त हुई थी । हे मुने | उनके लिये तैल-सिन्दूर और 
ताम्बूल तथा धन दिया था ॥५७॥ उस बालक के शिर पर आशीष 
देकर वे सब अपने गृह को चले गये थे । इसके अनन्तर यशोदा-रोहिणी 
और नन्द सब घर में प्रसततता से युक्त होकर स्थित हो गये थे ॥५५॥ 
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अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णपिहासनस्थितः । 
शुश्राव वां गगने सूनृतामश रीरिणीमस ॥१ 
कि करोषि महामूढ़ चिन्तां स्वश्लेयस:कुरु। 
जातःकालो धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप ॥२ 


अधिक न ं न वा ा  " 
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ननन्‍्दाय तनय॑ दत्त्वा वसुदेवस्तवान्तकम्‌ । 
कन्यामादाय तुभ्यञ्न्च दत्त्वा संमाययास्थितः ।(३ 
मायांशा कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वर्य हरिः । 
तव हन्ता गोकुले च वद्ध ते नन्दमन्दिरे । 
देवकी सप्तमो गर्भो वद्ध ते नन्‍्दमन्दिरे ॥४ 
देवकी सप्तमो गर्भो न सुस्राव मृतं सुतम्‌ । 
स्थापयामास माया त रोहिणीजठरे किल । 

तत्र जातश्र शेषांशों बलदेवों महाबल: ॥॥५ 


गोकुले तौ च वद्ध ते कालौ ते नन्दमन्दिरे ॥६ 

श्र॒त्वा तद्चनं राजा बभूव नतकन्धर: । 

चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारमुन्मता: ॥७ 

इस अध्याय में पूतता के मोक्ष का वर्णन किया है। नारायण ने 
कहा--इसके पश्चात्‌ कप्त ने सभा के बीच में सोने के सिंहासन पर 
स्थित होकर उसने आकाश में परम सत्य बिना शरीर वाली वाणी का 
श्रवण किया था ॥१॥ आकाश वाणी ने कहा था--हैं मूर्ख | क्या कर 
रहा है ? अपने कल्थाण की चिन्ता कर हे राजन्‌ ! अब भूमि में तेरा 
काल उत्पन्न हो गया है। कुछ उपाय कर ॥२॥ वसुदेव ने नन्‍्द को 
अपना पुत्र देकर वहाँ से वह कन्या लाकर तुझे दे दी थी। वह भी 
माया में संस्थित है ॥३॥ वह कन्या भी माया का एक अश ही है। 
बा|सुदेव अर्थात्‌ वसुदेव का पुत्र तो स्वयं परिपूर्ण हरि ही हैं । वही तेरे 
हनन करने बाले हैं जो इस समय गोकुल में नन्‍द के घर पालित हो रहे 
हैं ॥४॥| देवकी का सातवाँ गर्भ मृत होकर स्राव वाला नहीं हुआ था । 
अर्थात्‌ मृत सुत नहीं हुआ था। माया ने ही उसे रोहिणी के उदर में 
स्थापित कर दिया था । वहां ब्रज में वह शेष का अ श महानु बलवान 
समुत्पन्न हो गया है जिसका शुभ नाम बलदेव है ॥५॥ वे दोतों इस 
समय गोकुल में तन्‍्द के मन्दिर में बढ़कर बड़ हो रहे हैं। वे दोनों ही 
तेरे काल हैं ।६।। राजा ने उस आकाश वाणी को सुनकर अपनी गरदत 
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नीचे की ओर झुका ली थी, ओर सहसा चिन्ता को प्राप्त होकर उसने 
अपना आहार त्याग दिया था तथा एकदम उदास हो गया था ॥७॥। 

पूतनाञ् समानीय प्राणेभ्य: प्रेयसीं सती म्‌ । 

उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवितु ॥८ 

पुतने गोकुल गच्छ कार्य्यार्थ नन्दमन्दिरे। 

विषाक्तञ्च स्तनं कृत्वा शिशवे देहि सत्वरम्‌ ॥।रद॑ 

त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा । 

मायामानुषरूपंच विधाय ब्रज योगिनी ११० 

दुर्वाससों महामन्त्नं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । 

सर्वेर्पं विधातु त्वं शक्ताउसि सुप्रतिष्ठिते ।।११ 

इत्युवत््वा तां महाराजस्तस्थौ संसदि नारद । 

जगाम पूतता कंसं प्रणम्य कामचारिणी ।।१२ 

उस राजा कंस ने पुतना को बुलवाया था जो उसको प्राणों से भी 
अधिक प्यारी थी। उस अपनी बहिन से राजा कंस ने सभा के मध्य भें 
ही कहा था क्‍यों कि वह नीति शास्त्र का बड़ा विद्वानु था ॥८।॥ कंस 
ने कहा--हे पूतने ! तू अब गोकुल में ननन्‍्द के ग्रृह में चली जा और 
वहां भपना विषाक्त स्तन उस शिशु को शीघ्र ही पिला देना ॥ढ। हैं 
वत्से | तू तो अपने मन के अनुसार गमन करने वाली है और माया 
के शास्त्र की महा पण्डिता है । तू माया से मनुष्य का स्वरूप धारण 
कर योगिनी हो ब्रज में चली जा ॥१०। तूने तो दुर्वासा ऋषि से महा 
मन्त्र प्राप्त किया है जिससे तू सर्वत्र गमन करने वाली शक्ति से सम- 
न्वित है| है सुप्रतिष्ठिते | तेरे अन्दर तो सबके रूप धारण करने की 
अद्भुत शक्ति भी बिद्यमान है ॥११॥ हैं नारद ! कंस ने पूतना से यह 
कह कर फिर वहमहाराज वहाँ स्थित हो गया था और पुतना कंस 
को प्रणाम करके स्वेच्छा से गमन करने की शक्ति वाली वह वहाँ से 
चली गई थी ॥१२॥ 

तप्तकांचनवर्णाभा नानालद्धारभूषिता । 

ब्रिश्रती कवरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥१३ 
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कस्तूरीबिन्दुना युक्त सिन्दूरं बिम्नती मुदा । 

भज्जी रररशताभ्यांच कलशब्दं प्रकुवंती ॥१४ 

संप्राप्प गोष्ठ ददर्श नन्‍्दालयं मनोहरम्‌ । 

परिखाभिगंभीराभिदु लंघ्याभिश्न वेष्टितम्‌ ॥१४ 

रचितं प्रस्तरेंदिव्येनिर्भितं विश्वकम्मणा । 

इन्द्रनीलम रकते: पद्मरागैश्र भूषितम्‌ ॥१६ 

सुबर्णकलशंदिव्येध्रित्रितं: शेखरोज्ज्वले: । 

प्राकरंगगनस्पशेश्रतुर्द्ा रसमन्विते) ॥१७ 

युक्त लोहकपाट्श्र द्वारपालसमन्विते: । 

वेष्टित सुन्दर रम्यं सुन्दरीगणवेष्टितम्‌ ॥८ 

मुक्तामारि[क्यपरश: पूर्ण रत्नादिभिधेने: । 

स्वर्णपात्रघटाकीर्ण गवां कोटिभिरन्वितम्‌ ॥१६ 

भरणीये: किद्ध रेश्न गोपलक्षे: समन्वितम्‌ । 

दासीनांच सहस्र श्र कर्मव्यग्र: समन्वितम्‌ ॥२० 

प्रविवेशाश्रमंसाधवी सस्मिता सुमनोहरा। 

दृष्टा तां प्रविशन्ती च गोप्यस्ताबहुमे निरे ॥२१ 

किवा पद्मालयादुर्गा क्ृष्णं दृष्टु समागता । 

प्रणेमुर्गोपिका गोपाः पृप्रच्छुः कुह्लु लंचताम्‌ । 

ददो सिहासन पाद्य वासयामासस तत्र वे ॥२२ 

पूतना ने अपना सुन्दर स्वरूप बनाया था वह तपे हुए सुवर्णो के 
समान वर्ण वाली हो गई थी-अनेक अलंकारों से उसने आपको समलं- 
कृत किया था-मालती के पुष्पों की माला से युक्त उसने अपनी कवरी 
(चूड़ी) का भार बताया था ॥१३॥ वह पूतना कस्तूरी के बिन्दु से 
युक्त हुई और उसने सिन्दूर मस्तक में लगा लिया था। वह करघधनी 
और नूपुरों के परम मधुर शब्द करती हुई वहाँ से चल दी थी ७१४॥ 
प्‌तना गोकुल में पहुँच कर उसने अतीव सुन्दर नन्‍्द के भवन को देखा 
था । वह ननन्‍्द गृह गम्भीर परिखाओं से जिनका पार करना अत्यन्त 
कठिन था, चारों ओर से वेष्टित था ॥१५)॥ वहू नरद का भवन दिव्य 
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पत्थरों से विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था। उसमें इन्द्रनील-मरकत 
ओर पद्मराग मणियों का जड़ाव हो रहा था जिससे वह अत्यन्त सुशो- 
भित हो रहा था ॥१६।| उस नन्द भवन के शिखरों पर परम उज्ज्वल 
दिव्य एवं चित्तित सुवर्ण के कलश लगे हुए थे। बहुत ही ऊचे गगन 
का स्पर्श करने वाले उसके प्राकार (चारों ओर के परकोटे) थे जिनमें 
चार महाद्वार बने हुए थे ॥१७॥ उन द्वारों पर लोहे के सुदृढ़ किवाड़ 
(फाटक) लगे हुए थे जिन द्वारों पर द्वारपाल स्थित हो रहे थे। वहाँ 
परम सुन्दरियों का समुह् चारों ओर रहता था और वहू नन्‍दर का भवन 
बहुत ही सुरम्य बना हुआ था ॥१५।॥ वह मुक्ता-माणक्य भादि रत्न 
और धत से परिपूर्ण था । वहाँ सुबर्ण के पाप्त एवं घट सब ओर रक्‍्खे 
हुए थे तथा करोड़ों गोऐ रहती थीं ॥१६॥ वहाँ नन्‍द भवन में बहुत 
से सेवा करने वाले किकर थे ओर लाखों ही गोपालों से वह भरा हुआ 
था, सहस्रों दासियाँ अंपने२ कर्मों में व्यस्त हो रहीं थीं-ऐसा वह महान 
समृद्धि से परिपूर्ण नन्द भवन था ॥२०॥ उस आश्रम में मन्द मुस्कान 
से युक्त परम सुन्दरी तथा साध्वी बन कर पूतना ने प्रवेश किया था। 
प्रवेश करके अन्दर भआाती हुईं उसे देख कर गोपियों ने उसका बड़ा 
समादर किया था ॥२१।| उन सबने सोचा था कि या तो लक्ष्मी अथवा 
दुर्गा कृष्ण के दशन करने के लिये स्वयं इस रूप में आई हुई हैं । वहाँ 
उस समय सभी गोप और गोपांगनाओं ने उसको प्रणाम करके उससे 
कुशल सम्बाद पूछा था। उसको बैठने के लिये भिद्दासन दिया ओर 
पदुम समपित किया था ॥२२॥ 


पप्रच्छ कुशलं था चर गोपानां बालकस्य च | 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह साद रस ॥२३ 
तामृचुर्गो पिका: सर्वाः का त्वमी श्वरि साम्प्रतम । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम कि वात्र कम्मे तद्गवद ॥२४ 
तासांच वचन श्र॒त्वा साप्युवाच मनोहर । 
मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनी ॥!२५ 


हि । 
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श्रूत वाचिकवक्त्रेण तत्त्व मद्भलसूचकम्‌ । 

बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो महानिति ।॥२६ 

श्र त्वागताह त द्रष्ट्रभाशिष' कत्तु मीप्सितम्‌ । 

पुत्रमानय त' दृष्टा यानि कृत्वा तदाशिषम्‌ ॥२७ 

ब्राह्मणीवचन श्र त्वा यशोदा हृष्टमानसा । 

प्रणमय्य सुत क्रो ददो ब्राह्मणयोषितिे ॥२८ 

कृत्वा क्रोड़ शिशु साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 

स्तन' ददो सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥२९ 

उसने भी संस्थित होकर उन सब गोप-गोपियों से कुशल सम्बाद 
पूछा था और बालक के विषय में मज्भुल प्रइन किया था। बहू स्मित से 
युक्त साध्वी वहाँ बठ गई श्रौर उसने भ्रादर के साथ पाद्य ग्रहण किया था 
॥२३॥ उससे सभी गोपिकाओं ने पूछा था--है ईह्वरी ! भाप इस समय 
कहाँ से श्राई हैं श्रौर कौन हैं ? श्रापक्ष निवास स्थान कहाँ है तथा 
आपका शुभ नाम क्या है ? यहाँ किस कर्म के सम्पादन करने के लिए 
श्रापका झुभ आगमन हुम्ना है ? ॥२४॥ उत्त सबके वचनों को श्रवण कर 
वह श्रुति सुन्दर बचत बोली थी--मैं मथुरा के निवास करने वाली गोपी 
हूँ । इस समय विप्र पत्नी हूँ । मैंने एक वाचिक के मुख से एक परम 
मड्भल तत्त्व का श्रवण किया था कि वृद्धावस्था में ननन्‍्द के एक महान पुत्र 
उत्पन्न हुआ है ॥२५-२६॥ यह श्रवण कर उसका दर्शन करने के लिए 
ही मैं यहाँ भ्राई हूँ कि अपना श्राशीष भी दे श्राऊंगी । आप उस पुत्र को 
यहाँ ले आओो तो मैं उसको युभ श्राशीष देकर चली जाऊँ ॥२७॥॥ 
ब्राह्मणी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वाली यशोदा ने बालक से 
प्रणाम कराके उसके गोद में श्रपने पुत्र बालकृष्ण को उस ब्राह्मणी को दे 
दिया था ॥२८॥ उस साध्वी ने उसे गोद में लेकर बार २ उसका चुम्बन 
किया था और फिर उस परम पुण्य वाली सती ने अपना स्तन सुख से 
बैठकर बालक को दे दिया था ॥२६॥। | 

अहो<दभ्भुतोश्यं बालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि । 

गुणर्नारायणसमों बालोउ्यमित्युत्राच हू ॥३० 
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कृष्णोविषस्तन' पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । 
तस्याः प्रार्ण: सह षपौ विषक्षीर सुधामिव ॥३१ 
तत्य।ज बालक साध्वी प्राणांस्त्यक्त्वा पपात ह। 
विकृृताका रवदना चोत्तानवदना मुने ॥३२ 
स्थूलदेह परित्यज्य सृक्ष्मदेह' विवेश सा । 
आएरुरोह रथ शीघ्र रत्नसारविनिभ्मितम ॥ ३३ 
पार्षदप्रवर दिव्यवेष्टितः सुमनोह॒रैः । 
शवेतचामरलक्षेण वेष्टित' लक्षदर्पण! ॥३४ 
वहिनशौचेन वस्त्रेण सुक्ष्ेण शोभित' वरम्‌ । 
नानाचित्रविचित्र ३च सद्रत्तकलूसंयु तम्‌ ।॥३५ 
सुन्दर शततचक्र>च ज्वलित' रत्नतेजसा । 
पार्षदास्तां रथे कत्वा जम्मु्गोलोकपुत्तमम्‌ ।।३६ 
हृष्टा तमदूभ्ुत गोपिकाअचापि विस्मिता: । 
क सः श्र्‌त्वा च ततु सर्व विस्मितश्न॒ बभूव ह ।॥३७ ु 
वह कहती जारही थी कि हे सोप सुन्दरी | तेरा यह बालक तो 
अत्यन्त सुन्दर एवं महान्‌ अद्भुत है। यह तो अपने गुणों से साभ्ातु- 
नारायण के ही समान है-यह यशोदा से उस पूृतना ने कहा था ॥३०।॥। 
श्रीकृष्ण को उसके विषाक्त स्तन को पीकर हँसी श्रा गई थी श्रौर उसके 
वक्षःस्थल पर स्थित होकर उनन उस विष से युक्त उसके दूध को श्रप्तृत 
की भाँति पूतना के प्राणों के सहित पी लिया था ॥३१॥ उस साध्वी ने 
ग्रपने प्राणों का त्याग कर बालक को भी त्याग दिया था और वह भूमि 
पर गिर पड़ी थी। है मुने ! उस मृत्यु के समय में विकृत आकार श्रौर 
मुख वाली होगई थी और उसका मुख उत्तान होगया था ॥३२॥ इस 
स्थल देह का परित्याग करके उसने सुक्ष्म देह में प्रवेश किया था। वह 
रत्नों के सुरथ में शीघ्र ही समारुढ होगई थी ॥॥३३॥ उस रथ में दिव्य 
एवं सुन्दर पार्षदों से वह समन्वित थी-श्वेत चमर श्र लाखों दर्पंणों से 
वह विमान संयुत था ।।३४॥ वह्ति के समान शुद्ध एवं सुक्ष्म वस्त्र से 
शोभायुक्त तथा शअ्रनेक चित्र- विचित्र रत्नों के कलशों से वह रथ विभूषित 


ज्ल्के 
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था ॥३५॥ उस रथ में रत्नों के तेज से परम सुन्दर २ सौ चक्र ज्वलित 
: ह्वो रहे थे। पार्षदों ने उस पूतना नाम धारिणी महिला को उस रथ में 


विराजमान किया था और फिर वे उत्तम गोलोक धाम में चले गये थे 
॥३६॥ इस नदूभुत कृत्य को देखकर समस्त गोप और गोपियाँ भ्रत्यन्त 


 विस्मय में भर गये थे । जंब कंप ने यह सब हाल सुना तो वह भी परम 
विस्मित हो गया था ॥३७॥ 


यशोदाबालक नीत्वा क्रोड़ कृत्वा स्तन ददौ । 
मद्ुल कारयामाप्त विप्रद्वारा शिशोपु ने ॥॥२6 
ददाह देह तस्याश्र नन्‍्द: सानन्दपूर्वकमु । 
चन्दनागुरुऊस्तू रीसभ' संप्राप्य सौरभस्‌ ॥।३९ 
सा वा का राक्षसीरूपा कथ प्रण्यवती सती । 
केन पुण्येत ते हृष्टा जगाम कृष्णमन्दिरस ॥४० 
बलियज्ञ वामनस्थ इश्टा रूप सनोहरमस । 
बलिकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेह चकार तम्‌ ॥४१ 
मनसा मानस चक्र पुत्रस्य सहशो मम । 
. भवेद्‌ यदि स्तन दत्त्वा करोमि तज्च वर्ज्ञाति ॥ ४२ 
हरिस्तन्मानस ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम्‌ । 
ददो मातृगति तस्ये कामपुरःकृप।निधि। ।। ४३ 
दत्त्वा विषस्तन' कृष्ण पृतना राक्षप्री मुने । 
भकत्या मातृर्गात प्राप कं भजामि विना हरिस्‌ ॥४४ 
इत्येव' कंथित विप्र श्रीकृष्णगुणवर्णनम्‌ । 
पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयामि ते ॥४५ 
यशोदा ने फिर बालक को पूतना के मृत शरीर से उठा लिया श्रौर 
प्रपनी गोद में बिठाकर उसे स्तन का पान कराया था। हे मुने | इसके 
अनन्तर उसने ब्राह्मणों के द्वारा इस अशुभ घटना के निवारणार्थ मद्भल 
कराया था जिससे बालक का कल्याण होवे ॥३८॥ फिर नन्द ने उसके 
मृत देह का आनन्द पुर्वेक दाह करा दिया था। उसके शव के दाह होने से 
चन्दन-भ्रगुर और कस्तूरी के तुल्य परम दिव्य सौरभ निकला था ॥३६॥ 


९२ ] [ ब्रह्मवेवत्तंपुराण 


नारद ने कहा--वह राक्षसी के रूप में रहने वाली कौन पुण्य वाली सती 
थी ? उसका कौनसा ऐसा महान्‌ पुण्य का उदय हुआ था कि वह कृष्ण का 
दर्शन प्राप्त करके गोलोक धाम में चली गई थी ? ॥४०॥ नारायण ने 
कहा--राजा बलि के यज्ञ में बलि की जो कन्या रत्तमाला नाम वाली 
थी उसने छोटा सा वामन का स्वरूप देखकर उसमें उसका पुत्र के तुल्य 
स्नेह उत्पन्न हो गया था ॥४१॥ उसने अपने मनमें ऐसी भावता उस 
समय करली थी कि तू मेरे पुत्र के सह है और ऐसा ही यदि तू मेरा पुत्र 
होता तो मैं तुफे नित्य भ्रपना स्तन गोद में बिठाकर पिला देती ॥४२॥। 
हरि ने उसके मन के भाव को प्रमक लिथा श्नौर दूसरे जन्म में उसका 
स्तन पान किया था। कामनाओं के पूर्ों करने वाले कृपा के निधि हरि 
ने वही गति उसको प्रदान कर दी थी जोकि माता को दी जाने वाली 
थी । है मुने ! राक्षसी पूतना ने विषाक्त सतत का पान कराके भी कसी 
उत्तम गति का लाभ किया था जो बड़े बड़ों को दुलंभ है ॥४३॥ ऐसे 
परम दयालु श्रीहरि के बिना भ्रन्य किसका भजन किया जावे ? श्रर्थात्‌ 
एक मात्र हरि ही परम सेव्य एवं कल्याण करने वाले हैं उन्हीं का भक्ति 
से भजन करना चाहिए ॥४४॥। है प्रिय ! यह श्रीकृष्ण के गुण-गण का 
वर्णन तुमको सुना दिया है जो पद-पद में श्रत्यन्त मधुर और श्रोष्ठ है 
जिसे मैं तुकसे कह रहा हूँ ॥४५॥। 


६५--श्रीकृष्ण बाल लीला निरूपणम्‌ 


एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी । 
गृहकम्मंणि संसक्ता कृत्वा बाल' स्ववक्षसि ॥१ 
वात्यारूपं तृणावत्त मागच्छन्तश्न गोकुले । 
श्रीहरिम्मंनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह ॥२ 

' भाराक्ान्ता यशोदा च तत्याज बालक तदा । 
शयन' कारयित्वा च जगाम यमुनां मुने ॥३ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरो5सुरः । 
भ्रादाय त॑ भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनस ।। ४ 
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बभञ्ज वृक्षशाखाश्र ह्यन्धीभूतव्च गोकुलम । 
चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह ॥५ 
असुरो5पि हरिस्पर्शाज्जगाम हरिमन्दिरसु । 
न्दरः रथमारुह्म कृत्वा कम्मक्षयं स्वकमु ॥६ 
पाण्डयदेशोउ्भूवो राजा शापाद्‌ दुर्वाससो5्सुरः । 
श्रीकृष्णचरणस्पर्शा द्‌ गोकुलं स जगाम ह ॥७ 


इस श्रध्याय में श्री कृष्ण की बाल लीला का निरूपण किया जाता 
है । भी नारायण ने कहा--एक समय में नन्‍द की पत्नी यक्षयोदा जोकि 
परम साध्वी थी, बालक को श्रपने वक्ष: स्थल से लगा कर घर के काम 
“-काज में संलग्न हो रहौ थी ॥१। श्री हरि ने मनमें समझे लिया 
था कि वात्या (तूफान) के रूप को धारण कर बृूणावत्त गोकुल में 
श्रारहा है अत एव वह इस समय अत्यन्त भार से युक्त हो गये थे ॥२॥। 
जब यशोदा श्रीकृष्ण के भार से आक्रान्त हो गई थीं तो उसने हरि को 
गोद से नीचे उतार कर शयन करा दिया था और फिर हे मुने ! वह 
यहुना की श्रौर चली ग्रुई! थीं ॥३॥ इसी बीच में अन्धड़के स्वरूप 
वाला वह असुर बृूणा वरत्त वहाँ आगया था भ्रौर श्रीकृष्ण को लेकर सौ 
योजन पर जाकर भ्रमित कराया था ॥४॥ उस ने समस्त वृक्षों की 
शाखाग्रों को तोड़ दिया था और सम्पूर्ण गोकुल उसके द्वारा अच्धी भूत 
होगया था । इसके पदचात्‌ तुरन्त ही वह मायावी वहाँ पर गिर पड़ा 
था ॥५॥ वह असुर भी हरि के स्पर्श से हरि के पवित्र धाम को चला 
गया था और उसके लिये भी एक सुन्दर रथ आया था जिस पर वह 
समारूढ़ होकर अश्रपने समस्त कर्मो का क्षय करके गोलोक को चला गया 
था ॥६॥ यह ॒पाण्डय देश में उत्पन्न होने वाला एक राजा था जो 
दुर्वासा ऋषि के शाप से असुर योनि में पैदा हो गया था । अब श्री 
कृष्ण के चरण के स्पश से वह गो लोक में चला गया था ॥॥७॥ 


वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविद्वला: । 
न हृष्टा बाकक तत्र शयान' शयने मुने ॥८ 
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सब निजध्नु: स्व वक्ष:स्थलं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिनमृच्छामवापुश्च रुरुदृश्चापि केचन ॥९ 
अन्वेषण' प्रकुवन्तो दहशुर्बालक (ब्रजे । 
धूलिधूषरसर्वाज्ध पुष्पोद्यानान्‍्तरस्थितम्‌ ॥१० 
बाह्यैकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते । 

पश्यन्त गगन' शहव॒द्‌ वदन्‍्त भयकातरमसु ।॥११ 
गृहीत्वा बालक नन्द: क्ृत्वा वक्षसि सत्वरम । 
दश दहश मुख तस्य रुरोद च शुचान्वितः ।।१२ 


यशोदा रोहिणी शीत्र हृष्टा बाल' रुरोद च । 
कृत्वा वक्षसि तद्बकत्र' चुचुम्ब च मुहुप्रु हु: ॥। (३ 
मज़ल कारयामास स्नापयामास बालकम्‌ । 
स्तन ददौ यशोदा च प्रसन्‍्नवदनेक्षणा ।॥१४ 


हैं मुने ! वात्या रूप वाले के चले जाने पर शब्या में शयन करने 
वाले बालक को न देखकर गोपियाँ और गोप बहुत अधिक भय से विह्नल 
हो गये थे ॥८॥। सब लोग शोक से श्राकुल हो कर भय से अपना वक्ष: 
स्थल पीटठने लगे थे। उनमें से मूच्छित हो गये थे श्लोर कुछ रो रहे थे। 
॥६॥ खोज करते हुए उन्होंने ब्रज में पुष्पोधान के भ्रन्दर स्थिति धूलि से 
धूसर शरीर वाले बालक को देखा था ॥१०॥ वहाँ वह बालक बाहिरी 
एक भाग में जल से युक्त सरोवर के तट पर श्राकाश को श्रोर देख रहा 
था तथा भय से कातर होकर निरन्तर बोल रहा था ॥११॥ ऐसे उस 
बालक को नन्द ने उठाकर शीघ्र अपने हृदय से लगा लिया था । नन्‍्द 
बार-बार उसका मुख देख-देख कर चिन्तित होते हुए रो पड़े थे ॥१२॥ 
यशोदा श्रौर रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देख कर रोगई थीं। 
उन्होंने उसको अपने वक्ष: स्थल में लगा कर उसके मुख का बार-ब र. 
चुम्बन किया था ॥१३॥ फिर बालक को हैतान कराया और मजड्भल 
कराया था। प्ररान्न मुख प्रौर विकसित नेंत्रों वाली यशोदा ने अपना 
स्तन पिलाया था ॥१४॥ हु 
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एकदा मन्दिरे तन्दपत्नी सानन्दपुर्वकर् । 

कृत्वा वक्षसि गोविन्द क्षुधितञ्चस्तन' ददों ॥१५ 

एतस्मिन्नन्तरेगोप्यआजम्मुर्न न्दमन्दिरम्‌ । 

स्थविराश्चवयस्याइ्चबालिकाबालकान्विता: ॥१६ 

अतृप्त' बालक शीत्र स न्‍्यस्य शयने सती । 

प्रणनाम समुत्थाय कम्म ण्यौत्यानिके मुदा ।।१७ 

तेलसिन्दूरताम्बूल' ददौ ताभ्पो मुदान्विता । 

मिथ्टवस्तूनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥ १८ 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्षुधितस्तदा । 

प्र रयित्वा तु चरण' मायेशो मायया विभुः ॥१९ 

पपात चरण तसय प्रवीणे शकटे मुने । 

विश्वम्भरपदाघातात्तत्च चण बभूव ह ॥२० 

बभडठ्ज दाकट पेतुर्भग्नकाथ्टानि तत्र वे । 

पपात दधि दुग्धज्च नब॒तीत घुृत' मधु ॥२१ 

इृष्टाश्वर्य गोपिकाइच दुद्रवृर्बालक' भयात्‌ । 

दहशुभग्तशकटमिन्धना भ्यन्तरे शिशुमु ॥२२ 

नारायण ने कहा--एक वार नन्‍्द की पत्नी अपने हो भवन में 
आ्रानन्‍्द के साथ भूखे गोविन्द को गोद में बिठाकर स्तन दे रहो थी ।१५॥। 
इसी बीच में कुछ गोपियाँ नन्‍्द के भवन में आगई थीं उनमें कुछ वृद्धा 
थीं और कुछ युवतियाँ थीं। जिनके साथ बालक बालिकाऐ' भी थीं । 
॥१६॥ उस समय तक वाल कृष्ण दुग्व पान से तृप्त नहीं हो पाये थे 
किन्तु उसी स्थिति में उस बालक को सती यशोदा शब्यापर लिठाकर 
उठ खड़ी हुई ओर श्रोत्यात्तिक कर्म में आनन्द के साथ उसने सब को 
प्रशाम किया था ॥१७॥ हर्ष से समन्वित होकर उसने उन सब को तेल 
-+सिन्दूर और ताम्बूल दिया था । तथा भिष्ट बस्तुऐ--वस्त्र श्र भूषण 
भी दिये थे ((१८॥ इस बीच में क्षुवा से पीड़ित होकर कृष्ण उस समय 
रोने लगे थे। माया के ईश विभु ने माया के द्वारा भ्रपने चरण को चला 
कर उसे इतना लम्बा कर दिया कि है मुने ! प्रवीण शकट पर जाकर 
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गिरा था। वह शकठ विश्व के भरण करने वाले के पद के आघात से 
चुर्ण होगया था ॥१६-२०॥ वह शकट तो मग्त होगया था और मग्न 
हुए उसके काष्ठ 'वहाँ इधर-उथर गिरे कि वहाँ पर रखे हुए वही-दूव 
--घृत और मधु तथा नवनीत सब फैल गये थे ॥२१॥। गोपियों ने इस 
श्राश्वय को देखकर भय से उस बालक को दौड़कर ले लिया था क्‍यों कि 
उन्होंने टूटे हुए शकट के ईबन के अ्रन्दर बालक को देखा था ॥२२॥ 


भग्नभाण्डसमूहव्च पतित' बहुगोरसम्‌ । 

प्र रयित्वा तु काष्टानि जम्राह बालक' भिया ॥२३ 

मायारक्षितसर्बाज्भध रुदित क्ष्‌धित' क्ष॒धा। 

स्तन' ददौ यशीदा त' रुरोद च भूश शुच्ा ॥२४ 

पप्रच्छुर्बाल्काब्‌ गोपा वभञ्ज शकट कथम्‌ । 

किज्चिद्ध तु न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम्‌ ॥२५ 

इत्यूचुबॉलिकाः सर्वे गोपा: शणुत तदद्गचः । 

श्रीकष्णस्यप दाघातादबभव्जशकट प्र. वम।॥२६ 

श्र त्वा तद्चन' गोपा गोप्यरच जहसुमु दा । 

न हि जम्मुः प्रतीतिझु्च भिथ्येत्युचुव्र जे प्रजा: ॥ 

शिशोः स्वस्त्ययन तूण चक्र ब्राह्मणपुड्भवाः ॥२७ 

भग्न हुए काष्ठों के समृह और गिरे हुए बहुत से गोरस को हटा कर 
भय से बालक को ले लिया था ॥२३॥ माया से समस्त रक्षित श्रड्धों वाले 
-+रोते हुए तथा भूबे उस बालक को उठाकर अपने स्तन का पान कराया 
था और शोच से रोने लगीं थीं ॥२४।॥। लोगों ने बालकों से पूछा था कि 
यह शकट कैसे टूट गया था । इसके भग्न होने के कोई भी कारगा नहीं 
दिखाई देते' है। सहप्ता यह कैसे भग्न होगया-यह बडी हो अश्रदभुत घटना 
है ॥२५॥॥ तब सब बालकों ने कहा--है गोपो ! सुनो--यह शक श्री 
कृष्ण के पद के आघात से निश्चय ही भग्न हुआ है ॥२६।। बालकों के 
इन वचनों को श्रवण कर गोप और गोपियाँ आनन्द से सब हँस गये थे । 
उन्होंने इस बात का कोई विश्वास ही वहीं किया था । ब्रज में सभी 
प्रजाजन यही कहते थे कि यह बिल्कुल भूठ है--ऐसा_ होही नहीं सकता 


श्रीकृष्ण बाललीलानिरूपण |] [ ९७ 


हैं। श्रंष्ठ ब्राह्मणों ने इस महान्‌ प्रिष्ट से रक्षा प्राप्त करने पर शिशु का 
स्वस्त्ययन शीघ्र ही किया था ॥॥२७॥। 

अपरं कृष्णमाहात्म्यं श्ुणु किव्चिन्महामुने । 

विध्तनिध्न॑ं पापहरं महा |ण्यकरं परम ॥२८ 

एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा क्ृष्णां स्ववक्षसि । 

स्वर्णंसिहासनस्थाचक्षुधितंत॑ंस्तनं ददौ ।॥२९ 

एतस्मिन्तन्तरे तत्र विप्र न्द्रक: समागतु 

वृतः शिष्यसम्‌ हैश्व प्रज्वबलन ब्रह्मतेजसा ॥३० 

प्रजपन्‌ परम ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । 

दण्डी छत्नी शुक्लवासा दन्तपडः क्तिविराजितः ॥३ १ 

ज्योतिग्रेन्थो मृत्तिमांश्व वेदवेद[ज्भपारगः ॥ ३१ 

परिबिश्रज्जटाभारं तप्तकाञझवनसन्निभस्‌ । 

शरतुपावेणचन्द्रास्पो गौराड्भरः पद्मलोचनः ॥ ३२ 

योगीन्द्रो धूजटे: शिष्यश शुद्धभक्तो गदाभृतः । 

व्याख्यामुद्राकरः श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन्‌ मृदा ।।३३ 

वेदव्याख्यां कतिविध्रां प्रकुवन्‍्नवलीलया । 

एकीभूय चतुर्वेदतेजसा मूत्तिमातिव ॥(३४ 

साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तेैक विशारद) । 

ध्यानैकनिष्ठ: श्री कृष्णपादाम्भोजे दिवानिशम्‌ ॥३५ 

श्री नारायण ने कहा-- है महामुने | अब एक दूसरा श्री कृष्ण के 
माहात्म्य का श्रवण करो जो विघ्तों का नाशक है पापों का हरणश 
करने वाला है और परम महाव्‌ पुण्य का करने वाला है ॥२८।॥ एक बार 
ननन्‍्द की पत्नी कृष्ण को श्रपनी गोद में लेकर सुबरणं के सपिहासन पर 
संस्थित होती हुई क्षुबा से पीड़ित बाल क्ृष्ण को स्तन का दूध पिला रही 
थी ॥२६।॥ इसी ग्र॑त्त में वहाँ एक ब्राह्मण देव श्रागये थे जिनके साथ 
शिष्यों का एक समुदाय था और वे स्वयं ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे 
थे ।।३०॥ उनके हाथ में एक स्फटिक की माला थी जिससे परम ब्रह्म का 
जाप कर रहे थे | दण्ड उनके पास था--एक छत्र भी था तथा शुक्ल वस्त्र 
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धारी दाँतों को पढ्चि क्त से परम सुशोभित थे । उनको देखकर ऐसा मालूम 
होता था कि वे मूत्तिमान ज्योतिष शास्त्र का ग्रग्थ ही थे. तथा वेद श्रौर 
वेदों के समस्त अज्थों के पारगामी थी ॥३१॥ उनके मस्तक पर जटा 
जूट का भार था तथा उनका वर्ण तपे हुए सुबर्ण के समान था । उनका 
मुख शरत्पूणिमा के पूर्ण चन्द्र के सहश था--गौर श्रज्धे वाले थे और 
कमल तुल्य लोचनों से युक्त थे ॥३२॥ यह शिव के शिष्य योगीन्द्र थे 
तथा गदाबारी के परम शुद्ध भक्त थे । यह श्रीमान्‌ व्याख्या करने की 
मुद्रा में संस्ण्ति होकर हर्ष के साथ अपने दिष्यों का श्रध्यापन करने वाले 
थे ॥३३॥ वेदों की कितनी ही प्रकार की लीला से ही व्याख्या करने वाले 
थे मानों चारों वेदों के तेज ही एकत्रित होकर मृत्तिमान पुरुष हो ॥३४॥ 
सिद्धान्तों के एक ही विदश्वारद साक्षात्‌ सरस्वती के ही कण्ठ वाले थे। 
वह ब्राह्मरोन्र श्रीकृष्ण के चरण! कमल को ध्यान में रात-दिन ए% 
निष्ठ थे ॥३५॥ 

जीवन्मुक्तो हि सिद्धेश: सर्वेज्ञ: स्वेदर्शन: । 

त॑ं इृष्टा सा समुत्तस्थी यशोदा प्रणनाम च ॥३६ 

पाद्य गां मधुपकंञ्च स्वर्ण सहासन ददोौ,। 

बालक वन्दयामास मुनीर्र सस्मितं मुदा ॥३७ 

मुनिश्च मनसा चक्र प्रणामशतक हरिस । 

भआशिषं प्रददो प्रीत्या वेदमन्त्रोपयोगिकम्‌ ॥३४ 

प्रणनाम च शिष्यांद्च ते ता युयुजुराशिषस्‌ । 

शिष्यान्‌ पाद्यादिक भक्‍त्या प्रददो च पृथक्‌ पृथक ॥३९ 

सशिष्यो5डः प्री च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने । 

समुच्ता गति प्रद्ट पुटाअजलियता सती ।॥४० 

स्वक्रोड़े बालक कृत्वा भक्तिनम्रास्यकन्ध रा । 

स्वात्मारामं मद्भलज्च प्रष्ट यद्यपि न क्षमा ॥४१ 

तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतमु । 

अबला बुद्धिहीना या दोष क्षन्तु' सदाहेसि ॥ 

मुदुस्य सततं दोषक्षमां कुबन्ति साधवः ॥४२ 


क 


जज 
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वह जीवित दशा में ही मुक्त जैसे थे-सिद्धों के ईश-सभी कुछ के 
ज्ञाता तथा सब को देखने वाले थे । वह यशोदा उनको देख कर उठ कर 
खड़ी हो गई थी और उसने उन विप्र देव को प्रणाम किया था ॥३६॥ 
यशोदा ने उनको पाच-गौ-मधुपर्क और सुवर्णो का सिंहासन संख्थित होने 
के लिये समपित किया था। स्मित से युक्त मुनीन्‍्द्र को बड़े ही हुं के 
साथ यशोदा ने उस प्रपने बालक से भी वन्दना करा!|ई थी ॥|३७॥ उस 
मुनि ने मन से हरि को सकड़ों वार प्रणाम किया था -और प्रेम के साथ 
चेद मन्त्रों के उपयोगिक आश्षीर्वाद दिया था ॥३८॥ यशोदा ने उनके 
जो साथ में आये हुए शिष्य थे उनको भी प्रणाम किया था और उन्होंने 
उनको श्राद्नीर्वाद दिया था | समस्त शिष्यों को यशोदा ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
भक्ति पूर्वक पाद्य आदि समयित किया था ॥३४६॥ उस ब्रह्मषि ने शिष्यों 
के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखा सन पर अ्रपनी संस्थिति 
की थी । इसके वह सती यशोदा पुराञ्जलि से रांयुत होकर उनके श्राग- 
मत को पूछने के लिये समुच्चत हुई थी ॥४०।॥ यशोदा अपनी गोद में 
बालक को लेकर भक्ति-भाव से नम कन्चरह वाली हो गइ थी । हाथ जोड़ 
कर कहने लगी--हे ब्रह्मदेव [| यद्यपि श्राप तो अपनी आ्ात्मा में रमण 
करने वाले हैं मैं आपसे भ्रापका यद्यपि मद्भूल प्रश्त करने में श्रसमथे हूँ 
॥४१॥ तो भी अब मैं आपके शुभ नाम को पूछना चाहती हूँ । जो प्रबल्ा 
होती है वह बुद्धि हीन होती हैं श्रतएव आप मेरे दोष को क्षमा कर देने 
के योग्य हैं। मृढ़ के दोषों को साधु पुरुष स्वंदा क्षमा कर दिया 
करते हैं ॥४२॥। 

इत्येवमुक्त्वा नन्दस्त्री भक्त्या तस्थों पुनेः पुरः। 

: क्र प्रस्थापयामास नन्‍्दमानथितु सती ॥४३ 
यशोदावचन श्र्‌त्वा जहास मुनिपुद्धवः । 
“जहसुः शिष्यसंघाश्च भासयन्तो दियो दश ॥४ 
हिच॑ तथ्यं नीतियुक्त महतृप्रीतकर परम्‌ ।. 
तामुवाच मुद्या युक्त शुद्धंबुद्धिमेहामुनि: ४५ | 
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सुधामयं ते वचन छोकिक समयोचितम् । 

यस्य यत्र कुले जन्म स एवं ताहशो भवेत्‌ ॥४६ 

सवषां गोपपद्मानां गिरिभानुश्च भास्कर: । 

पत्नी पद्मासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सत्ती ॥४७ 

तस्या: कन्या यश्ोदा त्वं यद्योवद्धंनकारिणी ।॥४७ 

नन्‍रो यस्त्वञ्चयाभद्रे वालोउ्यं येन वागतः । 

जातामिनिजंनेसवँवक्ष्यामि ननन्‍्दसन्निधिसु ॥४९ 

गगोंहिं यदुवंशानां चिरकालुंपुरोहितः । 

प्रस्थापितो5हूं वसुन्तां नान्‍्यसाध्येच कम्मेणि ॥५० 

यह कह कर ननन्‍्द की पत्नी भक्ति भाव से मुनि के सामने बैठ गई 
थी और उस सती ने एक सेवक्र को नन्द के बुलवाने को भेज दिया था 
॥४३॥ यशोदा के इन वचनों को श्रवण कर मुनि श्रेष्ठ हँस पड़े थे । जो 
शिष्यों के समुह थे वे भी दशों दिशाओं को मार्नित करते हुए हँस गये थे 
॥४४॥ फिर शुद्धबुद्धि वाले मुन महामुरि ने हे से युक्त होकर उस 
यश्योदा से हित-तथ्य-नीति से युक्‍ता और महांच्‌ प्रिय. वचन कहे थे 
॥४५॥ श्री गगे ने कहा--आ्रपके वचन सुधा पूर्णं-लौकिक और समय के 
उचित हैं। जिसका जहाँ जिस कुल में जन्म होता है वह ही उस प्रकार 
का हुआ करता है ॥४६॥। समस्त गोप रूपी पदुमों का गिरि भानु सूर्य 
था अर्थात्‌ गोपों में भास्कर के तुल्य था। उसको पत्ती पदु्मा के समान 
थी जिसका नाम पद्मावती सती था ॥४७॥ यशोदा तू उप्तकी कन्या है 
जो यश के बढ़ाने वाली है ॥४८॥ है भद्र] ) जो नन्‍्द है और जोतु है 
झ्रोर जिस कारण से यह बालक आया है-यह मैं सब जानता हूँ । इस 
वृत्त को निर्जन स्थल में नन्‍्द के ही समीप में बताऊंगा ॥॥४९॥। मैं गये 
हूँ जो यादवों का बहुत प्राचीन समय से पुरोहित रहा हूँ । अन्य किसी के 
द्वारा न किये जाने के योग्य कम के लिये वसु के द्वारा मैं यहाँ भेजा 
गया हूँ ॥॥५०॥॥ ह 

एतस्मिन्नन्तरे नन्द: श्र .तमात्र जगामह । 

ननाम दण्डवद भूमो मुर्ध्ना तं मुनिपुज्भवम ॥ 
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शिष्यान्ननाम मूर्ध्ना च ते तं ययुजुराशिषम ॥५१ 

समुत्यायासनात्‌ पूर्ण यसोदां ननन्‍्दमेव च । 

गृहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदु्षां वर: ॥॥५२ 

गर्गो नन्‍्दो यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता । 

गर्ग उवाच तो वाक्य निगुढ़ं निजने मुने ।॥५३ 

भयि नन्द प्रवक्ष्यामि वचन ते शुभावहम्‌ । 

प्रस्थापितो5हं वसुना येन तच्छ यतामिति ॥५४ 

वसुना सूतिकागारे शिशु: प्रत्यपणीकृत: । 

पुत्रोध्य वसुदेवस्य ज्येष्ठश्न तस्य च प्र बस ॥। 

कन्या ते तैन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥५५ 

हसी श्रनन्तर में ननद श्रवण भाव से ही वहाँ श्रा गये थे ॥ नन्द ने 
सुनियों में परम श्रेष्ठ को भूमि में पतित होकर दण्डबत्‌ मस्तक से प्रणाम 
किया था । इसके अनन्तर शिष्यों को भी मस्तक से प्रणाम किया भ्रौर 
उन्होंने उनको श्राशीष दिया था ॥५१॥ फिर दिद्ठानों में श्र 8 गग मुनि 
ने शीघ्र आसन से नन्द और यशोदा को उठा कर गृह के भीतरी परम 
रम्य भाग में ले गये थे ॥५२॥ हे मुने ! वहाँ गगे और यशोदा-नन्‍्द 
पुत्रों के सहित थे जो कि परम हर्ष युक्त हो रहे थे । उस एकान्त स्थान 
में गगे मुनि ने उन दोनों से परम निगूढ वाक्य कहा था ॥५३॥ श्री गर्ग 
बोले--हे ननन्‍्द ! मैं आापको परम शुभ वचन कहता हुँ कि जिस कारण 
से मैं बसु के द्वारा यहाँ प्रस्थाषित किया गया हूँ उसको श्रब आप श्रवण 
करो ।॥५४।॥ चसुदेव ने यद्द पुत्र सूतिका गृह में आपको अर्पित किया है 
यह वस्तुतः वसुदेव का पुत्र है और इससे बड़ा है वह भी उसी वसुदेव 
का पुत्र निश्चित रूप से है। कंस से डरे हुए उसने आपकी कन्या को 
ले लिया था ॥५५॥ 

अस्यान्नप्राशनायाहँ नामानुकरणाय च॒ । 

गड़ेंन प्र षितस्तेन तस्योद्योगं कुरु ब्रजे ॥५६ 

पूर्णब्रह्मस्वरूपो5यं शिशुस्ते मायया महीस्‌ । 

आगत्य भारहरणं कर्ता धात्राच सेवित: ।॥५७ 
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गोलोकनाथोपगवानुश्नी कृष्णों राधिकापतिः । 

नारायणो यो वकुण्ठेकमलाकान्तएवच ।।५८ 

श़ेतद्वीपनिवासी यः पाताविष्णुश्च सोध्प्यज: । 

कपिलोड्य्ये तदंशाइच नरनारायणावृषी ।॥५९ 

सर्वषां तेजसां राशिमृ्‌ त्तिमानागत: किम्ु । 

स वसु दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूवः है ।।६० 

साम्प्रतं सुतिकागारादाजगाम तवालयम्‌ । 

अयोनिसम्भवश्चायमाविभू तो महीतले ॥ ६१ 

मैं इस समय इसका नाम करण और श्रन्न प्रासन संस्कार कराने के 
लिये ही उस वसुदेव के द्वारा यह छिप कर भेजा गया हूँ । श्रत्॒ आप ब्रज 
में उसके करने का उद्योग करिये ॥५६।॥ यह आपका शिशु जो है वह 
पूर्ण ब्रह्म का स्वकूप है। यह श्रपनी माया से ही इस भृमि में श्राया है । 
ब्रह्मा के द्वारा बहुत सेवा करने के कारण इस भूतल के भार का हरण 
करने के लिये इसने जन्म धारण किया है ॥५७।॥ गोलोक का स्वामी 
राधिका का पति श्री कृष्ण-कमला का स्वामी वेकुण्ठ में नारायण-इ्वेत द्वीप 
में निवास करते हुए विश्व का पालक विष्णु जो कि अ्रजन्मा हैं--कापल 
और अन्य उसके अंश तथा नर-तारायण ऋषि इन सबके तेजों का समूह 
मूत्तिमात्‌ होकर विभु यहाँ आया है। उसने भ्रपना सत्य एवं दिव्य रूप 
आरम्भ में ही वसुदेत को दिखा दिया फिर वह श्रन्त में शिशु के रूप में 
हो गये थे ॥५५-६०।)। इसे समय यह ॒सूतिकागार से ही यह श्रापके 
घर में श्रा गया है। यह तो प्रयोनि जन्म वाला है श्रौर इस महीतल में 
प्रकट हुआ है ॥६१॥ 

वायुपृर्ण मातृगर्भ कृत्रा च मायया हरि: | 

आविभू य वसु' मुत्ति दर्शयत्वा जगाम ह ॥६२ 

युगे युगे वर्ग भेदो नामभेदोंउप्य वल्लव । 

शुक्लो रक्तत्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥६३ 

शुकक्‍्लवर्ण: सत्ययुगे सुतब्रस्तेजसावुतः । 

त्रतायां रक्तवर्णोश्यं पीतो&्यं द्वापरे विभुु:॥६४ 


हलवा: "रमन स्कलर>+ ५ 7. «२७५ व 


"बहा 
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क्ृुष्णवर्ण: कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । 

परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥॥६५ 

ब्रह्मणो वाचकः कोउ्यमृका रो उनन्‍्तवाचकः । 

शिवस्यवाचकः:पदच णकारो धर्नवाचक: ॥६८ 

अकारो विष्णोवचनः दवेतद्वीपनिवासिता। । 

नरनाराग्रणार्थस्य विसगों वाचकः स्मृतः ।।६ 9 

सव षां तेजसां राशि: सब मूत्तिस्वरूपक: । 

सर्वाधारः सव बीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥६८ 

कषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एवं च । 

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।॥६९ 

कृषिनिर्चेष्टटचनों णक।रो भक्तिवांचक: । 

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥॥9० 

हरि ने श्रपनी माता का मर्भ वायु से पूर्ण माया के द्वारा कर दिया 
था जिससे सबको गर्भ बालक से युक्त दिखाई देवे। अब प्रसव का समप्र 
आया था वह वायु निकल गई और श्राप स्वयं प्रकट हो गये थे । जिम 
समय श्राप आविभू ति हुए थे उस समय वसुदेव को ग्रपना दिव्य दशेन' 
दिया था श्रौर फिर वह रूप अ्रन्तहित हो गया था ॥६२॥ है वलल्‍लवब [ 
इनके वर और नाम का युग-युग में भेद होता है। कभी शुक्लवर्ण होता 
है ज॑से आदि युग में था-कभी पीत और किसी युग में रक्त वर्ण होता है। 
इस समय इनका वर्ण कृष्ण है ॥६१॥ सत्य युग में शुक्ल, वर्ण था जो 
अत्यन्त सुतीन्र और तेज से झ्रावृत था। त्रेता युग में रक्त वर्णा था-ह्वापर 
में यही विभु पीत वर्ण वाला था ॥६४॥ इस कलियग में यही श्रीमान्‌ 
तेजों का समृह स्वरूप कृष्ण वर्ण वाले होकर प्रकट हुए हैं। यह परिपूर्णा- 
त्रम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं इससे यह कृष्ण कहे गये हैं ॥६५॥ ककार अर्थात्‌ 
काॉ--यह ब्रह्म का वाचक है | ऋकार श्रर्थात ऋण बह अनन्त अर्थ 
का वाचक होता है । ष---यह शिव का वाचक है श्र ण॒कार धर्म 
के भ्र्थ का वाचक होता है ॥६६॥ भश्रकार दवेत द्वीप के निवास करने. 
वाले विष्णु का वाचक होता है । चर तारायण के अर्थ का वाचक इसके 
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साथ रहने वाले विस होते हैं--ऐसा कहां गया है तब दि ष्ण:-यह 
शब्द निष्पन्न हुमा है ॥६७॥ यह सभी तेजों का समृह है और समस्त 
मृत्तियों का एक ही स्वरूप है। यह सभी का ग्राधार है--सबका बीज 
रूप है इसीलिये यह कृष्ण इस शुभ नाम से कहा गया है |॥६८-६६९॥ 
कृषि निर्वाण का वचन है श्रोर साकार भक्ति का वाचक है। आझ्राकार 
दावू अर्थ को बताने वाला है इससे कृष्ण शुभ नाम कहा गया है ॥|७०॥ 


पुराषद्ूरवक्त्र ण नाम्नोउस्य महिमा श्रुतः । 
गुणनामप्रभावञ्च किल्न्चिज्जानातिमद्गुरु। ॥७१ 
ब्रह्मानन्तश्च धम्मंइच सुरषिसेनुमानवा: । 

वदाः सन्‍्तो न जानन्ति महिम्न: षोड़शीं कलाम ॥७२ 
इत्येवः कथितो नन्‍्द महिमा ते सुतस्य च । 
यथामति यथाज्ञानं गुरुवक्त्रान्मया श्र्‌ तम॒ ॥७३ 
क्ृष्ण।पीताम्बरः कंसध्व सी च विध्रश्नवा: । 
देवकीनन्द नः श्रीशोयशोदानन्दनो हरि: ।।३४ 
सनातनोष्च्युतो विष्णु: सव शः सव रूपध्ुक_। 
सर्वाधार: सब गति: सर्व का रणकारणम्‌ ॥॥७५ 
राधाबन्धुराधिकात्माराधिकाजीवन: स्वयम्र्‌ । 
राधिकासहचारी च राधामानसप्रकः ॥७६ 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रत ब्रज । 
जन्ममृत्युहराण्येव रक्ष ननन्‍द शुभक्षणे ॥७७ 


पहिले शद्धूर के मुख से इस नाम की महिमा भ्रवण की गई थी। 
इनके गुणों का कुछ प्रभाव मेरे गुरु जानते हैं ।।७१॥ ब्रह्मा--प्रनन्‍्त- 
धर्म-सुरधि-मतु मानव-वेद श्रौर सन्‍्तगण इनकी महिमा का सोलहवाँ 
भाग भी नहीं जानते हैं ॥9२॥ हे नन्‍द | इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पुत्र 
की महिमा बता दी है। जैसी मेरी बुद्धि थी और जितना भी मुम में 
ज्ञान था मैंने कह दिया है मैंने भी यह महिमा अपने गुरु के मुख से ही 
सुनी थी ॥७३॥ इसके नाम कृष्ण--पीताम्बर--कंसध्वंसी--विष्ट रक्षवा 
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देवकी नन्दन--श्रीयश्योदानन्दन---हरि--सनातव--प्रच्युत--विष्णु--- 
सर्वेश--सर्व रूप धारण करने वाला--सर्वाधार--सर्वभति-सब कारणों 
का भी कारण--राधा वन्चु--सधिकात्मा--राधिकाजीवन-राधिका- 
सहचारी श्र राधा मानस पूरक इतने इस हुंष्ण के वाम ब्रज में इस 
समय श्रृत होंगे । है नन्‍द | है शुभेक्षये | इसकी रक्षा करो। ये सभी 
शुभ नाम संपार के जन्‍्म-मरण के बलेश्ों का हरण करने वाले 
हैं ॥७४---७७॥५ 


क्ृत' निरूपित नाम्नां कतिषप्ठस्थ यथा श्रतम्ु । 
ज्येष्टस्य हलिनो चाम्नः स्कूत श्वूगु मे मुखातु ७८ 
गर्भसंकर्ष णादेव नाम्ना संकषष णः स्मुतः ॥ ७९ 
नास्त्यस्तो5स्थे व वेदेषुतेनानन्त इतिस्मृता । 
बलदेवो बलोद्रेकाद्धलीं च हलूधारणातु ॥८० 
शितिवासा नीलवासानु मुषली मुषलायुधात्‌ । 
रेवत्यासह सम्भोगाद्रेवती रमण:स्वयम्‌ । 
रोहिणीगर्भवासाच्च रोहिणेयो महामति: ।।८१ 

- इत्येव ज्येष्ठपृत्रस्थ श्रूत' नाम निवेदितस्‌ । 
यास्याम्यहूं गृह नन्‍द सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥८२ 
ब्रह्म गस्प वचः श्रुत्वा नन्‍्दः स्तब्धो बभूव है । 
निदचेश ननन्‍्दपत्नी च जहास बालक: स्वयम्‌ ॥८३ 


कनिष्ठ सुत के शुभ नामों का, चिरूपण ती मैंने कर दिया है जेंसा 
कि श्रृत है। भ्रव ज्येष्ठ सुत के शुभ नामों को मेरे मुख से श्रवण करो 
॥७५॥ गर्भ के संकंण होने के कारण से ही इस हलवर का नाम एक 
सड्ूर्षण पड़ गया है ॥ ७६॥ इसका अन्त वेदों में भी नहीं पाया गया है 
इसलिये दूसरा' इसका एक अतन्‍्त यह भी नाम कहा गया है | इसमें 
बल की प्रथ्िकता होने से ही इसका शुभ ताम बली बलदेव है| यह हल 
को ही अ्रपत्रा एक भ्रमोच श्रायुब रखते हैं अतएवं इसका नाम हली या: 
हलधर होता है ॥59॥ नील वस्त्र के धारण करने पितिवासा तथा 
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मुंषल के धारण करने के कारण इसका एक मुषली भी होता है। रेबती 
पत्नी के साथ सम्भोग करने से रेवती रमण यह नाम भी कहा गया है 
॥5१॥ सत्ती रोहिणी के गर्भ में वास करने से इस महती मति वाले का 
दुभ नाम रोहिणेय है। इस प्रकार से आपके ज्येष्ट पुत्र के नामकरण 
मैंने बता दिये हैं जो कि श्रृत होते हैं । है नन्द | अब हम जायेँंगे। आप 
सुख- पुवंक निवास करे .भ्रोर इन दोनों पुत्रों का वात्सल्य सुख अपने भवन 
में प्राप्त करे ॥5८३॥ ब्राह्मण के इस वचन को श्रवण कर नन्द स्तब्थ 
हो गये थे श्र नन्‍्द की पत्नी यशोदा चेष्टाहीन हो गई थी किन्तु बालक 
स्वयं हँस उठा था ॥८३॥ 

एकदा नन्‍्दंपत्नी च स्नानार्थ यमुना ययौ । 

गव्यपू्ण गृह इृष्ठा जहास मधुसूदन: (॥6 ४ 

दर्धिदुग्धाज्यतक्रऊच नवनीतं मनोरमस्‌ 

गृहस्थितञ्च यत्किज्चिच्चखाद मधुसू दन: ॥८५ 

मधु हैयज्भवीन यत्स्वस्तिकंशकटस्थितम्‌ । 

भुक्त्वा पीत्वांशुकवेक्त्रसंस्कारंकत्त्‌ मुयरतम्‌ ।।८६ 

ददर्श बालक गोपी स्तात्वागत्य स्वमन्दिरसु । 

गव्यशुन्यं भग्नभाण्ड मध्वादिरिक्तभाजनमु ॥८७ 

हृष्टा पप्रच्छ बालांइच अहो कमंदमद्भुतसम्‌ । 

यूयं वदत सत्यञ्च कृत केन सुदारुणस्‌ ॥॥८& 

यशोदावचन श्र्‌ त्वा सवंमूच॒रच बालकाः । 
: चखाद सत्य बालल्‍ूस्ते नास्मभ्यं दत्तमेव च ।।८९ 

बालानां वचन श्र्‌ त्वा चुकोप नन्‍्दगेहिनी । 
:. बेन्न गृहीत्वा दुद्राव रक्तपद्भूजलोचना ॥९० 
* पलायमानः गोविन्द यृहीतु न शशाक हु । 
.  ध्यानांसाध्यं शिवादीनांदुरापमपियोगिनास ॥९१ 
«| क्री नारायण ने कहा--एक बार नन्‍्द की पत्ती स्तान करने के लिये 
यमुना पर गई थी। गब्य श्रर्थात्‌ गोरस से परिपूर्ण घर को देख कर 
सदुसूदन को. हँसी भ्राई थी ॥८४॥ -मधुसूदन ने घर -में स्थित जितन्रा भी, 
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दवबि-<दुग्ध-धृत-तक्ः श्रौर सुन्दर नवनीत था उस सबका स्वाद लिया था 
॥८५॥ जो स्वास्तिक दकट स्थित मधु हैमज़जवीन था उसे खा-पीकर 
बस्त्रों के द्वार वस्त्र संस्कार करने के लिये म्रधुप्तन उच्चत हो रहे थे 
पहुँच कर बालक को देख लिया था तथा वहाँ फूटे हुए पात्र पर मधु हु 
आदि से खाली वरतब को देवा था ॥८५७॥ यह देख कर उसने बालकों 
से पूछा--अहो ! यह क्या अ्रदूभुत कर्म हुआ है ? तुम बोग सत्यर 
बताओ यह दारुण कम किसने किया है ? ॥८५८॥ यश्योदा के इस वचन 
को सुबकर सभी बालकों ने कहा--यह सब तुम्हारे ही बालक ने चक्‍्खा[ 
है हमको तो उसने कुछ दिया भी नहीं. है ॥८६॥ बालकों के इस उत्तर 
को सुब्र कर तन्‍्द की पत्नी बहुत क्रोधित हुई थीं श्रौर वह रक्त कमल के 
समान लाल२ आँखें करके हाथ में वेत्र लेकर पीछे दौड़ी थीं ॥8०॥॥ 
भागते हुए ग्रोविन्द को वह पकड़ न सकीं थीं जो कि शिव श्रादि के ध्यान | 
में भी प्रसाध्य है और बड़े योगियों को दुष्प्राप्प है उच्च श्रीकृष्ण को 
पकड़ने के लिये यशोदा दौड़ लगा रही थीं ॥।६१॥ | 


. यशोदा अमण कृत्वा विश्वान्ता धमस यूता । . 
तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठो8तालुका ॥९२- 

:- विश्वान्तां मातर दृष्टा कृपालु: पुर्षोत्तम: । 
सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्वरः ॥।९३ 
करे धृत्वा च त देवी समानीयं स्वमालयम्‌ 4 
वध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ ॥९४ 
वध्चा कुँषण यशोदा सा जयाम स्वालय प्रति । 
हरिस्तस्थौ वृक्षमुलेजगर्ता पतिरीश्वरः ।॥९५ 
श्रीकृष्णस्पशमात्रेण सहसा तत्र नारद । 
पपात वृक्षः शलाभ: शब्द कृत्वा भयानकम्‌ ॥९६ 
सुवेश: पुरुषों दिव्यो वृक्षादाविबंभूव ह । 
दिव्यस्यन्दनमारुह्म जगाम स्वालय पुर: ॥॥९७ 
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प्रणम्य जगतोनाथ शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । 

किशोर: सस्मितों गौरो रत्नालद्धारभूषितः ॥९८५ 

यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिये तो वह धर्म से संयुत होकर 
थक गई थीं और क्रोथ में भरी हुई बैठ गई थी । उस समय यशोदा के 
कण्ठ-श्रोष और तालु परिश्रम के कारण सुख गये थे ॥8२॥ कुपालु पुरु- 
घोत्तम ने जब देखा कि माता थक गई हैं तो वह जगदीद्वर मुस्कराते हुए 
मांता के सामने श्राकर खड़े हो गये के ॥६३॥ उस यशोदा ने हाथ से 
गोविन्द को पकड़ लिया झोर फिर वह अपने घर में उसे ले श्राई थीं। 
वहाँ वंस्त्र से वृक्ष में बाँध कर यशोदा ने मधुसूदन को ताड़ना दी थी 
॥६४॥ इसके अनन्‍्तर कृष्ण को वहीं पर बेंधा हुआ छोड़ कर स्वयं अपने 
मन्दिर में चली गई थीं। वह समस्त जगतों का स्वामी ईश्वर वहीं पर 
वृक्ष के मूल में स्थित हो रहे थे ॥६५।॥ है नारद ! श्री कृष्ण के स्परशे 
मात्र के होने से वह पर्वत के तुल्य वृक्ष भयानक ध्वन्ति करके सहुसा गिर 
पड़ा था ॥६६॥ उस वृक्ष से एक सुन्दर वेश-भूषा बाला दिव्य पुरुष 
प्रकट हुआ था श्रौर वह दिव्य रथ पर विराजमान होकर प्रपने आलय 
को चला गया था ॥६७॥ जैसे ही वृक्ष से वह श्राविभूत हुआ था उसी 
समय उसने शात कुम्भ परिच्छद श्र्यात्‌ पीताम्बरथारी जगत्‌ के नाथ की 
प्रशाम किया था । यह पुरुष किशोर श्रवस्था से युक्त-गौरवर्ण वाला-मन्द 
स्थित से समुन्वित श्रोर रत्वालझ्कारों से विभूषित था ॥६८॥ 


सा वृक्षपतन' हृष्ठा भिया त्रस्ता व्रजेश्व री । 

क्रोड़ो चकार बाल'त रुदन्त' दयामसुन्दरम्‌ ॥९९ 
आजग्मुगोकुलस्थाइ्च गोपा गाप्यश्च तद॒गृहम्‌ । 
यशोईां भत्सेयाम।सु: शान्ति चक्र: शिश्ोमु दा ॥१०० 
अ्त्यन्तस्थविरे काले तनयोथ्यं बभूव हू । 

घन धान्यञ्च रत्न वा तत्सव॑ पुत्रहेतुकस्‌ ॥ १०१ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्य ज्ञात' नन्‍दत्रजेश्वरि । 

त भ्क्षित' यत्तुत्रेण तृत्‌ सर्व निष्फलं भुवि ॥१०२ 
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पुत्र बद्ध्वा गग्यहेतोवृ क्षमले च निष्दुरे। 

गृहकर्मणि व्यप्रायाँ देवादू वृक्ष: पपात है ॥१०३ 

वृक्षस्य पतनादगोपी भाग्याद बालोइषपि जीवितः। 

प्रनष्ट बालके मढ़े वस्तनां कि प्रयोजन ॥2०४ 

आईं युयुजुविप्रा वन्दिनरच शुभावहाम्‌ । 

दिजेन कारयामासुर्नामस कीत्तेन हरे: ॥१०५ 

उस वृजेह्वरी ने ज॑से ही वृक्ष का पतन देखा था बसे ही वह भय से 
प्रसत हो गई थी भर तुरन्त वहां आकर उसने रुदन करते हुए बालक श्री 
दयास सुन्दर को अपनी गोद में लगा लिया था ॥६६॥ उस समय से 
गोकुल में जो भी गोप और गोपियाँ थीं वे सब' यशोदा के घर में श्रा गये 
थे। सभी ने वृक्ष से बच्चन करते के विषय में यशोदा को फटकार 
दीं श्रोर प्रसन्नता से शिशु को शान्ति प्रदान की थी ॥१०॥ सबने यश्ञोदा से 
कहा-प्रत्यन्त वृद्धावस्था में यह पुत्र तुम्हारे हुआहै ॥ धन-घान्य-रत्त आदि 
सभी पुत्र के लिये ही तो होता है । श्रथवा इन सबके होने का यही पुत्र 
कारण है ॥१०१॥ है नन्‍्द वृजेश्वरी ! श्रव हमने समझ लिया है कि तुमको 
सचमुच सुमति नहीं है । पुत्र ने जो नहीं खाया है वह सब निष्फल भूमि 
में गया है। हे निष्ठुरे ! इस गोरस के ही कारण से तुमने पुत्ररत्त को वृक्ष के 
मूल से बांध दिया था और फिर आप गृहकाये में व्यस्त होगई थी-देवयोग 
से ही ऐसा था कि यह वृक्ष मिर गया था ॥! ०२०१०३॥ वृक्ष के गिरने से 
गोपी के भाग्य से ही यह बालक जीवित बच गया है। हे मूढ़े ! यदि 
बालक प्रनष्ट हो जाता तो इन समस्त वस्तुप्रों का क्‍या प्रयोजन होता ? 
अर्थात्‌ ये सग निष्प्योजन ही होतीं ॥१०४॥ ब्राह्मणों ने बालक को 
ध्राशीर्वाद दिया था और वन्दियों ने भी शुभा वंह कामनाऐ' की थीं । 
इसके परुचात्‌ विप्रों के द्वारा हरि-नामों का सद्धीत्तेत कराया था। १०५॥ 

एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्दिय्स । 

उवाच पत्ती नन्‍्दश्च रक्ततकजलोचनः ॥१०६ 

यास्यामि तीर्थेमच्चैव कण्ठे क॒त्वा तु बालकस । 

अथवा त्व गृहादगच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ १०७ 
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शतकुपाधिका वापी शतवापीसम सर॥ । 
सरशशताधिको यज्ञ: पुत्रो यज्ञतताधिक: ॥ १०८ 
तपोदानोद्भव पुण्यं जन्मान्तरसुख प्रदय । 
सुखप्रदो5पि सत्युत्न इहैव च परत्र च ॥ ु 
पुत्रादपि परो बन्धुने भ्रूतों न भविष्यति ॥१०९ 
एवमुक्त्वा स्वभार्थ्याव्च तस्थौ नन्‍्दः स्वमन्दिरे । 
- बैशोदा रोहिणीचैव नियुक्त गृहकमेणि ।। ११० 
' इस प्रकार से सब कम करके सभी लोग झ्पने घर चले गये थे'॥ 
“इसके उपरान्त रक्‍त-कमल के समान नेत्र वाले नन्‍द अपनी पत्ती से बोले+- 
मन्‍्द ने कहा--मैं अपने इस बालक को गले से लगाकर आज ही तीथ॑ में 
जाता हूँ भ्रथवा तुम मेरे इस घर से चली जाप्रों मुझे तुमसे अब कोई 
भी प्रयोजन नहीं है ॥१०७॥। सौ कर्षों के निर्माण से अधिक एक' वापी 
का निर्माण पुण्य देने वाला होता है। सौ वावड़िओं के समान एक सर 
की रचना मानी जाती है । सौ सरों से भी श्रधिक एक यज्ञ होता है भ्रौर 
“पुत्र सी यज्ञों से भी अधिक बताया गया है ॥१०८।॥ तप-दान से होने 
,वाला पृण्य तो जन्मान्तर में ही सुख प्रद होता है किन्तु, सत्पुत्र तो यहाँ पर 
ही तथा परलोक में भी सर्वत्र सुखप्रद होता है। पुत्र से' पर बन्धु न श्राण 
तक कभी हुआ और ने भविष्य में होगा ॥१०४॥ नन्‍द ने इस तरह 
: ग्रपनी भार्या को  भत्संनामय तथा वोधपर वचन कहे और फिर वह 
अपने मन्दिर में स्थित होगये थे । यशोदा श्रौर रोहिणी गृहकम में नियुक्त 
होगई थीं ॥११०॥। 
रे ६६--राधाक्रष्ण विवाह वर्णन " 
! “ एंकदा कृष्णतहितों नन्‍्दो वृश्दावन' ययौ । । 
|, तत्रोषवनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ ॥१ ४ 
सर:सुस्वादुतोयअच पाययामास तत्‌ प्री । 
उवास वृक्षमूले च बाल' कृत्वा स्ववक्षसि ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे क्ृष्णो मायामानुषविग्रहः । 
चसकार मायया करमान्मेघाच्छन्न .नभो मुने ।।३ , 
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भेघावृत्त' नभो दृष्टा इ्यामल' काननान्तरम्‌ । 
भजञ्भावात महाशब्द वज्ञशब्दब्ध दारुणम्‌ ।।४ 
चुष्टिधारामतिस्थुलां कस्पनांश्व पादपान्‌। 
इृष्ट वैव॑ पतितस्कन्धान्तन्दों भयभवाष हू ॥५ 
कर्थ यास्थामि गोवत्त्सान्‌ विहाय स्वाश्रमं बत | 
गृह यदि न यास्थामि भविता बालूकस्यथ किसे ॥६ 
एव नम्दे प्रवददति रुरोद श्रीहरिस्तदा +4 
पयोभिया हरिश्च व पितु: कण्ठः दधार सः ७ 
इस श्रध्याय' में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। नारायण से 
कहा--एक बार नन्द कृष्ण को साथ में लेकर वृल्दावन गये थे । वहाँ पर 
भाण्डीर तपोघत में गोधन को चराया था ॥१॥ चहाँपर सरोवर का 
' स्वादयुकत' जल थौओं को पिलाया था श्रौर स्वयं भी उसे पीया था । उस 
बालक को गोद में बिठाकर एक वृक्ष के मल में नन्‍्द स्थित हो गये थे 
'॥२॥ है मुने | इसी बीच में साया से ही मनुष देह धारण करने वाले 
कृष्ण मे अकस्मात्‌ आकाश मण्डल को भेषों से एकदम श्राच्छन्न माया के 
ट्वारा कर दिया था ॥३॥ उस समय' श्राकाश को मेघों से घिरा हुआ- 
हयासलयन का सध्य भाग,रञ्फावात[ प्रन्धड़) जिसको महाव्‌ भयद्धूर ध्वनि 
होरही थी तथा दारुण बिजली की कड़कध्वनि देखकर तथा साथ हो 
“अत्यन्त स्थुल वृष्टि की धारा-काँपते हुए वृक्ष-प्म्‌ह जिनके कि स्कन्ब दूट- 
छूट कर गिररहे थे इनसब अचानक होने वाले उत्पातों को हृष्टिगत कर नन्द 
को बड़ा भारी भय हुआ था।४-५.उस समय नन्द ने मन में विचार किया 
कि गोवत्सें को छोड़ कर मैं अपने घर कसी जाऊंगा ? और यदि मैं घर 
नहीं जाता हूँ तो इस बालक की रक्षा कंसे होगी ॥६॥॥ इस तरह का 
विचार नन्‍्द सन सें कर ही रहे थे कि श्रीहरि उसी समय रो पड़े थे । 
पानी के भय से हरि पिता के कण्ठ से चिपट गये थे ॥७७ 
दृष्ट वा तां निजेले नन्‍दो विस्मर्य परम ययौ । 
चन्द्रकोटिप्रभामुष्ठां भासयन्तीं दिशो दश ॥८ 
चनाम तां-साश्रुनेत्रो भक्तिन म्रात्मकन्धर: । 
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जातामि त्वां गर्गंमुखात्‌ पदमाधिकप्रियाँ हर: ॥।४ 

जानामोमंमहाविष्णो:परंनिगु णमच्युतस्‌ । 

तथापि मोहितो5हम्च मानवो विष्णुमायया ॥१० 

गृहाण प्राणनाथञूच गच्छ भद्दे यथासुखस । 

पश्चा द्वास्यसि मत्युत्न क॒त्वापूण मनोरथम ॥११ 

इत्युक्त्वा प्रदंदों तस्‍्ये रुदनन्‍्त' बालक भिया। 

जग्राह बालक राधा जहास मधुर मुखातु ॥१२ 

इसी बीच में राधा वहाँ पर राजहुंस-खञ्जन और जञ्जन के तुल्य 
गमन करती हुई कृष्ण की सबन्निधि में आगयी थी ॥ उस निर्जन में उसको 
देखकर नन्द को बड़ा भारी विस्मय हुआ था । वह करोड़ों चन्दरों की प्रभा 
को भी पराजित करने वाली थी और अपनी दीप्ति से दशों दिल्लाप्रों को 
भाषित कर रही थी ॥५।॥ नेत्रों में आँसू छलकाते हुए तथा भक्तिभाव 
कन्धरा को झुका कर नन्द ने उस राधा को प्रशाम किया था। और 
कहा--मैं श्रर्गाचार्य के मुख से श्रवण करके भ्रपको हरि की पद्मा से भी 
श्रधिक प्रिया को भली भाँति जानता हूँ ॥५॥। मैं इस महाविष्णु-परम- 
निगु ण॒ भौर अच्युत्‌ को भी जानता हूँ तो भी विष्णु की माया के द्वारा 
मैं मानव मोहित होरहा हूँ ॥१०॥ हैं भद्र ) इस प्राणनाथ को ग्रहण 
करो श्र यथासुख हो जाओ । अपना मनोरथ, सफल करके फिर यह मेरा 
पुत्र मुफे दे देना ॥११॥ यह कह कर नन्द ने भय के कारण उस रोते हुए 
बालक को देदिया था । हँसती हुई राधाने बालक का ग्रहण करलिया। १२) 

उवाच ननन्‍्द' सा यत्नान्नप्रकाश्य रहस्यकम । 

अह दृष्ट्वा त्ववानन्दकतिजन्मफलोदयातु ॥१३ 

प्राशस्त्वं गगेवचनात्सव जानासि कारणसु । 

क्षकथ्यमावयोग प्यं चरित्र गोकुले ब्रज ॥१४ 

वरं वृणु ब्रजेश त्वं यत्ते मतसि वाड्छितम्‌ । 

ददामि लीलया तुम्यं देवानामपिदुल मम ॥१५ 

राधिकावचन श्र॒त्वा तासुवाच ब्रजेश्वरः । 

युवयोश्चणे रभाक्ति देहि तान्‍नब. में रपृद्दा ॥१६ 
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युवयोः सन्निधो वास दास्यसि त्वं सुदुल भम्‌ । 

आावाभ्यां देहि जगतामम्बिके परमेश्वारि ॥१७ 

श्र त्वा नन्‍्दस्य वचनमुवाच परमेश्वरी । 

दास्यामि दास्यमतुलमिदातीं भक्तिरस्तु ते ॥१८ 

आवयोश्चरणाम्भोजे युवयोश्च :दिवानिशम््‌ ) 

प्रफुल्लहृदये शश्वत्‌ स्मृतिरस्तु सुदुल भा ॥१९ 

मायायुवाञ्च प्रच्छन्‍नी न करिष्यति मद्दरातु । . 

गोलोके यास्यथान्ते व विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥॥२० 

उस राधा ने नन्‍द से कहा--यहू रहस्थ यत्नपूर्वक गुप्त ही रखता 
और इमका कभी भी प्रकाश नहीं करना चाहिए ।न मालूम कितने ही 
जस्मों के पुष्पों के फलों के उदय होने से श्राज आपने मेरा दर्शन कर लिया 
है ॥*३॥ श्राप पण्डित हैं। आपने गर्ग मुनि के वचन से सभी कुछ ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है। हम दोनों का जो यह परम गोपतीय चरित्र है वह 
कहने के योग्य नहीं है अब आप गोकुल जाम्रो ॥१४॥ दे ब्रजेश ! ग्रव 
तुम्हारे मन में जो भी कुछ ञ्रभीष्ट हो वह वरदान मुभसे प्राप्त कर लो । 
मैं इस समय' लीला से ही उसे दे दूंगी जोकि देवों को भी दुर्लभ वंस्तु है 
॥१४५॥ राधिका के उस वचन को सुन कर वृजेश्वर नन्‍द उससे बोले-- 
मुझे आप अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान करदो-इसके अतिरिक्त अन्य 
मेरी कुछ भी स्पृह्या नहीं है ।!१६॥।हे परमेश्वरि ! है श्रम्बिके |! आप तो 
मेरा निवास अपने दोनों की युगल जोड़ी के समीप में ही प्रदान करदो*- 
यही बड़ा दुलंभ है | हे देवि | श्राप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की जननी हैं। हम 
दोनों का ही चरण सप्निधि में निवास प्रदान करे ।।९७॥ परमेश्वरी राधा 
ने नन्‍द के वचनों को सुनकर कहा---मैं आपको अपना श्रतुल दास्य दू गी | 
इस समय आरापकी भक्ति हम दोनों के चरण कमलों में अहनिश होवे झोर 
'प्रम प्रफुल्ल हृदय में सुदुंभ स्मृति भी होवैगी। ॥१६॥ आप दोनों को 
'मैरे बरदान से माया प्रच्छन्न नहीं करेगी। श्रन्तिम काल में इस मानवी 
शरीर का त्याग करके श्राप दोनों गोलोक धाम में निवास प्राप्त 
करेंगे ॥।२०॥। 
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एवमुक्त्वा तु सानन्दंक॒त्वा कृष्णं स्ववक्षसि । 

दूर निनायश्रीकष्णंबाहुम्याञ्चयथेप्सितस्‌ । 

कत्वा वक्षसि त॑ कामात्‌ श्लेषं इलेषं चुचुम्ब च ॥२१ 

पुलकांकितसर्वाज्री सरमार रासमण्डलम्‌ ॥२२ 

एतस्मिन्नंतरे राधा मायाप्द्र॒त्ममण्डपम । 

ददर्श रत्मकलशशतेन च समन्वितम्‌ ।।२३ 

तानाविचित्रचित्राढद्य, चित्रकानतशोभितमु । 

सिन्दूराकारमणिभिः स्तम्भसंघेविराजितस्‌ ॥२४ 

सुधामधुभ्यां पूर्णानि र॒त्नकुम्भानि नारद । 

पुरुष कमनीयञ्च किशो रश्यामसुन्दरम ॥।२५ 

कोटिकन्दर्पलीलाभं चन्दतनेन विभूषितम्‌ । 

शयन पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम ।।२६ 

पोतवस्त्रपरीधानं प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ । 

मणीन्द्रसारनिर्माणं क्वणन्मञ्जी ररज्जितम्‌ ॥२७ 

सद्ररत्नसारनिर्माणकेयूरवलयान्वितम्‌ । 

मणीन्द्रकुण्डलाभ्याञ्च गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥२८ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्ज्लम्‌ । 

शरतपावंणचन्द्रास्यप्रभामुष्टमुखो ज्ज्त्रलम्‌ ॥२९ 

राधा ने इस प्रकार से नन्‍द से कह कर कृष्ण को आनन्द के सहित 
प्रपने वक्ष: स्थल में लगा लिया और बाहुओों से श्रपनी इच्छानुसार दूर 
लेगई थी । वहाँ बार २ श्लेष और स्नेह चुम्बन किया था ॥२१॥ उस 
समय राधा का सम्पूर्ण अद्भ पुलकित हो गया था श्र उसने रास मण्डल 
का स्मरण किया था ॥२२॥ इस अन्तर में वहाँ पर राधा देवी ने सैकड़ों 
रत्न कलशों से युक्त माया निमित रत्नों का विराचित एक मण्डप वहां 
देखा था ॥२३॥। वह मण्डप अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त और 
अद्भुत कानन से शोभा समन्वित था वहां पर सिन्द्राकार मणियों के 
“निर्मित बहुत से स्तम्भों का समृह था जिनकी अत्यन्त शोभा होरही थी, 
॥२४॥ हे नारद | वे रत्त विनिभित कलश सुधा-सथु से परिपूर्ण थे। 


ना 


है आ 
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राधा ने देखा था कि वहां उस मण्डप में परम रमणीय किशोर अवस्था 
से युक्त श्याम सुन्दर पुरुष है जो करोड़ों कामदेवों के तुल्य प्रनुपम आत्मा 


'से युक्त और चन्दन से विभूषित है। वह श्याम सुन्दर एक पुष्पों की 


दाग्या पर मतोरम मुस्कान से युक्त होकर शयन कर रहे थे। पीत वरण' 
का परीधान था और उत्तम मणिओं के निर्मित नुपुरों की ध्वनि से युक्त 


' बह प्रसन्न मुख तथा नेन्नों वाले थे ॥२५-२६-२७॥ सद्रत्व निर्मित वेयूर 


श्रौर वलय धारणा किये हुए तथा मणियों के कुण्डलों से उनका गण्ड 
स्थल शोभित था ॥२८॥ उत' श्याम सुन्द्र के वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणि 
विराजित थी और उनका मुख शरत्पूणिमा के चन्द्र की आभा को भी 


पराजित करने वाला था ॥२९॥ 


राधे स्मरसिगोलोकवृत्तान्त' सुरसंसदि । 

अद्यपूर्ण करिष्यामि स्वीकृत यत्‌ पुरा श्रिये । 

त्वंम्ेप्राणाधिकाराधेप्रे यसो व वरानने ॥॥३० 

यथा त्वञ्च तथाःहण्जभेदोहिनावयो प्र वम्‌ । 

यथाक्षी रेचधांवल्यंयथाग्नौदा हिका सती ॥ ३ १ 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌ । 

विनामृदाघर्टकर्तू विनास्वर्णेतकुण्डलम् ॥।३२ 

कुलालः स्वरणकारश्च न हि शक्तः कदाचन । 

तथा त्वया बिना सृश्टिहंकत नचक्षमः ।।३३ 

सर्वेशक्तिस्वरूपासिसवंरूपोष्हमक्ष रः । 

यदा तेज: स्वरूपो5हंतेजो रूपासि' त्वं तदा ॥र४ 

न शरोरी यदाह०च तदा त्वमशरीरिणी । 

सर्ववीजस्वरूपो5हं सदा योगेन सुन्दरि ॥३५ 

त्वव्च शक्तिस्वरूपा च सर्वेस्त्रीरूपधारिणी । 

ममाजड्रांशस्वरूपा त्वं मुलप्रकृृतिरीश्वरी ।।३६ 

उस समय श्री कृष्ण ने ऋहा--हे राधे | देवों की सभा में गोलोक 
में जो वृत्तान्त हुआ था उसका आपको स्मरण होता है न ? है भ्रिये ! 
मैं आज उसे पर करूँगा जो मैंने पहिले स्वीकार किया था। है राभे ! 
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है वरानने | आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्रेयसी हैं ।॥३०॥। जैसी श्राप 
हैं बंसा ही मैं हूँ। हम दोनों में कुछ भी रंचक मात्र भेद नहीं है । जिस 
प्रकार से क्षीर में घवबलता रहती है और श्रगर्नि में दाहिका शक्ति विद्य॑- 
मान होती है-पृथिवी में गन्ध होता है उसी भाँति निश्चित रूप से मैं 
तुम्हारे श्रन्दर निरन्तर स्थित रहा करता हूँ। मिट्टी के बिना कुम्हार घर 
प्रोर सुबरणणं के बिता स्वणुंंकार कुण्डल बनाने में जैसे समर्थ नहीं होता 
है वंसे ही मैं भी श्रापके बिना सृजन करने में सर्वथा असमर्थ ही रहता 
हूँ ॥३१-३२-३३॥ है राधे ! आप समस्त प्रकार की शक्तियों के स्वरूप 
हैं। और मैं सब तरह के स्वरूप वाला है । जब मैं अविनाशी तेज के 
स्वरूप वाला हूँ तो आप भी उस तेज क रूप वाली होती हैं ।।३४।। जब 
मैं शरीर से रहित रहता हैं तो आप भी बिना शरीर वाली रहा करती 
हैं। है सुन्दरी | मैं सदा भ्रापके योग से ही सर्व वीज स्वरूप वाला होता 
हूँ ॥१५॥ आप मेरे श्रद्ध के श्र श रूप वाली हैं-आप मूल प्रकृति और 
ईश्वरी हैं ॥३६।। 

स्मरामिसव॑जानांमि विस्मराति कर्थ विभो । 

यत्त्वं बदर्सि सर्वाहें व्वत्पादाब्जप्रसादतः ।।३७ 

ईश्वरस्याप्रिया:केचित्‌ प्रियाइच कुंच केचन । 

ये यथा मां व स्मरन्ति तथा तैषु तवाकृपा ॥३८ 

तृणञ्च पर्वत कत्‌ समर्थ: पर्वत तृणम्‌ । 

तथापि योग्यायोग्ये व सम्पत्तों च समाकृपा ।३९ 

तिष्ठत्यहं शय|नस्त्वं कथाभिय्यतक्षणं गतम्‌ । 

ततृक्षणवूच युगसमं नाहं गणयितु क्षमा ॥४० 

वक्ष: स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 

दुनोति मनन्‍्मन: सचस्त्वदीयविरहानलातू ॥४१ 

राधिकावचनं श्र त्वा जहास पुरुषोत्तम: । 

तामुवाच हित॑ त्थ्यं श्र्‌तिस्मृतिनिरूपितम ॥४२ 

राधिका ने कहा--हे विभो ! मैं सभी वृत्तान्त का स्मरण कर रही 
हूँ, मैं उसे कंसे भूल सकती हूँ | जो कुछ भी श्राप कहते हैं वही सब मैं 
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हूँ किन्तु मेरा ऐसा होना आपके चरणों के प्रसाद से हो है ॥३६॥ 
ईश्वर के कुछ लोग अभिय होते हैं प्रौर कूछ परम प्रिय हुआ करते हैं। 
जो जिस तरह से मेरा स्मरण नहीं किया करते है उनपर उसी भाँति 
आपकी अकृषपा होती है ॥३5॥। श्राप तृण को पर्वत के सम और पर्वत 
जेस महान विशाल को तिनके के तुल्य बना देने में समर्थ हैं तो भी योग्य 
“श्रौर भ्रयोग्य में ओर सम्पत्ति में समान कृपा होती है ।।३६९॥। मैं यहाँ 
स्थित हैं और भाप शयन किये हुए हैं। पारस्परिक कथा में जो क्षण 
व्यतीत हुआ है। उस क्षण को युप के समान गिनने में मैं समर्थ नहीं हूँ । 
श्राप अपना चरण कमल मेरे वक्ष: स्थल में और मस्तक में श्रपित कीजिए 
॥४०।। आपके तुरन्त ही विरह रूपी प्रस्ति से मेरा मत परितप्त हो 
रहा है ।॥४१॥ श्री राधिका के इस वचन का श्रवण का पुरुषोत्तम हँस 
पड़े थे श्रोर फिर उससे हित एवं तथ्य श्र्‌ति तथा स्मृति से निरूपित वचन 
बोले ॥४२॥ 


ने खण्डनीयं तत्तत्र मयापूर्व निरूपितस्‌ । 

तिष्ट भद्दे क्षणं भद्दे करिष्यामि तब प्रिये ॥ ४३ 
त्वन्मनो रथपुर्णंस्य स्वयंकाल: समागत: । 

यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम्‌ ॥४४ 
तदेव खण्डितु राधेक्षमो नाहब्न्च को विधि: । 
विधातुश्न विधाताहं येषां तल्‍लेखनं कृतस्‌ ॥४५ 
ब्रह्मादीतान्च क्षुद्राणां न तत्‌ खण्डय कंदाचन । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरे: ॥४६ 
मालाकमण्डलुकर ईपितुस्मरेचतुमु खः । 

ग़त्वा ननाम त॑ कृष्ण प्रतुष्टाव यथागम् ॥।४७ 
साश्न्‌ नेत्र: पुलकितो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । _ 
स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्चिधिम ।४८ 
पुननंत्वा प्रद्ध॒ भकत्या जगाम राधिकान्तिकम । 
मूर््ना ननाम भक्‍त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे ॥४९ 
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चकार सम्म्रमेरोव जटाजालेन वेष्ितम । 

कमण्डलुजलेनेव शीघ्र प्रक्षालित मुदा ५० 

यथागमं प्रतुष्टाव पुटाज्जजियुतः पुन: । 

हे मातस्त्वत्पदाम्भोज॑ इष्ट' क्ृष्णप्रसादतः ॥+ १ 

श्री कृष्ण ने कहा--मैंने जो पहिले निरूपण किया है उसका वहाँ. 
पर खण्डन नहीं करना चाहिए । हे भद्दे क्षण मात्र स्थित रहो | है. 
प्रिये | श्रापका कल्याण करूगा ॥४३॥ श्रापके मनोरथ के पूर्ण होने का 
काल स्वयं ही उपस्थित हो गया है । पहिले जिसका जो समय लिखित 
हो गया है तथा जिस समय में जो निहूपित करा दिया है वह तभी होगा 
॥४४।॥ है राधे | उस का खण्डन मैं भी नहीं कर सकता हूँ विधाता 
की तो सामथ्यं ही क्या है ? जिनका जो लेखन किया गया है उसको. 
करने वाला मैं ही हूँ॥।४५॥ ब्रह्मा आदि क्षुद्रों के द्वारा तो किसी समय 
में भी खण्डन करने के योग्य होता ही नहीं है इसी श्रन्तर में वहां हरि : 
के सम्मुख ब्रह्माजी चले श्राये थे ॥४६॥ ब्रह्मा के हाथों में माला श्र 
कमण्डलु था--उनके चारों थुष्तों से मन्द मुस्कान कलक रही थी । ब्रह्मा 
ने वहां जाकर श्रागम की विधि से क्रृष्ण को प्रणाम किया था श्रोर 
उनका स्तवन किया था ॥४७॥ ब्रह्मा के नेत्रों में श्रश्न, छलक रहे थे-- 
शरीर पुलकित हो रहा था और भक्ति के भान कन्धरा नीचे की ओर 
भुक रही थी । स्तवन-प्रणमन करके जगत्‌ के धाता हरि की सन्निधि में 
चले गये थे ।४८॥ उन्होंने पुनः प्रभु को प्रशाम भक्ति से किया था और 
उसके अनन्तर वे राधिका के समीप में चले गये थे । वहां पर माता के 
चरण बमल में भक्ति भाव से शिर से प्रणाम किया था ॥४९॥ माता के 
चरणाग्बुज को सम्भ्रम से जटाओं के जाल से वेष्टित कर दिया था श्रर्थात्‌ 
शीघ्रता में प्रणाम करने से राधा के चरण ब्रह्मा की जठा से वेष्टित हो 
गये थे । फिर कमण्डलु के जल से हर्ष पूर्वक प्रक्षालय किया था ॥५०॥ 
ब्रह्मा ने आगम की रीति से ही पुटाऊुजलि होकर पुनः उत्का स्तवन 
किया था ब्रह्मा ने कहा--है माता ! कृष्ण की कृपा से ही श्रापके चरण 
क्रमल के दंत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ॥४१॥ 
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सुदुलभञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । 

षश्टिवर्षप्रहत्नाणि तपस्तप्त' पुरा मया ॥५२ 

भास्करे पुष्करे तीथे कृष्णस्य परमात्मनः । 

आजगाम वरं दातु वरदाता हरि: स्वयम्‌ ॥५३ 

वरं वृणीष्वेत्युक्त च स्वाभीश्ञ्च वृतं मुदा । 

राधिकाचरणाम्भोजं॑ सर्वेषामपि दु्ेभम्‌ ॥५४ 

है गुणातीत मे शीघ्रमधुनेव प्रदर्शय । 

मयेत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्विनम्‌। ।५५ 

द्शयिष्यामि काले च वत्सेदानीं क्षमेति च। 

न हीइ्वराज्ञा विफला तेन दृष्ट' पदाम्बुजम्‌ ॥५६ 

सर्वेषां वाब्छितं मातगोलोके भारते&5धुना । 

सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्या: प्राकृतिका श्र वम्‌ ॥५७ 

त्वंकष्णाड्राधंसम्भूतातुल्याकृष्णेनसवंतः । 

श्रीकष्णस्त्वमयंराधाधात्वंराधावाहरि: स्वयम_ ॥५८ 

न हि वेदेषु में द्ृष्ट इति केव निरूपितम_। 

ब्रह्माण्डाद्ृहिरूध्वेंअ्च गोलोको5स्ति यथाम्बिके ॥५९ 

झ्रापके चरणों का दर्शन सबके लिये अत्यन्त दुलंभ होता है और 
भारत में तो विशेष हूप दुलभं है। साठ हजार वर्ष पग्न॑न्‍्त मैंने पहिले 
तप किया था ॥५२॥ भास्कर पुष्कर तीथं में परमात्मा भ्रीक्ृष्ण की 
तपस्या की थी। वर के दाता हरि वहाँ स्वयं ही मुफे वरदान प्रदान 
करने के लिये श्राये थे ॥५३।। जब श्रीहरि ने मुझ से वरदान माँगने के : 
लिये कहा था तो मैंने प्रसन्नता से अपना भ्रभीष्ट वर माँग लिया था और 
वह सबके लिये अल्यन्त दुर्लेभ राधिका के चरण कमल के प्राप्त करने का 
ही वरदान था ॥५४॥ मैंने श्रीहरि से उसी समय प्रार्थना की थी कि हे. 
गुणों से अतीत ! मुफे इसी समय श्रीराधा के चरणों का दर्शन शीघ्र करा. 
दीजिये । मेरे ऐसा निवेदत करने पर तपस्वी मुझ से हरि ने यह कहा 
था ॥।।५५॥ है वत्स | समय आने पर राधा के चरण का दशशेन करा>. 
दूगरा । इस समय क्षमा करो । ईश्वर की श्राज्ञा कभी विफल्न नहीं होती. 
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है। उन्होंने आपके पदाभ्बुज का दश करा दिया है ॥।५६॥ है मावा | इस 
समय में भारत के गोलोक में आपके चरण कमल का दर्शत सभी को 
भ्रभीष्सित हो रहा है। वहाँ प्रकृति के प्रश स्वरूप सभो देवियाँ प्रकृतिक 
होकर जन्य हो गई हैं ॥५७।॥। आप तो कृष्ण के आधे ग्रक् से सम्भुत हैं 
श्रौर सभी प्रकार से कृष्ण के ही तुल्य हैं। ग्राप श्रोक्षष्ण हैं भौर राधा हैं 
तथा राधा स्वयं श्रीहरि ही हैं ।५५॥ मैंने वेदों में ऐसा कहीं नहीं देखा 
है। यह किसने निरूपण किया है। हे अम्बिके ! जिस तरह गोलोक 
ब्रह्माण्ड से बाहिर और ऊपर ही रहता है ॥५९॥। 

ब्रह्मण: स्तवनं श्र त्वा तमुवाच हु राधिका ॥६० 

वर वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तंते । 

राधिकावचन श्रुत्वा तामुवाच जगद्विधिः ॥।६१ 

वरमन्च युवयो: पादपद्यभक्तिञज्च देहि मे । 

इत्युक्त विधिना राधा तूर्णमोमित्युवाच ह ॥६२ 

पुनर्नेनाम तां भकत्या विधाता जगतांपतिः । 

तदा ब्रह्मा तयोम॑ध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम_ ॥६२ 

हरि संस्मृत्य हवनं चकारविधिना विधि ॥। 

उत्थायशयनातुकष्ण उवास वहितसन्निधों ।।६४ 

ब्रह्मणोक्त न विधिना चकार हवन स्वयम_। 

प्रणमय्यपुन: कृष्णं राधां तां जवक:स्व्यम_ ॥६५ 

श्रीनारायण ने कहा--बरह्मा। की इस प्रकार से स्तुति का श्रवण कर 
राधा ने उससे कहा--हे विधाता | तुम मुझसे वरदान माँग लो जो भी 
कुछ तुम्हारे मन का श्रभीष्ट हो । राधिका के इस वचन को सुनकर जगत 
के विधाता ने उससे कहा--यदि आप वरदान देने की कृपा करती हैं तो 
मैं ही यही वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप दोनों पाद पदुम की भक्ति 
का वरदान मुझे प्रदान करे | इतता कहते पर राधा ने शीघ्र ही इसे 
स्वीकार कर कहा--ैं तुम्हें यह वर देती हूँ ॥६०-६२।॥। जगतों के स्वामी 
ब्रिधाता ने भक्ति पूव॑क पुनः उसको प्रणाम किया था। इस समय ब्रह्मा 
ने जन दोनों के मध्य में भ्रगित जलाकर हरि का स्मरण करते हुए विधि 
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के साथ हवन किया था। कृष्णा उठकर वक्लि के समीप में बैठ गये थे । 
ब॒द्मा ने विधि पूर्वक स्वयं हवत किया था । जनक ने स्वयं पुन: कृष्ण को 
और उम राघा को प्रशाम किया था ।।६३-६५॥ 


कोतुक॑ कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम' । 

पुन: प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम ॥॥६६ 
प्रणमय्य ततः कष्णंवासयामास तं विधिः । 

तस्था हस्तञ्चश्रीकष्णं ग्राहयामासत विधि: ॥६७ 
वेदोक्तसप्तमन्त्रांरच पाठयामास माथवम_। 

संस्थाप्य राधिकाहस्त' हरेव क्षति वेदवित्‌ ॥६८ 
श्रीकष्णहस्त' राधाया: पृष्ठदेशे प्रजापति: । 
स्थापपामास मन्त्रांस्त्रीच पाठ्यामास राधिकाम्‌ ॥६९ 
पारिजातप्रयुतानां मालां जानुविलम्बिताम्‌ । 
श्रीकष्णस्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददो मुदा (७० 


इसके अनन्तर कौतुक कराया था और सात वार प्रदक्षिय्या कराई थीः 
फिर राधा से हुताशन की प्रदक्षिणा कराई थी। ब्रह्मा ने प्रण्याम करके 
कृष्ण को बासित किया था और ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण से राधा का पारि- 
प्रहणा कराया था ॥६६-६७॥ वेद में कहे हुए सात मन्‍्त्रों को माधव से 
ब्रह्मा ने पढ़वाया था ओर वेदों के वेत्ता ने हरि के. वक्ष:स्थल'ः पर राधिका" 
का हाथ संस्थापित कराया था ॥६५॥ प्रजापति ले कृष्ण का हाथ राधा 
के पृष्ठ देश में रखवाया था और राधा से तीन मन्त्रों को प्रढ़वाया- था 
॥६६॥ घुटनों तक लम्बी पारिजात के पुष्पों की माला ब्रह्म ने प्रसन्नता 
से राधा के द्वारा श्रीकृष्ण के गले में पहिनवा दी थी ॥॥७०9॥॥ 
' : प्रणमय्य पुनः कृष्ण राधाबच कमलोदूभवः। 
' शाधागले हरिद्वारा ददोौ मालां मनोहराम_ ॥ * 
पुनश्च दासयामास श्रीकृष्णं कमलोद्भव: ॥७१ 
: तद्गामपारवें राधाञुच सस्मितांकृष्णचेतसम । लक फ 
'पुटाञ्जलिकारयित्वामाधवंराधिकाँविधि:॥७२ | * 
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_पाठ्यामास वेदोक्तान्‌ पञ्चमन्त्राइव नारद । 
प्रणमय्य पुनः कृष्ण समर्प्य राधिकांविधि: ॥७३ 
कन्यकाञच यथा तातो भक्त्या तस्थौहर :पुरः । 
एतस्मिश्नन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्गमा: ।।७४ 
दुन्दु भि वादयामासुदचानकं मुरजादिकम । 
पारिजातप्रसूनानां पुष्पवृष्टिंभूव ह ॥७५ 
जगुर्गन्धव प्रवरा ननृतुदचाप्सरोगणा: । 
तुशव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच ह सस्मितः ॥७६ 
युवयोश्च रणास्भोजे भक्ति में देहि दक्षिणाम । 
ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा तमुवाच हरि: स्वयम_ ॥७७ 
मदीयचरणाम्भोजे सुदढ़ा भक्तिरस्तु ते । 
स्वस्थानं गच्छ भद्गन्ते भविता नात्र संशयः ॥७८५ 
इसके अनन्तर ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण और रावा को पुन: प्रणाम किया 
था और राधा के कण्ठ में हरि के द्वारा मनोहर माला पहिनाई गई थी 
(39१।। इसके अनन्तर श्रीकृष्ण को ब्रह्मा ने बिठा दिया था और उनके 
बाम भाग में स्मित से युक्त तथा श्रीकृष्ण में संलग्न चित्त बाली राधा 
को बिठा दिया था । दोनों को पुराञ्जलि युक्त करा के है नारद ! ब्रह्मा 
ने वेदोक्त पाँच मन्त्रों को पढ़वाया था । कृष्ण को प्रणाम कराके विधाता 
ने राधा को सबिधि समर्वित कर दिया था ॥७२-७३॥ जिस प्रकार से 
ग्रवनी कन्या को अपना उसका पिता समर्पित किया करता है उसी 
प्रकार से ब्रह्मा हरि के सामने स्थित हो गये थे | इसी बीच में देवता 
लोग परम आनन्द युक्त एवं पुलकित होते हुए दुन्दुभि-प्रानक' श्रौर मुरज' 
भादि वाद्यों को बजामे लगे थे। उस समय पारिजात के पुष्पों की वृष्टि' 
आकाश से हुई थी ॥७४-७५॥ इस राधा-कृष्ण के पाणि पीड़नोत्सव के 
ग्रवसर पर गन्धर्वे प्रवर गायन करने लगे और अप्परागण नृत्य करने 
लगीं थीं। ब्रह्मा. ने हरि का स्तवत किया था। तब श्रीहरि मुस्कराते 
हुए विराजमान थे उत्त से ब्रह्मा ने कहा--प्राप दोनों युगल स्वरूप के 
चरणों की भक्ति मुझे कृपाकर प्रदान कोजिए। ब्रह्मा के इस वचन को 
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सुनकर हरि स्वयं उससे बोले ॥ ७६-७७। । है ब्रह्मत्‌ ] मेरे चरण कमल 


में तुम्हारी परम सुदृढ़ भक्ति होगी। भ्रव श्राप श्रपने आवास स्थान में 


जागो । प्रापका प्रत्यस्त कल्याण होगा,इसमें कुछ भी संजय नहों है।।७८॥॥ 

मया नियोजित कम कुर वत्स ममाज्ञया । 

श्रीकष्णस्यवचः श्रुत्वा विधाता जगतां मुने ॥७९ 

प्रणम्य राधां कृष्णझ्व जगाम स्वालयं मुंदा । 

गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मितावक्रचक्षुषा ॥6७ 

स ददर्श हरेव कत्रं चच्छाद ब्रीड़या मुखम, । 

पुलकांकितसर्वाज्री कामबाणप्रपीड़िता ॥५१ 

प्रणम्य श्रीहरि भकक्‍त्या जगाम शयनं हरे: । 

चन्दनागुरुपंकञ्च कस्तू रीकड कुमान्वितम_ ॥८२ 

विश्वकर्मा न जानाति खखीनामपि का कथा। . 

बैश विधातु कृष्णस्य' यदा राधा समुच्य ता ॥5३ 

बभूव शिशुरूपञच केशोर' च विहाय च | 

ददर्श बालरूप त रुदन्त पीड़ित क्षुधा ।|८४ 

याहश प्रददौ नन्‍दी भीत ताहआमच्युतस्‌ । 

विनिश्त्रस्य च सा राधा हृदयेन विदृयता ॥॥८५ 

इतस्ततस्त पद्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा । 

उवाच कृष्णमुहिश्य काकुक्तिमति कातरा ॥८६ | 

श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कहा--हे वत्स | श्रब मेरी आज्ञा रे मेरः 
नियोजित कम करो । है मुने ! श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा 
राधा श्र कृष्ण को प्रणाम करके श्रपने प्रालय को हर्ष युक्त होकर चले 
गये थे। ब्रह्मा के चले जाने पर वह देवो राधा मुस्कान समन्वित होकर 
तिरछी नजर से हरि के मुख को देखने लगी और फिर' लज्जां से उसमे 


'मुख को ढक लिया था। राधा का शरीर पुलक्षित हो गया प्रौर वह 


काम वाण से प्रपोड़ित हो गई थी ॥७६-८१॥ श्रीहरि को राधा ने प्रणाम 
किया और फिर वह हरि के शयन पर चली गई थीःजो-दोय्या कपू र- 
.अगुरु-चन्दन-नकस्तू री और कु कुम से. समन्वित थी: ॥८२॥ कृष्ण का 
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वेश जिस प्रकार का राधा बना सकती थी अर्थात्‌ जेसे श्वुद्धार वह करने 
को समुद्यत रहा करती थी वैसा विदवकर्मा भी नहीं जानता है विचारी 
सखियों का तो कहना ही बया हैं ॥८३॥ इसके श्रतन्तर वह किशोर श्री 
कृष्ण का स्वरूप त्याग कर शिशु के रूप में हो गया था और फिर क्षुवा 
से पीड़ित तथा रुदन करते बाल स्वरूप को देखा था ॥८५४॥। जैसा श्रच्युत 
का स्वरूप डरा हुआ था और नन्द ने राधा को दिया था वैसा ही उस 
समय भी था। राधा श्रपने विदुयमान हृदय से उसे विलोक कर विनि- 
श्वसित हो रही थी। राधा इधर-उधर देख कर शोक से दुखि:त और 
विरह में श्रातुर होती हुई परम का तर होकर कृष्ण को उहंश्य करके 
काकूक्ति में बोली थी--॥5५-८६९॥ 


मायां करोषि मायेश किद्धूरीं कथमीहशी म्‌ । 

इत्येवमुक्त्वा सा राधा पपातचरुरोद च ॥८७ 

रुरोद कृष्णस्तत्रव वागू बभुवाशरीरिणो । 

केथ रोदिषि राघेत्व' समर कुष्णपदाम्बुजम्‌ ॥८८ 

आरासमण्डल यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । 

करिष्यसि रति नित्य हरिणा साद्ध मीप्सिताम ॥८९ 

छायां विधाय स्वगुहेस्वयमागत्य मा रुद । 

क॒त्वा क्ोड़े च प्राणेश' मायेश' बालुरूपिणस ॥९० 

त्यज शोक गृह गच्छ सुन्दरीत्य प्रबोधिता । 
«  शुत्वेवं वचन राधाकत्वा क्रोड़ चबालकम्‌ ९१ 

दद्श पृष्पोद्यानञ्च वन सद्रत्वमण्डपम्‌ । 

तृण वृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्दिरस्‌ ॥९२ 

हे मायेश ! मुझ जैसी किद्धुरी से श्राप क्‍यों माया कर'रहे हैं ? 
इतना ही कह कर वह राधा भूमि पर गिर पड़ी थी और रोने लगी थी 
॥5७॥ वहाँ पर ही कृष्ण भी रो रहे थे। उस समय आकाशवाणी हुई 
थो--है राधे ! तुम क्यों रुदन कर रही हो ? कृष्ण के चरएणा कमल का 
. ध्यान करो ॥८५॥ जब तक यहू रास मण्डल है रात्रि में वह यहाँ श्रायेंगे 
“झौर तुम .हुरि के साथ अपनी ग्रभीड् रति नित्य ही करोगी ॥%९॥ अपने 
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गृह में अपनी छाया को स्थिति कर दो और तुम स्तयं यहाँ आकर रहो ।. 
रूदत मत करो । अपने प्राणेश एवं मायेश को जो इस समय बाल रूप 
याला है भ्रपती गोद में ले लो अब तुम शोक का त्याग कर दो और हे 
सुन्दरि | अपने गृह को जाओ। इस प्रकार की आ्राकाश द्वारा कही गई 
धाणी को सुन कर राधा प्रवोधित हुई और बालक स्वरूपी कृष्ण को 
शोद में उसने उठा लिया था । उसने वनपुष्षोद्यान भ्रौर सद्नत्न मण्डय को 
देखा था| फिर झीघ्र ही राधा उस वृन्दावत से ननन्‍्द के मन्दिर को चली 
गई थी ॥६०--६२॥ 

सा मतोयायिनी देवी निर्मिषार्घेन नारद । 

संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना ॥॥९३ 

यशोदाय शिशु दातुमुय्ता पैत्युवाबह । 

गुहीत्ववं शिशु स्थुल्ल रुदन्तञ्च क्ष्‌ घातुरम ।॥९४ 

गोष्ठ त्वंत्स्वामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां परथिं। 

संसिक्त वसन वत्से मेघाच्छन्नेइतिदुदिने ॥९५ 

पिछले कर्देमोद्रेके यशोदा वोढुमक्षमा । 

गृहाण बालक भद्रे स्तन दत्त्वा प्रबोधय ९६ 

गृह चिर परित्यक्त यामि तिष्ठ सुख सति । 

इत्युक्त्वा बालक दत्त्वा जगाम स्वगृह प्रति ॥९७ 

यझ्योदा बालक नीत्वा चुचुम्ब च स्तनों ददो । 

बहिनिविष्टासा राधास्वगृहे गृहकसंणि ९५ 

इत्येवः कथित वत्स श्रीकृष्णचरितं घशुभसु । 

सुखद मोक्षद पृण्यमपर' कथयामि ते ॥९९ 

हें नारद ! वह मन की इच्छा के अनुसार ही जाने. वाली थी. शोर 
संसिक्त एवं स्निग्ध मधुर रसना वाली थी तथा रक्त नेत्रों से युक्त थीं। 
बह श्राधे निमेष में ही वहाँ पहुंच गई थी। वहाँ. यश्नोदा के ,लिये. शिक्षु 
के देने को तुरन्त उंच्यत होती हुई राधा बोली--इस रोते हुए स्थल और 
क्षुवा से पीड़ित अपने शिशु को ग्रहण करो | गोष्ठ में इसे भापके स्वामी 
ने दिया था क्यों कि यह मार्ग में यातता को प्राप्त हो रहा है ॥६३-६४५॥ 
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मैचों से प्राच्छनत उस अत्यन्त दुदिन में बालक के वस्त्र संसिक्त हो गये 


थें। उस पिच्छल और कर्दमम के उद्ग क में यवशोदा उस बालक का वहन: 


करने में प्रसम्थ थी ॥ हे भद्रो | अब तुम इस बालक को ग्रहण करो प्रौर 
स्तन पिला कर इसको प्रवोधित करो ॥६६॥ मैंने अपना घर बहुत समय 
सें छोड़ा है ग्रतएव है सति ! श्रब मैं जाती हूँ। झ्राष सुख पूर्वक रहिए |. 


इतना कह कर और उस बालक को यज्योदा को देकर राधा अपने घर को. 


ली गई थी ।॥0७॥ यशोंदा ने बालक को लेकर उसका स्नेह से चुम्बन 
किया और उसे स्तन का पान कराया था ।। बाहिर निविष्ट यहू राधा 
अपने घर में गृह कम में रहती । हैँ वत्स ) यह श्रीकृष्ण का शुभ चरित्र 
मैंने कह कर तुमको सुना दिया है। यह चरित्र सुख और मोक्ष तथा 
परम पुण्य का प्रदान करने वाला है । इसके भ्रतिरिक्त भन्‍्य भी ऐसा ही 
बुण्यादि देने बाला चरित्र कहता हूँ ॥॥६८-६९।॥ 


६७--बक प्रलम्बकेशीनामुद्धा रवणनम्‌ 


माधवों बालक: साद्ध मेकदा हलिना सह । 
भुक्त्वा पीत्वाच क्रीड़ाथ जगाम श्रीवन मुने ॥१ 
तत्न नानाविधां क्रीड़ाचकार मधुसूदनः । 
कंत्वार्ता शिशुओि: साद्ध चालयामासगोधनय ॥३२ 
ययो मयृंवन' तरमाच्छीकृष्णो गोधने: सह । 
ततन्न स्वादु जल पीत्वा वमेंचस महाबल: ॥३ 
तत्रकदत्यो बलवान श्वेतवर्णो भयद्धूर: । 
विकताकारवदनो वकाकारज्च देलवत्‌ ४ 
हृष्टा च गोकुल गोष्ठ शिशुमिबेलकेशवौा। 
यथा झगस्त्यों वातापि सर्व जग्रास छीलया ॥५ 
_ बंकग्रस्त॑ हरि. इृष्टा संवे देवा भयान्विताः । 
' चक्र हृहिति सन्त्रेस्ता धावन्तः शस्त्रपाणय: ।।६ 
 शक्रश्निक्षेप वजञ्ञञ्च मुनेरस्थिविनिमितस्‌ । 
* तन ममार वबरतस्मात्पक्षमेक ददाहू व ॥७ 
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इस ग्रध्याय में वक--प्रलम्ब और केशी के उद्धार का वर्शान किया 
जाता है। नारायण ने कहा--है मुने ! एक समय मात्र हलधर बसदेब 
और अन्य बालकों के साथ खा--पीकर क़ीड़ा करने के लिये श्रीवनं को 
गये थे ॥१॥ वहाँ पर मधुसूदन ने भ्रभेक प्रकार की क्रीड़ाऐ' की थीं । 
बह क्रीड़ा समास करके उसने बालकों के साथ गोधन (गोश्ों को) चला 
दिया था ।१२॥ वहाँ से कृष्णे गोधन के साथ मधुवन को चले गये थे १ 
बहाँ वन में महान्‌ जलवाबू उससे स्वादू जल को पान किया था ॥३॥ 
यहाँ पर एक दैत्य था जो बहुत बल चाला, र्वेत बरण से युक्त और अत्यन्त 
भयद्भुर था। उसका मुख और आकार बहुत ही विकृत रूप वाला 
था। देखने में वह ठक की प्राकृति बाला था किन्तु शैल के समान 
विशाल था ॥४॥। उसने गोष्ठ में गोकुल को तथा शिशुओं के साथ बलराम 
और केक्षव को देख कर वातापि को अ्रगस्त्य की भाँति सबका प्रास कद 
लिया था ॥१५॥ बकासुर के द्वारा हरि को ग्रस्त देख कर संब देवता 
भयभीत हो मये थे । देवगण हाथों में हथियार लेकर सन्ब्॒स्त होते हुए. 
हा हा कार करके इधर-उधर दोडने लगे थे॥६॥ इल्द्र ते उस समय 
मुनि के अ्स्थियों से निभित बच्ध का प्रहार उस बकासुर पर किया था 
किन्तु वह उस वज्ञ से भी नहीं मरा शा । केवल उसका एक पंख उससे' 
जल गया था ॥।७॥ जि 

नीहारास्त शशधरः श्लीतातेंस्तेन दानवः । 

' यमदण्ड सुथ्यंपुत्नस्तेत कुण्ठो बभूव हू ।८ 
वायव्यास्त्रञु्च वायुश्र तेन स्थानान्तर ययौ | 
वरुणश्र शिलार्वु्ट चकार तेन पीडितः।।९ 
हुताशनश्न वाह्व न पक्षांश्व व ददाह सः । 
कुवेरस्याध चन्द्र ण छिन्तपादों बधूव: हु ॥१० 
ईशावस्य च शूलेन बभूव मूच्छितोश्सुर: । 
ऋषयो मुनयदचंव कष्णस्चक्रूभियाशिषस्‌ ॥१६ 
एतस्मिन्नन्तरे क.ष्णः प्रज्जक्लन बरह्मतेजसा । 
ददाह दैत्यसर्वाज् बाह्ययाश्पत्तरमीश्वरः ॥१२ 


हि 
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तत्सरव॑ वमन क्‌.त्वा प्रार्णास्तत्याज दानव: । 

व॒क  निह॒त्य बलवान शिशुभिगगोधने: सह ॥ १३ 

ययो केलिकदम्बानां कानन सुमनोहरम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र वृषरूपधरोसुर। ॥ १४ 

, . उस.समय शशवर (चन्द्रमा) ने अपना नीहारास्त्र उस पर छोड़ा 

था जिससे वह दानव शीत से आत्त' हो गया था | सूर्थ पुत्र ने यमदण्ड 
का उस पर प्रक्षेप किया था जिससे वह कुष्ठ हो गया था ॥5। वायुदेव 
ने उस पर अ्रपता वांय व्यास्त्र छोड़ा था इससे वह भ्रन्य स्थान में चला 
गया था। वरुण देवता ने शिलाओं की वृष्टि उस पर की थी इससे भी 
वह पीड़ित हो गया था ॥६॥ अग्निदेव ने भ्रपना आस्नेय अस्त्र उस पर 
छोड़ा था इससे उसने उसके पंखों को जला दिया था । कुबेर के द्वारा 
प्रक्षित्त श्र्थ चन्द्र प्रस्त्र से उसके पैर कट गये थे.॥।१०॥॥ ईशान के द्वारा 
फेंके गये. शूल से वह बकासुर मृच्छित हो गया था । उस समय समस्त 
ऋषिगरण तथा मुनि वृन्‍्द ने कृष्ण को भय से युक्त होकर आश्षीवद दिया | 
था ॥११॥ इसी बीच में ईश्वर कष्ण ने श्पने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित 
होक़र उस बकासुर देत्य का सम्पूर्ण अज़ बाहिर और भीतर से दर्व 
कर दिया था ॥॥१२॥ इसके अनन्तर उस दंत्य ने बमन करके सबको 
बाहिर निकाल दिया था श्रोर वह मृत हों गया था बलवान ने बकासुर 
को मार कर बालकों और मगौझों के साथ केलिकदम्बों के परम सुन्दर 
बन में प्रस्थात किया था । इसी बीच में वहाँ पर वृष के रूप को धारण 
करने वाला असुर श्रा गया था ॥१३-१४।॥ 


नाम्ता प्रलम्बो-बलवान महाधूत्तेश्व शैलवत्‌ । 
प्युद्धाभ्याञ्च हरि धृत्वा. आामयामास तत्र वे ॥१५ 
दुद्र वुर्बालका) सर्वे रुरुंदुश्न भयातुराः । 

बलो जहास बलवान ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम १६ 
बालकानु बोधंयोमास मय किमित्युवाच है। 
तद्विषाण' गृहीत्वाच स्वय' श्रीमघूसूदनः ॥ १७ 
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अआ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । 

प्राणांस्तत्याज देत्येन्द्री निपत्यच महीतलमु ॥|१८ 

जहसुर्बालका: सर्वे ननृतुश्र जगुमू दा । 

ह॒त्वा प्ररूम्ब' श्रीकृष्णो बलेन सह सत्वरम ॥१९ 

गोधन' चारयामास ययोौ भाण्डीरमीश्वर: । 

गच्छन्त' माधव' दृष्टा केशी देत्येश्वरो बली ॥२० 

वेश्यामास त शीघ्र खुरेण विलिखन्महीम्‌ । 

मृध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगन' शतयोजनम्‌ ॥२१ 

यह प्रलम्ब नाम वाला महान बल वाला पर्वत की भाँति विशाल 
था तथा बहुत ही अधिक धूर्तते था । इसने अपने सींगों से हरि को उठाकर 
वहाँ चक्कर खिला दिया था ॥१५॥ उस समय समस्त बालक भय भीत 
होकर भागने लगे और रुदन करने लगे थे । बलवान्‌ बलराम श्रपने भाई 
को ईश्वर जानते थे अतः वह अकेले उस समय में हँस रहे भे ॥॥१६।॥। 
बलराम ते समस्त बालकों को समकाया था कि कुछ भी भय की बात नहीं 
है । मधु सूदन ने उस समय उस श्रसुर के विषाण को 'प्रकड़कर स्वयं 
उसे श्राकाश में घुमाकर भूतल में गिरा दिया था ॥ बह <देत्येन्द्र जसे हो 
भूमि पर गिरा था कि उसने अपने प्राणों करा त्याग कर दिया था ॥१७- 
१८॥ उसे मृत देखकर सब बालक खूब हँपे और गान तथा नृत्य 
प्रसन्नता से कर रहे थे । श्रीकृष्ण ने प्रलम्ब भसुर को मार कर बलराम 
के साथ शीक्रष ही गोधन को चराने लगे थे । फिर वहाँ से ईश्वर भाण्डीर 
वन को चले गये थे । जाते हुए माघव को देखकर श्रत्यन्त बलवान देत्यों - 
का राजा केशी वहाँ आगया था। उसने अपने खुरों से. भूमि को खोदते 
हुए उस कृष्ण को शीघ्र ही वेष्टित कर लिया था। हरि को मस्तक पर 
करके सो योजन तक आकाश में वह ले गया -था ।१६-२१॥। 

उत्पात्य श्रामयामास पपात च महीतले-। 

 जग्राह स हरि पापी चर्वबेयामास कोपत: ॥२२ - 
स भग्तदन्तो दैत्यश्च वज्ाज्रचवर्णादहो ।. 
श्रीकृष्णतेजसा दग्घः प्राणांस्तत्याज भूतले ॥२३ 


१३० ]] : 7 [ बरह्यवैवर्शपुराण 


स्वर्गें दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिब भवह । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र पा्षदा दिव्यकूपिण: ॥२४ 

तत्राजग्मुः स्पन्दनस्था द्विभुजा) पीतवासस | 

किरीटिन: कुण्डलिनोवनमालछाविभूषिताः ॥२५ 

विनोदमुरलीहस्ता: क्वणन्मञ्जी ररज्जिता: । 

चन्दनोक्षितसव जग गोपवेशधरा वरा: ॥२६ 

ईषद्वास्यप्रसन्‍्तास्या भक्तानुग्रहकातरा: । 

प्रदीप्त रथमास्थाय रत्नसारविनिर्भितम्‌ ॥२७ 

भाण्डी रवनमाजम्मुयंत्र सन्निहितो हरिः । 

दिव्यवस्त्रपरीधाना रत्नालड्भुगरभूषिता: ॥।२८ 

प्रणम्यच हा स्तुत्वा जम्मुगोलोकमुत्तमस्‌ । 

मुक्त्वादेह परित्यज्य वेष्णवाःपुरुषास्त्रयः ॥ 

सम्प्राप्य दानवीं योनि बभवुः कृष्णपाषंदा: ॥२९ 

उस केशी ने ऊपर को उठाकर घुमा दिया था और चक्कर खवा कर 
भूतल में गेर दिया | उस पापी ने हरि को पुतः पकड़ लिया श्रौर क्रोध 
से उसका चवंण करने लगा था वज्ञ के समान श्रज्ध वाले क्रृष्ण के चर्वण 
करने से उस देत्य के दाँत भग्न हो गये थे । फिर वह श्रोकष्ण के तेज से 
दग्व होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने अपने पुण्यों को त्याग दिया 
था ॥२२-२३॥ केशी दैत्य के मर जाने पर स्वर्ग में दुन्दुभि बजने लगीं 
भ्ौर भाकाश से पुष्प वृष्टि हुई थी। इसी गश्रन्तर में वहां पर दिव्य रूप 
भारी पार्षद प्रागये थे ॥२८॥ इन पार्षदों के दो भुजाऐ थीं श्रौर पीत 
बच्चा धारण करके ये रथ में आरूढ़ थे। किरीट-कुण्डल और वनमाला 
से-इनका अड्भ वि.षित हो रहा था। विनोद के लिये इनके हाथ में 
मुरली थी तथा पदों में बजने वाले तूपुर पहिने हुए थे । इनका सम्पूर्ण 
शरीर चन्दन से चचित था तथा गोप का वेश घारण करने वाले थे । 
॥२५०२६॥ मन्द हास्य से इनका परम प्रसन्न मुख था तथा ये भक्तों पर 
अतुप्रह करने के लिये कातर थे। ये पार्षद दीसिमान रथ में विराजमान 
थे जो उत्तम रत्नों के द्वारा निभित किया हुआ था 4 ये पार्षद भाण्डीर 
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बन में आये थे जहाँ पर हरि सन्निहित थे । इनके वस्त्र एवं परोधान 
परम दिव्य थे और रत्नों के अलछ्छु।रों से ये सुशोभित हो रहे थे ॥२७० 
२५॥ उन्होंने आकर हरि को प्रणाम किया और स्तवन करके ये तीनों 
वैष्णव पुरुष देह का त्याग कर मुक्त हो गये थे श्रौर फिर उत्तम 
गोलोक में चले गये थे । ये कृष्ण के ही पार्षद थे जिनको कि दानव की' 
योनि प्राप्त हुई थी । शभ्रब उसे समाप्त कर यथा स्थान पहुँच गये थे ॥२६॥ 


६८--विप्र पत्नीनां मोक्षणम्‌ 


अहो किमद्भत सूत रहस्य सुमनोहरम्‌ । 
श्रुत' कृष्णस्य चरित सुखद मोक्षद परम ।। १ 
श्र॒त्वा नगरनिर्मार्ण नारदों मुनिसत्तम: । 
पप्रच्छ कृष्णचरितमपर सुमनोहरमस्‌ ॥२ 
श्रीकृष्णाख्यानचरित पीयूषमृषिसत्तम । 
ज्ञानसिन्धो निगद मां शिष्यञ्च शरणागतम्‌ ॥। ३ 
भारदस्य वच: श्र्‌ तवा म॒दा नारायण: स्वप्रम्‌ । 
उवाच परमीशस्य चरित' परमाद्भुतम्‌ ।।४ 

. एकदा बालके: साद्ध बलेन सह माधव: । 
जगाम श्रीमधुवन' यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५ 
विचेरुगोपहस्र श्र चिक्रीडुगलिकास्तदा । 
विश्वान्तास्तृट्परीताइच क्ष्‌धा च-परिपीड़िता: ॥६ 


तमूचुर्गोपशिशव: श्रीकृष्ण' परया मुदा । 
, क्ष्‌ दस्मानु बाधते कृष्ण कि कार्मो ब्र,हि किड्धु रात ॥७ 
शिशूनां वचन श्रुत्वा तानुवाच दयानिधिः । क 
- हित तथ्यञ्च वचन प्रसन्नवदनेक्ष णगः ।।८ 
बालागच्छतविप्राणां यज्ञस्थान सुखावहम्‌ |. 
अन्न याचततानशीघ्र ब्राह्मणांश्रक्रतू न्मुखान्‌ ॥९ 
विप्रा भड्धिरसाः सर्वेस्वाश्रमे श्रीवतान्तिके । 
यज्ञ क॒वृ न्तिविप्राइच श्र तिस्मृतिविशारदा: ॥१० 
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निष्पुह्ता वेष्णवा: सर्वे मां यजन्ति मुमृक्षवः । 
मायया मां न जानत्ति मायामानु [रूपिणम्‌ ॥११ 


इस भ्रध्याय में विश्र पत्नियों के मोक्ष का निरूषण किया जाता है । 


शौनक ने कहा--हे सूत ! यह कैसा एक परम भश्रद्भुत एवं अत्यन्त मनोहर 
रहस्य है । हमने श्री कृष्ण का चरित सुन लिया है जो सुख एवं मोक्ष को 


प्रदान करने में परम श्रेष्ठ है ॥!॥ सूतजी ने कहाँ--प्रुनियों में परम 


श्रंठ्ठ नारद ने नगर का निर्माण सुन कर अन्य क्ृष्णाःके चरित के विषय 
में पूछा था ॥२॥ नारद ने कहा--है ऋषि सत्तम ! श्री कृष्ण का 
श्राख्यान चरित अमृत के समान है। हे ज्ञान के सागर ! मुझ शरणागत 
शिष्य को श्रौर कहिए ॥३॥ नारद के इन वचनों को सुनकर परमीश 
के परमादुभुत चरित को प्रसन्तता पूर्वक नारायरा ने स्वयं कहा था ॥४॥ 
नारायण बोले--एक बार बलराम और बालकों के साथ माधव यमुना 
के तट पर नीरज वाले श्री मधुवन में गये थे ॥५॥ वहां उस समय सहसरों 
गौश्नों के साथ विचरण किया था श्रौर बालक वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वे 
सभी बालक खेलते हुए थक गये थे श्रौर भूख तथा प्यास से परिपीड़ित 
हो गये थे ॥६।॥ वे समस्त गोपों के बालक श्री कृष्ण से बड़ी ही प्रसन्नता 
से कहने लगे--हे कृष्ण ! हमको तो शभ्रब भूख सता रही है। अब हम 
यहाँ क्या उपाय इसे शान्त करने का करें--यह श्रथने किद्धूरों को श्राप 
ही बताइये ॥७॥ बालकों के इस वचन को सुनकर दया के निवि श्रीकृष्ण 
प्रसन्‍त मुख श्रौर नेत्रों वाले होते हुए उनका हितकर तथा तथ्य वचन 
उनसे बोले थे । श्री कृष्ण ने कहा-हे बालकों! तुम लोग विग्रों के यज्ञ 
स्थान में जाओ जोकि श्रति सुखावह है। वहां जांकर क्रतृन्मुख ब्राह्मणों 
से शीघ्र ही अन्त की याचना करो ॥८-६॥ वहां अद्धिरस गोत्र वाले 
विप्र हैं जोकि सभी अपने आश्रम में श्री वन के समीप में ही हैं । वे विप्र 
वहां यज्ञ कर रहे हैं ओर सभी श्र ति, स्प्रति के बंड़े विद्वान हैं ।॥१०॥॥ वे 


समस्त विष्णु के'परम भक्त एवं निष्पुंह हैं। सभी थे लोग मुक्ति की 
कामना रखने वाले मेरे लिये ही यजन कर रहे. हैं। माया से मानुष रूप 


धारा मुभको वे मेरी ही. माया के कारण नहीं जानते हैं ॥११॥ 


, 
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न चेहदतियुष्मम्यमन्न' विप्रा:ऋंतृन्मुखाः । 

ततुकान्तायाचत क्षिप्रंदयायुक्ता:शिशुनृप्रति ॥ १२ 

श्रीकृष्णवचन श्रुत्वा ययुबलिकपु गवाः । 

पुरतो ब्रह्मणानालच तस्थुरानम्रकन्वरा: ॥१३ 

इत्यूचुरनालका: शी घ्रमन्‍न' दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्रवुह्निजा: केचितु केचिच्छ त्वा' स्थिताः स्थिता: ॥१४ 

ते ययू रन्धनागार ब्राह्मण्यों यत्रपाचिकाः । 

गत्वाबाला विप्रभार्या: प्रणेमु्न तकन्धराः ॥१५ 

नत्वोचूर्बालका:सर्वेविप्रभार्या: पतित्रता: । 

अन्न दत्तमातरोश्स्मानुक्ष घार्तानुबालछकानपि ॥१६ 

बालानां वचन श्र्‌ त्वा हृष्ठातांश्रमनोहरान । 

पप्रच्छु: सादर' साध्व्यः स्मेराननसरोरुह्मा: ॥१७ 

के यूय॑-प्रं बिताः केन कानि नामानि कोविदा: । 

दास्यामो$न्न' बहुविध व्यञ्जने! सहित' वरसु ॥१८ 

ब्राह्मणीनां वच: श्र्‌त्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विता: । 

स्निग्धा हसनन्‍्तः स्फीताइच सर्वे गोपालबालकाः ॥१९ 

यदि यज्ञ करने की प्रवृत्ति वाले वे बिप्र तुमको अन्न नहीं देवें तो - 
तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों में उनकी पत्नियों से श्रन्त की याचना 
करना क्‍यों कि वे शिशुओं के प्रति बड़ी ही दया वाली रहती हैं ॥१२॥ 
श्री कृष्ण के इस आदेश वचन का श्रवण कर वे बालक श्र ४ वहां गये थे 
झ्रौर यज्ञ भूमि में स्थित विप्रों के सामने नीचे को अपनी कन्वरा 
भ्रुका कर स्थित हो गये थे ॥१३॥ बालकों ने कहा--हे हिनोत्तमो ! 
हमकी कूपा कर शीघ्र कुछ अन्न दे दो । उस समय कुछ द्विजों ने बालकों 
की इस याचना को सुना. हो नहीं था और कुछ ने सुन भी लिया तोभी वे 
चुपचाप ही स्थित रह गये थे ॥।१४॥ इस के श्रनन्तर वे बालक रन्बर्न 
करने के स्थात में पहुँच गये थे जहाँ पर उनकी ब्राह्मणी पाचिका होकर 
अन्त का पाक कर रहीं.थीं बालकों ने वहां पर उन विप्रों की भागरयाओं 
'क्ो प्रणाम किया भ्रौर वे नत. कन्बःर होकर स्थित हो गये थे ॥१५॥ 
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प्रणाम करके सब बालक उनसे बोले--हे विप्रों की भार्यात्रो ! श्राप तो 
पतिब्रताऐ हैं। हे माताओं ! हम क्षुधा से पीड़ित बालक हैं हमको आए 
प्रन्‍्त का दान कर दो ॥१६॥ उन बालकों के उचन को श्रवण करके ओर 
उनको भत्यन्त सुन्दर स्वरूप व ले देखकर हास्य युक्त मुख कमल वाली 
परम साध्वी विप्र पत्नियों ने उन बालकों से आदर के साथ् पूछा था 
॥१७॥ विप्र पत्नियों ने कहा--हे बच्चो | तुम कौन हो और यहाँ तुमको 
किसने भेजा है तथा उन भेजते वाले विद्वानों के क्या--बया नाम हैं ? 
हम तुमको बहुत प्रकार का अन्न देंगी जो व्यञ्जनों से सहित बहुत ही 
अच्छा होगा ॥१५॥। ब्राह्मण पत्नियों के इस वचन को सुनकर परम 
प्रसन्‍न होकर उन बालकों ने कहा था जोकि बालक स्नेह युक्त--स्फोत 
पौर हंस मुख सब गोपों के पुत्र थे ॥१९॥ बालकों ने कहा--- 

प्रं षितारामकृष्णाभ्यांवयक्षत्पी डिताभृशम्‌ । 

दत्तान्न मातरोस्स्मभ्यंक्षिप्र यामस्तदान्तिकस्‌ ॥॥२० 

इतोःविदूरे भाण्डीरे वनाभ्यन्तरमेव च । 

वटमूले मधुवने वसनन्‍्तो रामकेशवों ॥२१ 

विश्रान्ती क्ष्‌ु धितो तौ च याचेतेडननञ्चमातर: | 

किमु देयमदेयं वा शीघ्र' वदत नोब्युना ॥२२ 

गोपानाञ्च वच: श्रुत्वा हृष्टानन्दाश्रुलोचनाः । 

पुलकांकितसर्वाज्धास्तत्पादाब्जमनो रथा: ॥२३ 

नानाव्यञ्जनसंयुक्त' शाल्यन्न॑ सुमनोहरम। 

पायसं पिष्टक॑ स्वादु दधि क्षीर घृत॑ मधु ॥२४ 

रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा मुदान्विता: । 

तः सर्वा विप्रपत्यश्र प्रपयु: कृष्णसन्निधिस्‌ ॥२५ 
... हमको बलराम और कृष्ण ने आपके पास भेजा है क्‍यों कि हम भूख 
से बहुत है! भ्रधिक पीड़ित हो रहे हैं। हे माताओं ! आप हमको अन्त 
देवें जिससे हम शीघ्र ही उनके समीप में पहुंच जावें ॥२०॥ यहाँ से 
समीप में ही भाण्डीर वन में वन के श्रन्दरूनी भाग में वट के मूल में मधु- 
बन में राम ओर केशव दोनों विराजमान हैं ॥२१॥ है माताम्रो ! ब्रे 


हाँ 


! 
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बहुत थके हुए हैं भ्ौर क्षुधायुक्त हैं। वे श्रापसे अन्त की याचना कर रहे 
हैं। अब श्राप लोग हमको शीघ्र ही उत्तर देदों कि आपको अन्न देना है 
या नहीं देना है ॥२२॥ गोपालों के इस वचन को सुतकर विश्र पत्नियां 
हर्षानन्द के ग्राँधुओं से नेत्र भर लाई थीं। सबके श्रद्धों में रोमाञ्च हो 
गया था क्‍यों कि वे उनके चरणों में मनोरथ रखने वाली थीं ॥२३॥ 
वे समस्त विप्र पत्नियाँ अनेक व्यञ्जनों से संयुक्त--परम सुन्दर पायस- 
पिष्टक-स्वादिष्ट दधि-क्षी र-घृत-मधु आदि खाद्य परमोत्तम पदार्थ कांसे- 
चाँदी के पात्रों में रखकर श्रुति हषित होतो हुई सब की सब कृष्ण की 
सबन्निधि में चलो गई थीं ॥२४-२५॥ 

नानामनोरथं इृत्वामतत्ता गमनोत्सुकाः । 

पतिब्रतास्ता धान्याश्रश्रीकृष्णदर्शनोत्सुका: ॥२६ 

श्रीकृष्ण दहशुगंत्वा रामज्च सहबालकम्‌ । 

बटमूुले वसन्तन्तमुड्ुमध्ये यथोड्रपम्‌ ॥२७ 

श्याम किशोर वयसा पीतकौशेयवाससम्‌ | 

सुन्दर सस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहरम्‌ ।।२८ 

दरत्पावंणचन्द्रास्यं रत्ना|लंकारभूषितम्‌ । 

रत्नकुण्डलयुग्मा भ्यां गण्डस्थलवि राजितम्‌ ॥२९ 

त्वं ब्रह्म परमंधामं निरीहोनिरहंकृति:। 

निगु णश्व निराकारः साकार: सगरुणः स्वयम्‌ ॥३० 

साक्षिरूपश्व निलिप्तः परमात्मा निराक्ृतिः । 

प्रकृति: पुरुषस्त्वव्च कारणग्च तयोः परम्‌ ॥३ १ 

सृश्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्त्रय! स्मृता: । 

तेत्वदंशा: सर्वंबीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्व रा: ।३२ 

यस्यलोम्नाञ्च विवरेचाखिलंविश्वमीश्रवर । 

महाविरादमहाविष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो ।।३३ 


तेजस्त्वञज्वापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्पर: । 
ब्ेदेशनिवेचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ३४ 
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वे मनमें श्रनेक प्रकार के मनोरथ करती हुई गमन' में अति उत्सुक 
पतिब्रताऐ' परम धन्य हैं जोकि श्रीकष्ण के दर्शन की उत्कण्ठा लिये हुए 
थीं ॥२६॥ वहां जाकर उन सब ने बालकों के साथ बलराम और कृष्ण 
का दर्शन किया था वे दोनों भाई वट के मूल मे बालकों के मध्य में 
उड्गण के मध्य में चन्दन की भाँति विराजमान थे ॥रेणा उनको 
किशोर पअवस्था थी और द्याम वर्ण था वे पीत वस्त्र का परोवान किये 
हुए थे । परम सुन्दर उनका स्वरूप था। मन्द मुस्कान से युक्त--म्रति 
शान्त एवं मन को हरण करने वाला रावत्राकान्त का दर्शन उन्होंने किया 
था जिनका मुख शरत्यणिमा के चन्द्र के तुल्य था तथा रत्वालझ्धारों से 
भूषित थे । उनके रत्नों के कुण्डल गण्ड स्थल पर भूम रहे थे । ऐसे श्री 
कृष्ण का दर्द्दोन विप्र पत्नियों ने करके उनसे कहा--॥२७-२६।॥। 
ब्राह्मणियों ने कहा--श्राप तो परम धाम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं। आप निरीह 
औ्रौर निरह्भार युक्त हैं। आप निगु ण--निराकार हैं। आप श्रपनो ही 
इच्छा से इस समय सगुण--एवं साकार हो गये हैं । श्राप साक्षिहप--- 
निलिपत और निराक्षतिं साक्षात्‌ परमात्मा हैं। आप ही पुरुष और भ्रक्ृति 
दोनों हैं। श्राप उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि--स्थिति और उप- 
संहार के कार्यों में जो तीन वेद बताये गये हैं वे सब आपके ही अंग 
स्‍्वठप हैं जो सबके बीज रूप ब्रह्मा-विष्णु और महेश्वर इन नामों वाले 
कहे जाते हैं ॥३०-३२॥ हे विभो ! जिसके रोमों के विवरों में यह 
समस्त विश्व स्थित है । हैं ईश्वर ! जो महा विराद श्रौर महा विष्णु है 
उसके भी जनक हैं ॥३३॥ आप तेजरूप और तेजस्वी हैं तथा आप ज्ञान 
और ज्ञानी दोनों हो हैं । आप ज्ञात परायण हैं । आपका निर्वंचन वेदों में 
भी नहीं होता है । है ईश्वर ! श्रापकी स्तुति करने में कौन समथ 
हो सकता है ? ॥8४॥ 

ता: पदाम्भोजपतिता दृष्टा श्रीमधुसूदन: । 

बर' वृणुत कल्याणं भविता केत्युवाच ह ।॥३५ 

श्रीकष्णस्य वचः श्रृत्वाविप्रपत्न्योमुदान्विता: । 

तमूचुवेचन भक्‍त्याभक्तिन्रात्मकन्धरा३ ॥३६ 
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वर कृष्ण न गृह णीमो नः स्पृहा त्वत्पदाम्बुजे । 

देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं हढ़ां भक्ति सुदुर्लभास्‌ ॥३७ 

पद्यामोब्नुक्षणं वकत्रत्तरोज॑ तव केशव । 

अनुग्रह कुछ विभो न यस्पामों गुहं पुना ॥ ३८ 

द्विजपत्नीवच: श्र॒त्वा श्लरीक ण: करुणानिधि: । 

ओमित्युक्त्वा त्रिलोकेशस्तस्थी बालकसंप्षदि |३९ 

नारायण ने कहा--इस प्रकार से स्तवन करती हुई उन को श्रपने 
चरण कमलों में गिरो हुईं विप्र पत्नियों को देखकर श्री मधुसूदत ने 
उनसे कहा--है विश्र पत्नियों | तुम वरदान माँग लो तुम्हारा कल्याण 
होगा ॥॥३५॥ श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर विग्र पत्नियाँ परम 
हथित होकर भक्ति के भाव से विनम्‌ कन्धचरा वाली होती हुईं श्री कृणण 
से बोलीं--॥३६॥ द्विज पत्नियों ने कहा--हे कृष्ण | हम कोई अन्य वर 
नहीं चाहती हैं । हमारी तो श्राप के चरण कमलों में ही स्पृह्ा है । 
श्राप हमको श्रपता दास्य यह प्रदान करिये श्रौर हमको अपनी परम दुलभ 
हढ़ भक्ति दीजिए ।॥३७॥ है केशव | हम यही चाहती हैं कि प्रतिक्षण 
आ्रापके मुख कमल का दर्शन करती रहें । है विभो ! जाप हमारे ऊपर 
अनुग्रह करिये | भ्रब हम फिर उमर अपने सांसारिक बन्वन युक्त घर में नहीं 
जायेंगी ॥॥३५॥। द्विज पत्नियों के ऐसे वचन का श्रवण कर करुणा के 
सागर श्री कृष्ण ने ऐसा ही होग।--इस तरह स्वोकार कर लिया था भौर 
बे तीनों लोकों के स्वामी वहाँ पर ही बालकों की संतद में स्थित हो 
गये थे ॥३९॥ 

प्रदत्त विप्रपत्तीभिमिश्मन्तं सुधोपमस्र्‌ । 

बालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयम्च बुभुजे विभु 4 ।४० 

एतस्मिल्तन्तरे तत्र श तकुम्भं रथं परम । 

टेशुविप्रपत्यश्रच पतन्तं गगनादहो ॥।४१ 
रत्नदर्पणसंयुक्त रत्नसारपरिच्छदम्‌ । 
रत्नस्तम्भेनिबद्धञ्च सद्रत्तकलशोज्ज्वलम्‌ ॥४२ 
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इवेतचामरसंयुक्त वहिनशुद्धांशुकान्वितमु । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालेविराजितम्‌ ॥ ४३ 

शतचक्रसमायुक्त' मनोयायि मनोहरम । 

वेशित पार्षदे दिव्य वेनमा छावि भूधषित॑: ।।४४ 

भवरुद्य रथात्तर्ण ते प्रणम्य हरे: पदम्‌ । 

रथस्यारोहणं कर्तुमूचुब्रह्मणकामिनी: ॥४५ 

विप्रभार्या हरि नत्वा जम्मुगोलीकमीप्सितम_। 

बभूवुर्गोपिकाः सचस्त्यक्त वा मानुषविग्रहात्‌ ॥॥४६ 

विप्र पत्नियों के द्वारा दिया हुआ दृष्ट भ्रन्न जोकि सुधा के समान 
परमोत्तम विभु ने स्वयं उसका उपभोग किया था और गोप बालकों को 
खिलाया था ॥४०॥ इसी भश्रन्तर में बिप्र पत्नियों ने एक परम सुन्दर 
सुबर्ण का रथ आकाश से नीचे उतरता हुम्रा देखा था ॥४श॥ वह रथ 
रत्नों और दपंणों से युक्त था तथा उसका परिच्छद भी उत्तम रल्ों 
का था । उसमें रत्नों के स्तम्भ निबद्ध थे तथा रत्नों के कलशों से बढ़ 
परम शोभा समन्वित था। उस रथ में इवेत चप्र संलग्न थे और वह्तनि के 
समान बुद्ध वरण से युक्त था। चारों ओर उसके पारिजात के पुष्पों की 
मालाऐ' लटक रहीं थीं ॥४२-४३।॥। सौ चक्रों से वह रथ युक्त था| मनो- 
वेग वाला-मनोहर-वनमाली दिव्य पार्षदों से वेष्टित था ॥॥४४।॥ वे पार्षद 
शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े थे और उन्होंने हरि को प्रणाम किया 
था । इसके श्रनन्तर उन्होंने विप्र पत्तियों से रथ पर श्रारोहण करने 
की प्राथंना की थो ॥।४५॥ वे विप्र भार्याऐ' हरि को प्रणाम करके अ्रभी- 
प्सित गोलोक में चली गई थीं। उन्होंने तुरन्त ही श्रपने मानषीय शरीर 
का त्याग कर दिया और फिर वे गोलोक धाम की दिव्य गोपिकाऐ' 
होगई थीं ॥॥४६।॥। 


६र--कालीयदमनाख्यानम्‌ 
एकदा बालक: सा्ध॑ बलदेवं विना हरि: । 


.......... जगाम यमुनातीर॑ यत्र कालीयमन्दिरम_ ॥ १ 
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परिपक्वफल भक्त वा यमुनाती रजे वने । 

स्वेच्छामयस्तृट्परीतः पपी च निर्मल जलम ॥२ 

गोकुल' चारयामास शिशुश्रि: सह कानने । 

विजहार च तः सार्घ स्थाययामास ग्रोकुलम_ ॥३ 

क्रींडानिमग्नचित्तोड्य बालकाश्र मुदान्विता: । 

भुक्तवा नवतृणं गावो विषतोयं पपुमु ने ॥४ 

विषाक्तञच जल पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 

ज्वालाभिः कालकूटार्नां स्यः प्राणांश्र तत्यजु। ।॥५ 

दृष्टा मृत गोसमूह गोपाश्चिन्ताकुला भिया । 

विषण्णबदनाः सव तमूचुमधुसू दनस्‌ ॥॥६ 

ज्ञात्वा सर्व जगननाथो जीवयामास गोकुलम_। 

उत्तस्थुस्ततृक्षणं गावो दह शु: श्रीहरेमु खम_ ॥७ 

इस प्रध्याय में कालीय दमन' के आख्यान का निरूपणशा किया जाता 
है| नारायण ने कहा--एक बार भ्री हरि बल्देव के बिना ही श्रन्य गोप 
बालकों को साथ में लेकर यमुना के तट पर जा निकले थे जहाँ पर 
कालीय का मन्दिर था ॥१॥ वहाँ पर यमुना के तट पर बन में परिपक्व 
फलों को सब ने भक्षण किया था और पिपासा से पीड़ित होने पर 
स्वेच्छा से परिपूर्णा होकर निर्मेल जल का पान किया था ॥२॥ उप्त वन 
में बालकों के साथ गौग्नों को चराया था। इसके श्रनन्तर गो-समृह को 
वहाँ पर संस्थित करा कर उन बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे थे ।। ३॥। 
यह हरि तो अपनी कीड़ा में निमग्न चित्त वाले थे और अन्य सभी बालक 
भी हर्ष से समन्वित होरहे थे | हे मुने ! उस समय में गौओं ने नवीन' तृण 
खाकर वह विषला जल पी लिया था ॥४॥ उस विषाक्त जल को पीकर 
उनकी बड़ी दारुण अन्त करने वाली चेष्टा हो गई थी श्रौर कालकूट विष 
की ज्वालाओों से उन गौओं ने तुरन्त ही अपने प्राणों को त्याग दिया 
था ॥5॥ उस मौप्नों के समूह को मृत देख कर समस्त गोपों के बालक 
भय से बहुत ही चिन्तित हो गये थे । विषाद से परिपूर्ण मुख वाले सब 
गोप बालक कृष्ण से कहने लगे ।॥६॥। जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण ने यहू सब 
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वृत्तान्त जान कर उन सभी गौश्रों को जीवित कर दिया था । गौऐ' उसी 
समय उठ खड़ी हुई श्र उन्होंने श्रीकृष्ण के मुख का दर्शन किया 
था ॥४६।॥। 

कृष्ण: कदम्बमारुद्य यमुनाती रनी रजम_। 

पपात्त सर्पभवने नागमध्ये नराकति: ॥८ 

शतहस्तप्रमाणञच जलोत्थानं बभूव ह। 

बाला हर्ष विषादञ्च मेनिरे तत्र नारद ॥९ 

सर्पो नराकृति इष्टा कालिय: क्रोधविहवलः । 

जग्राह श्रीहरि तूर्ण तप्तलोह यथा नर: ॥।१० 

देग्धकण्ठोदरो नागश्चोद्विग्नो ब्रह्मतेजसा। 

प्राणा यान्त्येवमुक्त्वा च चकारोद्मनंपुनः ।। १ १ 

भग्नदन्तो रक्तमुखः कृष्णवजाज़ चवंणातु । 

रक्तवक्त्रस्य भगवानुत्तस्थौी मस्तकोपरि १२ 

तागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्त मुदच्यतः । 

चकार रक्तोद्वमनं पपात मूच्छितोमु ने ॥१३ 

इृष्टा त मूच्छित नागा रुरुदु: प्र मविद्लुलाः । 

केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविविशुबिल्म, ॥१४ 

कृष्ण उसी समय यमुना के तट पर जल में खड़े हुए एक कदम्ब के 
वृक्ष पर चढ़ गये थे और नर की आकृति वाले वह उस वृक्ष से उस 
कालीय दह में नागों के मध्य में स्पों के घर में कूद पड़े थे ॥८॥ उप्त 
समय ' श्रीकृष्ण के कूदने पर वहाँ यमुना का जल एक सौ हाथ तक ऊचा 
उछाल मारकर उठ गया था । है नारद ! उस क्षण में जो बालक वहाँ थे 
उन्हें उस क्रीड़ा को देखकर हर्ष और विषाद दोनों ही हुए थे ॥९॥ वहाँ 
पर समागत एक नर के आकार वाले व्यक्ति को देख कर कालजिय सपप॑ को 
बड़ा भारी क्रोध हुआ था। उसने शीघ्र ही श्रीहरि को पकड़ लिया था 
'जैसे कोई मनुष्य तपे हुए लौह को पकड़ लिया करता है ॥१०॥ श्रीकृष्ण 
के पकड़ने से कालिय नाग के दांत भग्त होगये थे--मुंह से रुघिर आने 

'लगा-.--उसका कण्ठ और उदर दग्व होगया था वह नाग ब्रह्म. तेज से' 
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उद्विग होगया था--उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके प्राण निकल 
कर जारहे हैं श्रतः उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को छोड़ दिया था। फिर उसने 
वमन किया था । कृष्ण के वजत्ञ के समान अज्भ के चर्वण करने से उसके 
मुह से खून बहने लगा था । उसी समय भगवान्‌ उठकर उसके सस्तक 
पर खड़े हो गये थे ॥११-१२॥ विश्वम्भर से आक्रान्त होने पर उस 
कालिय नाग ने अपने प्राणों के त्याग देने की तैयारी कर ली थी। हे 
मुने | वह बराबर रक्त का वंमन करने लगा और मूच्छित होकर भुमि 
तल पर गिर गया था ॥।१३॥ उस स्वामी कालिय' नाग को बेहोश देखऋर 
अन्य नाग प्रेम से वि्चल होकर रुदन करने लगे थे । उनमें से कुछ तो डर 
कर वहाँ से भाग गये थे और कुछ बिलों में प्रविष्ट होगये थे ॥॥१४॥ 

मरणाभिमुखं कान्‍्त' हृष्टा सा सुरसा सती । 

नागिनीमनिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरेः ॥१५ 

पुटाञ्जलियुता तूर्ण प्रणम्य श्रीहरि भिया । 

धृत्वा पादारविन्दे च तमृवाच भियाकुला ॥१६ 

है जगत्कान्त कान्‍्तं मे देहि मानञ्च मानद | 

पति: प्राणाधिक: स्त्रीणां नास्ति बन्धुरच तत्पर: ॥॥१७ 

अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! 

न कुछ वधमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुबन्धों ! । 

भखिलभुवनबन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धों ! 

पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८ 

त्रितयनविधिशेषा: षण्मुखइ्चास्यत्नद्ध : । 

स्तवनविषयजाडचा: स्तोतुमीशा न वाणी ॥१९ 

न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्येडपि देवा: । 

स्तवनविषयशक्ता: सच्ति सन्‍्तस्तवेब ।॥२० 

कुमतिरहमविज्ञा योषितां क्वाधमा वा। 

क्व भुवनगतिरीशदचक्षुषी गोचरो5पि ॥२१ 

विधिहरिहरशेष॑: स्तृयमान३च यस्त्व 

मतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि त' त्वाम_ ॥२२ 
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सती सुरसा ने अपने स्वामी को मरने वाला देखकर नागिनियों के 
साथ हरि के सामने प्रेम से रुदन करना आरम्भ कर दिया था ॥१५॥ वह 
हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करने लगी झौर अपने भ्रापको उसने 
भय से आकुल होते हुए हरि के चरणों में रख कर उनसे कहने लगी 
॥१६॥ सुरसा ने कहा--हे जगत्‌ के कान्‍त ! हे मानद ! आप मुझे मेरा 
स्वामी और मान दीजिए । स्त्रियों का पति ही एक प्राणों से भी श्रधिक 
प्रिय होता है। उससे अधिक उनका अन्य कोई बन्धु नहीं होता है ॥॥१७॥। 
है सुरश्रप्टों के स्वामी ! हे श्रनन्त प्रेम के सागर ! हे सुबन्धो | यह कालिय 
नाम मेरे प्राणों का नाथ है। श्राप इसका वध न कर। आप तो समस्त 
भुवन के बन्धु हैं और राधिका के प्रेग के सागर हैं । श्राप विधाता के भी 
विधाता हैं । आप कृपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवें ॥१८।। आपका 
स्तवन कौन कर सकता है। शिव-हब्रह्मा-शेष-षण्मुख भी अपने बहुत से 
भुखों के द्वारा श्रापकी स्तुति करने में जड़ ही रहते हैं तथा सरस्वती भी 
असमर्थ होती है ॥१६॥ सम्पूर्णा वेद या अन्य देवगणा आपके स्तवन करने 
में अशक्त होते हैं केवल कतिपय सन्त द्वी आपकी स्तुति कर सकते हैं 
॥२०॥। मैं तो दुष्ट बुद्धि वाली हँ--अविज्ञ हूँ श्रौर स्त्रियों में मैं अधम हूँ । 
कहाँ तो मैं ऐसी अधमा हूँ श्रौर श्राप भुवनगति ईइ्वर कहाँ जिनका कि 
आज मुझे साक्षात्‌ दशंन हो रहा है ॥२१॥ जो आप विधि--हरि श्रौर 
हर तथा शेष आदि के द्वारा स्तुयमान हैं ऐसे श्रतनु मनुज ईदवर झापकी 
मैं स्तुति करना चाहती हूँ ॥२२॥ 


इत्येवं स्तवनं क॒त्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरा । 

विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौं नागेशवल्लभा ॥२३. 
उत्तिष्ठोउत्तिष्ठ नागेशि वर वृरणु भर्य त्यज ।. 
गृहाण कान्‍्त है मातमंद्वरादजरामरम_ ॥ 

कालिन्दी हृदमुत्सृज्य स्वकीयं भवन ब्रज ॥२९ 
भर्ता स्वगो&था साद्ध उच गच्छ वत्से त्वमीप्सितम । 
बद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्व मम ॥२५ 
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त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशय: । 

मत्‌पादपद्मचिह्न न भरुड़स्त्वतपति शुभे ॥२६ 

कत्वा च स्तवन भक्त्या प्रणमिष्यति मतृपदस । 

त्यज त्व' गरुड़ादभी ति शीघ्र रमणक ब्रज । 

हृदान्निर्गेच्छ वत्से त्व॒ वर वृणणु ययेप्सितम_ ॥२७ 

वर दास्प्रसिचेन्मह्य वरदेश्वर हे पितः । 

त्वतपादाब्जे दढ़ांर्भाक्ति निरचलांदातुमहँसि ॥२८ 

मन्मनस्त्वतुप्रदाम्भोजे भ्रमतु भ्रमरों यथा । 

तव स्मृतेविस्मृतिर्मे कद्ापि न भविष्यति ।॥२६ 

इस प्रकार से स्तवन करके भक्ति से विनम्र कन्यरा वाली नागेश की 
प्रेयती श्रीकृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण कर स्थिति हो गई थी ॥॥२३॥ 
उस समय' श्रीकृष्ण ने कहा--हे नागेशि ! उठ जाश्रो और मुझसे वरदान 
माँग लो--अब भय का त्याग कर दो । है माता ! मेरे वरदान से तुम 
अपने स्वामी को अजर एवं अमर ग्रहण करो । भ्रब॒ तुम इस यमुना के 
हुद का त्याग करके श्रपने हो भवन में जाकर रहो |।२४॥ है वत्से ! 
तुम स्वयं श्रपनी गोध्ो श्रौर स्वामी के साथ अपने ही इच्छित स्थान पर 
चली जाओ । है नागेशि ! श्राज से लेकर तुम मेरी कन्या हो गई हो 
॥२५॥ तुम्हारा यह प्राणाविक भी जानता है इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है | श्रब मेरे चरणों के चिह्न मस्तक पर रहने से हे शुभे ! गरुड़ तुम्हारे 
पति से कुछ भी न कहेगा ॥२६॥ गरुड़ अब मेरे चरणों के चिद्ठों को 
प्रणाम कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति किया करेगा। अ्रत: तुम अब 
गरुड़ का भय त्याग कर शीघ्र ही रमणक द्वीप में चले जाओ । वस्से ! 
तुम छुद से निकल कर चली जा--वरदान माँग लो श्रौर यथेप्सित वर 
प्राप्त कर लो ॥२७॥ सुरसा ने कहा--हें पिता ! हैं वरदेश्वर |! यदि 
आप मुझे वरदान देता चाहते हैं तो आप अपने चरणों में हढ़ एवं नि३्चल 
भक्ति का वर देने के योग्य हैं ॥२५॥ मैं यही चाहती हूं कि मेरा 
मन आपके चरण कमलों में एक भ्रमर की भाँति ही सबंदा मेंडराता रहा 
करे । आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से विस्मृत न होवे ॥२६॥॥ 
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विज्ञाय सुचिर बाला नोत्तस्थौ तज्जलाद्धरि:। 

चक्र विषादं मोहाउच रुरुदुयेमुनातठे ॥३० 

स्ववक्षो धातनञ्चक्र: केचिद्वालाः शुचाकुला: । 

केचिन्निपत्य भूमौ च मूर्च्छा प्रापुर्डेरि विना ॥३१ 

हृदं प्रवेश्ट केचिच्च विरहेण समुद्यताः । 

केचिद्गोपालबालाइच चक्र इच तन्निवारणम_ ॥३२ 

कृत्वा विलापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्त, समुद्यता: । 

तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्षाञ्चक्र: प्रयत्तनत॥ ।।३३ 

एतस्मिन्नन्तरे केचिद्‌ बालका नन्दपन्निधिम_। 

संप्रापुरतिलोलाइ्च रुदन्‍तः शोकविद्वला। ।|३४ 

प्रवृत्तिमचुस्त शीघ्र यशोदां मुलतो बलम_। 

गोपानगोपालिकाश्च॑वरक्तपंकजलोचना: ॥।३५ 

त्वावार्ताञ्च ते सर्वेशीघ्र' जम्मुः शुचान्विताः । 

कलिन्दनन्दिनीती रं रुरुदुर्बालकर्यूता: ॥३६ 

इधर बालकों ने देखा कि बहुत समय हो गया है श्रौर हरि यमुता 
के जल से नहीं उठकर निकले हैं। तब तो मोह से वे सब बड़ा विषाद 
करके यमुना के तट पर रोने लगे थे ॥३०॥ कुछ बालक तो वहाँ पर 
. चिन्ता से बेचेन होकर अपने वक्षःस्थल का घात करने लगे थे और कुछ 
गोप बालक हरि के बिना भूमि पर गिर कर मूछित हो गये थे ॥३१॥। 
कुछ हरि के वियोग से उस हद में ही प्रवेश करके मरने को उद्यत हो 
गये थे श्रौर कुछ गोप बालक उनका निवारण कर रहे थे। कुछ गोपाल 
बालक विलाप करके अपने प्राणों का ही त्याग हरि के श्रभाव में करने 
को समुद्यत हो गये थे । उनमें कुछ ज्ञान वाले भी बालक थे जो उन सब 
. की रक्षा समझा बुका कर कर रहे थे ॥३२-३३॥ इसी अन्तर में कुछ 
बालक जो श्रत्यन्त चंचल प्रकृति वाले थे शोक से विह्नल होकर सदन 
करते हुए नन्‍्द के समीप में पहुँच गये थे ॥३४॥ उन बालकों ने नन्द-- 
यश्ञोदा और बलराम से श्रादि से लेकर सारा वृत्तान्त कह दिया था । 
यह वृत्तान्त अन्य सभी गोपों श्रौर ग्रोपालिकाओ्रों से भी उन्होंने कह दिया 
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था । इस दु्धरित् वृत्तात्त को सुन कर वे सभी लाल कभल के त्तुल्य नेत्रों 
बाले-झोक में निमरत होकर छीघ्र ही वहाँ गये थे और काबिन्दी के तद 
प्र जाकर सब उन बालकों के साथ रुदन करने लगे ३३३ ५-३६॥॥ 

गत्वाज्म्मीलिताः सब रुरुदु: ग्योकमूरच्छिता। । 

कूदं विशन्तीमम्बांतां केविच्चक्रू निवारणपम्‌ | 

हूदं विद्यन्तीं तां राधां वरयामास काइचन । 

म॒र्च्छाड््च प्रापसाशोकास्मृत्तेवल सरित्तटे ॥३७ 

विलप्पादिभृर्श नन्‍दो मुर्च्छा प्राप पुल; पुनः । 

भूयो5पि रोदन कृत्वा भूयों मूर्च्छामवाप हु ॥३८ 

विलपन्त भृश नन्‍्द यशोदां श्लोककर्षितास्‌ । 

गोपांख् गोपिकाश्च व राधिकास तिमूच्छितास ३९ 

रुदतो बालकान्‌ सर्चान्‌ बालिकाश्व शुचान्विता३। 

सर्वाश्चन बोधयामास बलभ्र ज्ञानिनां वरः |३४० 

वहाँ उस समय सभी सस्मिलित हो गये थे श्रौर सत्र महान शोक मे 
सूच्छित होफर हाहाफकार कर रहे थे। माता यशोदा शोकाकुल होकर 
उम्र हूद में प्रवेश कर रही थी उस सपय कुछ लोगों ने उसका निवारण 
किया था। राधा भी उस यमुना के छूद में प्रवेश करना चाहती थी, 


उसको भी कुछ गोषियों ले रोक दिया था किन्तु बहू शोक के काररणा वहीं 


यमुना तट पर एक मृत को भाँति सूर्दा को प्रास हो गई थी ॥३७॥ 
अत्यन्त बिलाप करके ननन्‍्द बार२ मू््छाो को प्राप्त होते भे | होश करके 


फिर बह रुदन करते थे और पुन: मृच्छित हो जाते थे ॥३५॥ अत्यन्त 
. विलाप करने वाले नन्‍न्द को-महाव्‌ शोक से कशित बशोद्या को-गोपों 
 को-गोपिकाओं को--पअश्रत्यन्त मूच्छित राधिका को--रोते हुए बालकों को 


और चिन्ता मरन बालिकाग्रों को सबको ज्ञानियों पें परम भ्रष्ट बलराम 


जे प्रयोधन कराया था ।॥३६-४०॥॥ 


गोपा गोपालिका बाला:सर्वेश्यूणुतमंद्रचः । 
है ननन्‍्द ज्ञानिनां श्र प्टगर्गवाक्‍्यस्मृतिकुरु ॥४१ 


' * जंगद्विभतु: शेषस्य संहतु: शद्धुरस्य च । 
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विधातु: संविधातुश्र भुवि कस्मात्यवराजय: ॥४२ 

परमाणु: परो व्येहः स्थुलात्‌ स्थल: परात्यर: । 

विद्यमानोथ्प्यविदृश्य: संयोगो योगिनामफि ॥७३ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एवं च । 

अपि सर्वेश्वरो बाध्य इत्यूचुः श्र्‌ तयः स्फुटमू ॥॥४४ 

एतस्मिन्तन्तरे क्ृष्णमुत्पतन्तं जलान्पुने । 

दह्शुस्त सुप्रसन्ना ब्रजाश्न शत्रजयोषितः ॥४५ 

शरत्पावंणचन्द्रास्यं सस्मित' सुमनोहरम । 

अस्निग्धवस्त्रमस्निग्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम्‌ ॥४६ 

सर्वाभरणस युक्त ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा। 

मयूरपिच्छचुड>च व शीवदनमच्युतम्‌ ।॥४ ७ 

यशोदा बालक हृष्टी इत्वा वक्षतति संस्मृता । 

चुचुम्ब वदनाम्भोज प्रसन्नवदनेक्षणा ॥४८ 

क्रोड़ चक्रार नन्दश्च बलइच रोहिणी मुदा | 

निमेषरहिता: सर्वे दहशु: श्रीमुख हरेः ॥।5९ 

प्र मान्धा बालका सर्वे चक्र रालिज्भन हरे: । 

पपुश्चक्ष श्रकोरेश्व मुखचन्द्रअ्च मोपिका ॥॥५० 

श्री बलदेव ने कहा--हे गोपो ! हे गोप बालिकाओ्रों ! हे बालाग्रो ! 
आब सभी लोग मेरे बन का श्रवण करो। हे नन्‍्द ! आप तो नज्ञानियों 
में श्रष्ठ हैं। श्राप गगे मुनि के वाक्य को याद करो ॥॥४१॥ इस समस्त 
जागतु के भरण करने वाले का--शेष का संहार करने वाले शझ्भुर का 
और ब्रह्मा का जो विवाता है उसका इस भूतल में कभी कहीं भी पराजय 
किप्ती से हो सकता है ? अर्थात्‌ उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं 
है ॥४२॥ यह परमाणु से भी पर व्यूहू है और स्थुल से भी अधिक स्थूल 
है--पर से भी पर है | यह विद्यमान भी अविदृव्य है और योगियों का 
भी संयोग है । दिशाओं का समाहार नहीं है और शभ्राकाश हो स्पर्श करने 
के योग्य नहीं है । समस्त श्र्‌ तियों ने यही स्पष्ट कहा है कि सर्वेश्वर भी 
बाध्य होता है ।।४३-४४॥ हे मुने | बलराम इस प्रकार से सबको समझा 
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हो रहे थे कि इसी बोच में जल से ऊपर को श्राते हुए कृष्ण को सबने 
देखा था उस समय सब ब्रज की नारियाँ और श्रन्य ब्रजः निवासी बहुत 
प्रसन्न हुए थे ४५॥ शरत्काल पावंश चन्द्र के समान मुख चाले--मन्द 
स्मित से युक्त--सुमनोहर-स्निग्बता शून्य वस्त्रों चाले--स्वयं भी स्थि- 
श्चता से रहित-प्रलुप्त चन्दन श्रौर अज्जन वाले--समस्त भ्ाभरणों से 
समन्वित---भोर को पंख मस्तक में धारण करने वाले--मुख में चंशी को 
लगाये हुए तथा ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान अच्युत बालक भ्रीक्ृण्ण को देख 
कर यशोदा ने लपक कर ले लिमा और अपने वक्षःस्थल से लगा लिया 
था । प्रसन्न मुख और नेत्रों बाली यश्योदा ने श्रीकृष्ण के मुख कमल का 
चुम्बन किया था ॥४६-४८। इसके प्रन॒न्तर ननन्‍्द--बलराम और रोहिणी 
ने बड़ी ही प्रसन्नता से श्रीकृष्ण को प्रपनी२ गोद में लेकर स्नेहालिड्भन 
किया था । सबने इकटक होकर हरि के श्रीमुख को देखा था |४४६॥ 
समस्त बालक प्रेम से अन्च होकर हरि का झालिज्भुन कर रहे थे । गोपि- 
काप्रों ने श्रपनी चक्ुरूपी चकोरों के द्वास श्रीकृष्ण के मुख रूपी चन्द्रमा 
बज पान किया था ॥५०॥। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ १ 
दावाश्निवेंट्रयामास ते: सबवे?ः सहयोकुलस ॥५१ 
हृष्टा शेलप्रमाणाग्नि परितः काननाल्तरे । 

प्रणाश मेनिरे स्व भयमापुंश्च सद्भूटे ॥५२ 
श्रीकृष्ण तुष्ट वुः सब सम्पुष्ठाऊजलयो ब्रजाः 
बालागोप्यश्रसन्त्रस्ता भक्तिन म्रात्मकन्ध रा: ॥५ ३ 
यथा संरक्षित ब्रह्मन्‌ सर्वापितुस्वेव न: कुलूस । 
तथा रक्षां कुरु पुनर्दाबार्नेमधुसूदन ॥५४ 
स्वमिष्टदेवतास्माक त्वभेव कुलदेवता । 

स्रष्टा पाता च संहर्तता जगताञ्च जगत्पते 4:५५ 
अभय देहि गोविन्द वह्चिसंहरण कुरु। 

चय त्वां शरण यामो रक्ष चः बरणागतानु ॥५६ 


श्४८ | [ ब्रह्मवेवत्तंपुराण 


इसी ग्रनत्तर में वहाँ सहसा दूधरे कानन को दावाग्नि ने वेष्टित कर 
लिया था उसमें गोधल के सहित वे सभी थे ॥॥५१॥ उस समय काननात्तर में 
चारों ओर से शैल के प्रमाण के तुल्य अग्नि को देख कर सबने अपना 
पूरा प्रणाश समक लिया था और उमर सद्छूट में सभी भय को प्राप्त हो 
गये थे ॥५२॥ समस्त ब्रजवासीगण सम्पुटाञ्जलि से युक्त होकर कृष्ण 
का स्तवन करने लगे। सम्पूर्ण बालक--गोपीगण उस समथ्रसन्त्रस्त 
द्वोकर भवित से व्निदम्र कनन्‍्यरा वाले हो गये थे ॥५३॥ बालाशों ने 
कहा है ब्रह्मत्‌ ! आपने शभ्रब तक जो भी क्रज में श्रापत्तियाँ श्राई थी उनसे 
हमारे समस्त कुल की रक्षा की थी। है मधुमूदन ! भ्रब यह दावाग्ति की 
महान्‌ श्रापत्ति शिर पर भ्रा गई है इससे फिर हमारी रक्षा करो ॥५५॥ 
श्रापही हमारे इष्टदेव हैं श्रौर श्राप ही हम सब के कुलदेवता भी हैं । हें जग- 
त्पते | श्राप तो जगतों के सृजत करने वाले--पालक श्रौर संहार करने 
वाले हैं ॥५५॥ है गोविन्द | हम सबको इस समय अ्रभय का दात करों 
और वक्ति का सहार करो । हम सब आपके शरण में आये हैं। शरण 
में आये हुए हमारी आप रक्षा करो ॥५६।॥। 


इत्येवमुक्त्वाते सर्वे तस्थुध्य त्वापदाम्बुजम्‌ । 
दूरीभूतस्तुदाधाग्नि:श्री कृष्णामृतह॒ छत: ॥॥ ५७ 
दूरीभूते च दावाग्तो ननृतुस्ते मुदान्विता: । 
सर्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रत: ॥५७ 
दावाग्तिमोक्षण कूत्वा तैः साद्ध शृणु नारद । 
जगाम श्रीहरिगेंह कुवेरभवनोपमम्‌ ॥५९ 
ब्राह्मणेम्यों धन नन्‍्द: परिपूर्णांददों मुदा । 
भोजन  कारयामास ज्ञातित्रग श्वबान्धवानु (६० 
नानाविध मद्भलजञ्च हरेनमानुकीत्तंनमु । 
वेदंश्व पाठयामास विप्रद्वारा मुदान्वितः ।॥६१ 
एवं मुमुदिरे सर वृन्दारण्ये गृहे गृहे । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजध्यान कतानमानसा: ॥६२ 


कक, 
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इत्येब॑ कथित' सर्व हरेश्चरितमज्भलस | 

कलिकिल्विषकाष्ठानां दहने दहनोपमस्‌ ॥६३ 

इस प्रकार से श्रीहरि की प्रार्थना करके वे सब उनके चरण कमल का 
ध्यान करके वहाँ स्थित हो गधे थे । श्रीकृष्ण की अ्रम्त दृष्टि के प्रभाव से 
चह दावाग्नि दूर हो गई थी ॥५७॥॥ जब सबने देखा कि वह दावारिन 
दूर हट गई है तो सब आनन्दात्तिरेक से नुत्य करने लगे और कहने लगे 
कि हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त श्रापत्तियाँ नष्ट हो जाया करती हैं 
4५८॥ श्रीनासयणा ने कहा--हे नारद ! आप श्रवण करों कि हरि ने 
उस दावारित से समस्त ज़्ज निवासियों को छुटकास दिला कर फिर वह 
उन्हीं के साथ कुवेर के भवन के समान समृद्ध अपने घर में चले गये थे 
॥५९॥ वहाँ पर पहुँच कर नन्द ने परम हर्ष से ब्राह्मणों को परिपूर्ण धन 
का दान दिया था + ज्ञाति जर्ग को जनों को और वन्धु बाग्धवों को भोजन 
कराया था ॥६०॥। ननन्‍्द ने वहाँ श्रनेक प्रकार के सद्भुल कर्म-हरि के 
नामों का संकीत न-वेदों का ब्राह्मणों के हवस पाठने यह सभी हष के 
साथ कराया था ॥६१॥ इस तरह से वृन्दारण्य' में घर-घर में सब प्रति 
ग्रानन्द से समसन्बित हो गये थे | सब लोग श्रीकृष्ण के चरण कमल के 
ध्यान में एक तन मत वाले होकर ब्रज में निवास करते थे ॥६२॥ इस 
प्रकार से यहु परम मदझ्भल हरि का चरित्र कह दियां है। यह हरि का 
चरित कलियुग के पाप रूपी काथ्टठों के दहन करने में साक्ष।त्‌॒ अग्नि के 
ही समान है ॥॥६२१+ 

७४०--अहाणा गोवत्सादि हरपम्‌ 


एकदा बालक: सार्थ बलेन सह माधव: । 

भ्रुवत्वा पीत्वानुलिप्तश्व वृन्दारण्य. जगाम ह ॥१ 
क्री डराउःजकार भगवाच्‌ कोतुकेन च ते: सह । 
क्रीड़ानिमर्त चित्तानां दूर तद गोकुल ययो ॥२ 
तस्य प्रभाव विज्ञातु विधाता जगताम्पति: । 
जहार गाश्च सवश्चि वत्सांश्च बालकानपि ॥३ 
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विज्ञाय तदभिश्रायं सवज्ञ: सर्वकारकः । 

पुनरचकार तत्सब॑ योगोन्रों योगभायया ॥४ 

जगाम श्रीहरियेंहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । 

बलेत बारूक: साध॑ क्रीडाकोतुकमानसः ।॥५ 

एवं चकार भगवान्‌ वषत्रेकअच प्रत्यहख । 

यमुनागमन गोभिव लेन सह बालकेः ॥ ६ 

ब्रह्मा प्रभावं विज्ञाय लज्जान म्रात्मकन्धर: । 

आजगाम हरे: स्थान भाण्डीरवटमूलके ॥७ 

इस अध्याय में ब्रह्मा के द्वारा गो वत्सों के हरण के आदुपान का 
निरूपणा किया गया है। नारायण ने कहा--एक बार माधव बालकों के 
तथा बलराम के साथ खा-पीकर और अतुलिप होकर वृन्दारण्य में गये 
थे ॥१॥ वहाँ पर भगवान्‌ ने कौतुक के साथ बालकों को साथ लेकर क्रीड़ा 
की थी । जब सभी क्रीड़ा में निमग्न चित्त वाले हो गये थे तो गौग्नों और 
वत्मों का समुदाय चरतेर दूर चला गया था ॥२॥ जगतों के पति 
विधाता ने उम्रका प्रभाव जानने के लिये सम्धूर्णं गौओं को-बत्सों को 
प्रौर छोटेर बालकों को भी हरण कर लिया था ॥३॥ सर्वेज्ञ ओर सभो 
कुछ करने वाले योगीन्द्र श्रीकृष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिपष्राय समझ कर 
प्रपनी योग को माया के द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था ॥४॥ 
क़ोड़ा के कौतुक को रतने वाले मत से युक्त श्रीहरि बल और बालकों के 
साथ समस्त गौओं के समृह को चराकर गृह में चचे गये थे ॥५॥ इस 
प्रकार से पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन भगवान्‌ ने किया था कि प्रतिदिन 
यमुना पर गसन गौओं--बंलराम और बालकों के साथ होता था ॥६।। 
ब्रह्मा ने प्रभाव की जान लिया था और लज्जा से विनज्न कन्धरा वाला 
होकर वहाँ भाण्डीर बन के बट के मूल में हरि करे समीप वह झ्ाया था।७॥) 

ददर्श क्ृष्ण' तत्न व गोपालगणवेष्टितम्‌ । 

यथा पावंणचन्द्र"ुव विभान्त भगणे: सह ।|।८ 

रत्नसिहासनस्थञच हसन्‍्त॑ं सस्मित मुदा । 

पीतवस्त्परीधान' ज्वलन्त' ब्रह्मतेजसा ॥९ 
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एवंभूत प्रभु दृष्टा प्रभवामातिविस्मितः 

दर्श दर्शमीश्वर त॑ प्रणनाम पुनः पुनः ॥१ ७० 

यद्‌ दृष्ट हृदयाम्भोजे तद्र प' वहिरेव व ५ 

या मृत्तिः पुरतो दृष्टा सा पश्चात्परितस्ततः ॥4११ 

तत्र वृन्दापने सर्व हृष्ट वा कष्णसम' मुने । 

च्यायं ध्यायञ्च तत्र्‌ ५" तत्र तसस्‍्थौ जगदूगुरः ॥१२ 

गावों वत्साश्च बालाश्च लता गुल्माश्च वीरुधः 

सर्व वृन्दावन ब्रह्मा श्यामरूप' ददर्श है ॥॥१३ 

इृष्ट वें परमाश्चय्य पुनर्ध्यानव्चकार ह। 

ददर्श त्रिजगद्‌ ब्रह्मा नान्‍्यत्‌ कृष्ण बिना मुने |।१४ 

वहाँ पर उस ब्रह्मा ने गोपालगण से बेष्टित श्रीहरि का दर्शन कियर 
था जिस तरह पूर्णिमा का पूरयं चन्द्र अन्य नक्षत्रों के साथ विभा से युक्त 
विराजमान हो श्रीकृष्ण उस समय रत्नों के पिहासन घर विराजमान थे । 
ह' से हास्य युक्त थे और स्मित सहित उनका मुख कमल था। पीता- 
सबर पहिने हुए न्रह्मतेज से जाज्वल्थमात थे ॥५-६॥ इस प्रकार के प्रश्न 
का दर्शन करके ब्रह्मा अत्यन्त विस्मय युक्त होकर वहाँ उपस्थित हुआ 
और हरि को प्रणाम किया था । उस सर्वेश्वर प्रभु को बार२ देख२ कर 
पुनः-पुनः ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया था ॥१०॥ जो उसने अपने हृदय 
कमल में ध्यान के द्वारा हरि का रूप देखा था वही रूप बाहिर भी देखा 
था। जो मृत्ति सामने देखी थी वहों पीछे श्रोर सब ओर देखी गई थगे 
१॥११॥ हे मुने ! वहाँ वृन्दावन में सब कृष्ण के ही समान देख कर उनके 
रूप का बार२ ध्यान करके जगत्‌ का ग्रुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थित हो गया 
था ॥१श॥ ब्रह्मा ने गौऐ--वत्स--बाला-लता-गुल्म--वीरुथ सभी 
चन्दावन को इयाम के ही स्वरूप वाला देखा था ॥१३॥ ब्रह्मा ने इस 
भाँति परम प्राइचयं को देख कर पुत) ध्यान किया था 4 हे मुने ! ब्रह्म 
ने तीनों जगत्‌ में कृष्ण के बिना अन्य कुछ भी नहीं देखा था ॥।१४4॥ 

कव क॒ष्णो जगरता नाथ: वव वा मायाविभृतयः । 

स्व कृष्णमय हृष्टा किड्चिन्निवेक्त मक्षमः ॥१५ 
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कि स्‍्तौमि कि करोमीति- मतसेव' प्रगुद्य च । 

तत्र स्थित्वा जगद्वाता जप कतु समुयत: ॥!१६ 
सुख योगासन कृत्वा बभूव सम्पुटाज्जलि:। 
पुलकाडि:तसुर्वाजू: साश्र नेत्रोइतिदी नवतु ॥ १७ 
इर्डा सुषुम्तां मध्याअ्च पिड्जलां तनलिनीन्धु राम 
नाड़ीषटकञू्च योगेन निबब्पचप्रयत्तनतः ।85 
मूलाधार स्वाधिष्ठान' मणिपुरमनाहतम्‌ । 
विशुद्धा फ्रमाज्ञास्य पटचक्रतुच निबध्य च ॥१९ 
लघन कारयित्वा च॒ तः षट्चक्र क्रमाद्विधि। ॥२० 
ब्रह्मरत्थ्र समानीय वायुपूृर्ण्चकार हु ॥॥२१ 
निबध्य वायु मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजस्‌ । 

त्‌ वायु अमयित्वा च योजया मास मध्यया ॥२२ 


ब्रह्मा ने सबको कृष्णुमय देख कर बड़ा ही विस्मय हुआ था श्रौ« 
वह कुछ भी कहने में समर्थ न हो सका था। कहाँ तो कृष्ण सम्पूर्णो जगतों 
के ताथ' हैं और कहाँ ये माया की विभूतियाँ हैं ॥१५॥ क्या मैं स्तवन 
कर और क्‍या कार्य करू--इस प्रकार से मत में सोच करके वहाँ पर 
स्थित होते हुए जगत के धाता जप करने को सतुद्यत हो गये थे ॥१६॥ 
सुख पूर्वक योगासन लगा कर सम्पुट अज्जलि वाले हो यये । ब्रह्मा का 
सम्पूर्ण अज्ज. पुलकित ही गया था-ननेत्रों में श्रश्न छलक उठे थे और 
अत्यन्त दीन की भाँति उस समय ब्रह्मा की दशा हो गई थी ॥१७॥ 
ब्रह्मा ने इडा-सुषुस्ता--संध्या-पिज्भला--नलिनी--धु रा इन नाडियों 
के घटक की योग के द्वारा प्रयत्न पूर्वक निबद्ध करके तथा मूलाबार- 
स्वाविष्ठान--मणिपूर--अनाहत --विशुद्ध श्रौर परमाज्ञार्य इस पट 
चक्र को निबद्ध करके लंघन करा कर उप षटु चक्र को क्रम से ब्रह्मसस्थ 
में लाकर ब्रह्मा ने वायु से पूर्ण कर दिया था ॥१८५--२१॥ मध्यान्ता 
वायु को निबद्ध करके हृदयाम्बुज में लाकर उस वायु को अमित करा कर 
मध्या के साथ योजित कर दिया था ॥२२॥। 


ब्रह्मणागोवत्सादिहरणम्‌ ] [. १५३० 


एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा। 
जजाप परम मन्त्र' तस्येव च दक्षाक्षरम्‌ ॥२३ 
मुहत्त शव जप कृत्वा ध्याय॑ ध्यायं पदाम्बुजस्‌ । 
ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वतेजो मय” मुने ॥२४ 


तत्ते जसो5न्तरेरूपमतीव सुमनोहरम्‌ । 

द्विभूजं मरलीहस्तं भूषित पीतवाससा ॥२५ 
श्र्‌ तिमुलस्थलन्यस्तज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्‍्तास्य' भक्तानुप्रहकातरम ॥।२६ 
यद्‌ दृष्ट ब्रह्मरन्ध्र च हृदि तदबहिरेव च । 
दृष्ट वा च परमाइचर्य्य॑ तुशव परमेश्वरम्‌ ॥२७ 
यत्‌ स्तोत्रञच पुरा दत्त हरिणंकार्णवे मुने । 
तमीश तेन विधिना भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥२८ 


इस प्रकार से करके निष्पन्द होकर जो पहिले हरि के द्वारा दियां 
गया शा उसके ही दशाक्षर परम मन्त्र का ब्रह्मा ने जाप किया था ॥२३॥ 
हे मुने | एक मुह॒त्त तक जप करके श्र हरि के पदाम्बुज का ध्यान 
बार२ करके ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में सर्वे तेजोमय का दर्शन किया 
था ॥२४॥ उस तेज के श्रन्तर में अतीव मनोहर हरि का रूप था जिसकी 
दो भुजाऐ थीं--मुरली हाथ में लिये हुए था भ्रौर पीतवर्ण के वस्त्र से 
भूषित था ॥२५॥ उस रूप वाले हरि के कानों के मूल स्थल में दीघ्तमान्‌ 
मकर के आकार वाले कुण्डल थे। मन्द हास्य से प्रसन्न मुख वाले थे। 
भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में प्रत्यन्त कातर स्वरूप वाले थे ॥२६।॥ .जो 
यह परम सुन्दर स्वष्य हरि का ब्रह्मरन्त्र में देखा था वही हृदय में देखा. 
छोर वही बाहिर भी देखा था। इस समान स्वरूप को सवंत्र देख कर. 
ब्रह्मा को परम प्राश्चर्य हुआ था । उस समय उससे हरि का स्तवन किया 
था ॥२७॥ है मुने | पहिले एकाणांव में जो ,स्वोत्र हरि ने दिया था 
उसी के द्वारा उसी विधि से भक्तिभाव से नम्र आत्म कम्धरा वाला होकर 
उस ईश्वर का बद्या. ने सतवन किया था ॥ र५ए। 


श्५४ ]] [ ब्रह्मवैवत्तपुराण 


सर्वस्वरूप' सर्वेश' सवेकारणकारणम । 

सर्वानिवं चनीय त' नम।मि शिवरूपिणमु ॥२९ 

नवीनजलदाकार श्यामसुन्दरविग्रहमु । 

स्थित' जन्तुषु सव षु निलिप्त' साक्षिरूपिणम्‌ ॥३० 

स्वात्माराम पूर्णाकाम' जगद्दययापि जगतृपरम्‌ । 

सर्वस्वरूप' सव षां बीजरूप सनातनम ॥।३१ 

सर्वावार' सवं वर सब दक्तिसमन्वितस्‌ । 

सर्वोराध्यं सव गुरु सब मद्भलकारणम्‌ ॥३२ 

सर्वेमन्त्रस्वरूपऊच स्वंसम्पतृकर' वरम्‌ । 

दक्तियुक्तमयुक्तजञ्च स्तोमिस्वेच्छामय' विभुम्‌ ॥३३ 

शक्तीश शक्तिबीज्च शक्तिझूपधर' वरम्‌ । 

संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमंन्वितम्‌ ॥॥३४ 

पुण्यप्रदठ्च शुभद शुभबीज नमाम्यहम्‌ । 

इत्येवं स्तवन कृत्वा दत्त्वा गाइच सबालकांनु ॥३५ 

निपत्य दण्डवत्‌ भूमौ रुरोद प्रणनाम च । 

ददर्श चक्ष्‌ रुन्‍्मीट्य विधाता जगतां मुने ॥३६ 

गते जगत्‌कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि। 

श्रीकृष्णो बालक साधजगामस्वालयंविभु: ॥३७ 

गावो वत्साश्च बालाइश्च ज म्मुवर्षान्तरे गृहम्‌ । 

श्रीकृष्ममायया सब मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ ।।३८ 

ब्रह्मा ने कहा--है प्रभो ! श्राप सबका स्वरूप हैं और श्राप सबके 
ईश्वर भी हैं। श्राप सबके कारणों के भी कारण हैं श्राप सभी के द्वारा 
निर्वेंचन करने के श्रयोग्य हैं ऐसे शिव स्वरूप वाले आपको मैं नमस्कार 
कंरता हूँ ॥२९॥ श्राप नूतन मेघ के भाकार वाले हैं--भापका शरीर 
हयाम वर्ण का परुस सुन्दर है। भाप समस्त जस्तुओों में स्थित रहने वाले 
हूँ। आपका स्वरूप मिलिस है और आपका साक्षी स्वरूप है । ऐसे श्रापको 
मैं प्रणाम करता हूँ ।|३०॥॥ श्राप अपनी ही आत्मा में रम्ण करने वाले- 
पूर्ण काम-ज़ग॒त्‌ में व्यापक और जगत्‌ से भी. .पर हैं । श्राप स्व स्वरूप- 
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सबके बीज रूप और सनातन हैं ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ 
॥३१॥; आप सबके आधार हैं-सर्व शक्तियों से संयुत-सबके आराध्य-- 
सबके गुरू और सब मज्जलों के कारण हैं ॥३२॥ श्राप समस्त मन्त्रों के 
स्वरूप वाले हैं--समस्त सम्पत्तियों के करने वाले--श्र 8-शझ्क्ति से युक्त 
थौर अमुक्त हैं । ऐसे स्वेच्छामय विभु की मैं स्तुति करता हूँ ॥३३॥ शाप 
शक्ति के प्वामी-शक्ति के बीज-शक्ति के रूप को धारण करने वाले और 
इस अति घोर संसार रूपी सागर में श्राप शक्ति की नौका से समन्वित 
हैं। ऐसे प्रभु के भ्रागे भूमि में दण्ड की भाँति गिर कर ब्रह्मा ते प्रणाम 
किया था और रुदन करने लगा था। हे मुने | जगतों के विधाता ने 
फिर चल्षुप्रों को उन्‍्मीलित करके श्रीहरि का दर्शन किया था ॥३४-३६॥ 
नारायण ने कहा --जगत्‌ के कारण ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में स्तवन करके 
चले जाने पर श्रीकृष्ण बालकों के साथ अपने श्रालय में चले गये थे. 
(३७॥ पौऐ-वत्स और बालक भी सब एक वर्ष के परचात्‌ अपने गृह 
को गये थे । श्रीकृष्ण की माया से उन्होंने दिव का अन्दर हो मान 
लिया था ॥३५॥ 
७१--इन्द्रयाग वर्णनम्‌ 

एकदानन्दयुक्तवच नन्दगोपो ब्रजे मुने । 

दुन्दुभि वादयामास शक्रयागक्तोद्यम: ॥ १॥। 

दधि क्षीर घृत वक्र नवनीत ग्रुड़' मधु । 

एतन्यादाय शक्रस्य पू्जां कुवन्त्विति ब्र्‌ बन्‌ ॥२ 

थे ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालका: । 

लिकाइच द्विजा भूयों वेश्या: शुद्राश्च भक्तित: ॥३ 

इत्येव श्रावयित्वा व स्वयमेव मुदान्वित: । | 

यश्मिारोपयाभास रम्यस्थाने सुविस्तृते ॥४ 

ददो तत्र क्षोमवस्त्र मालाजाल' मनोहरम्‌ । 

चन्दनापुरुकस्तूरीकुड कुमद्रवमेव च ॥५ 

स्‍्ताता कृताहिनको भक्‍त्या धृत्वा धौते च वापसी । 

उबास स्वर्णपीठे चर प्रक्षालितपदाम्बुजः ।।६ 


१५६ )' [_ ब्रह्मवेवत्तपुराण - 


नानाप्रकारपात्रैरच ब्राह्मणेरच पुरोहित : । 
- गरोपालगोपिकाभिश्च बालाभिः सह बालक) ॥॥७ 
: इस अध्याय में इन्द्र के याग का वर्णन किया जाता है। नारायण ने 
कहा--हे मुने ! एक बार नन्‍्द इन्द्र के याग के लिये उद्यम करने वाले 


ब्रज में श्रत्यन्त आनन्द से युक्त होकर दुन्दुभि का वादन करा रहे थे ॥१॥ “ 
नन्‍द समस्त ब्रज निवासियों से कह रहे थे कि तुम सब लोग दधि--क्षीर ' 
--धुृत--तक्--नवत्तीत--गुड़ और मधु इन सब पदार्थों को लाकर ' 


इन्द्रें देव की पूजा करो ॥२॥ जो-जो भी यहाँ नगर में गोप--गोपी--- 
बालक--बालिका--द्विज--वेहय-शूद्र हैं वे सभी भक्ति भाव से. एकत्रित 


होकर इन्द्र देव की पूजा करे ॥३॥ इस प्रकार से नन्‍द ने सब को सुना 
दिया था और स्वयं ने भी परमानन्द से युक्त होकर सुविस्तृत सुरम्य- 


स्थल में यश्टि का श्रारोपण किया था ॥४॥ उत्त यप्टि के स्थान पर क्षौम 


वस्त्र भर मनोहर मालाओों का जाल समपित किया था । चन्दनं-- 


अगुरु--कु छू; म--कस्त् री---चन्दन' आदि का द्रव भी श्रपित किया गया 


था ॥५॥ नन्‍्द ने स्नान करके प्राह्निक कृत्य समाप्त कर धौत वस्त्र धारण 


किये थे भौर भक्ति भाव- से अपने पदाम्बुज का श्रक्षालन कर स्वरणं पीठ 
पर स्थिति की थी ॥६॥ उनके साथ -में नाना प्रकार के पात्र थे--ब्राह्मण 
--पुरोहित --गोपालः गोपिका--बालाऐ' और बालक सभी साथ में वहाँ 
स्थित हुए थे ॥७॥। । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्राज ग्मुन गरवासिन: । 
महासम्भूतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥८ 
आजश्मुमु नय; सव ज्वल्स्तो ब्रह्मतेजसा । 
शान्ताः शिष्यगणः साद्ध वेदवेदांगपारगाः ॥९ 
ब्राह्मगाश्व कतिविधा भिक्ष का वन्दिनस्तथा । 
भूया व श्याइच शुद्राइच समाजग्मुम होत्सवे ॥॥१०. 
हृष्टा मुनीन्द्रानु तन्‍्दरच ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
ब्रण पीठात भ्षमुत्तस्थो ब्ज़ाइचोत्तस्थुरेव च ॥ ११ 


5 कक 
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प्रणम्प वासयामास मुतीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपात्‌ । 

तेषामनुमतति प्राप्य तत्रोवास पुनमु दा ॥ १२ 

पाकजञज्च यथ्टिनिकटे कत्त माज्ञाञ्चकार ह । 

पाकप्राज्ञ ब्राह्मणानां शतमानीय सादरमस्‌ ॥१३ 

एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरि: स्वयम्‌ । 

गोपालबारूका सार्थ बलेन बलशालिना॥१४ 

इसी बोच में वहाँ पर नगर वासी समस्त . लोग आगये थे जिनके 
साथ अनेक प्रकार के सम्भार ( सामग्रियाँ ) थे और विविध भाँति उपा- 
यन भी थे ॥5॥ ब्रह्म तेज से अत्यन्त दीसि वाले सब मुनिगण वहाँ आये 
: थे जो परम शास्त स्वरूप वाले और बेद--वेदाज़ों | के पारगामी. थे । 
उनके साभ्र शिष्यगण भी आये थे ॥६॥। उस महोत्सव में ब्राह्मण--किव्नने 
ही प्रकार के भिक्षुक--वन्दी गश--भूप--बैश्य--शूद्ध वहाँ आये -थे 
॥१०॥ नन्द ने मुनीन्‍्द्र गण-ब्राह्मण और भूमियों को आता हुप्मा देखकर 
- स्वर्ण पीठ से उठकर गात्रो त्थात दिया था और उनके साथ समस्त -न्चज 
ः बासी उठ खड़े हुए थे ॥११॥ उन सबको प्रणाम करके मुनिगणों-भूमियों 
- श्रौर विप्रों को समुचित श्रासनों पर विराजमान कराया था फिर उनकी 
- अतुमति प्रास करके नन्द स्वयं भी सहर्ष बंठ गये थे ॥१२॥ फिर पाक 
- को यपष्टि के निकट में रख देने की श्राज्ञा दी थी और सौ ब्राह्स्पों 
- को श्रादर के सहित बुलाकर पाक करने की झ्राज्ञा दी थी जोकि पाक 
: करने के विशेष पण्डित थे १ ३।। इसी अन्तर में वहाँ पर हरि स्तयं शीघ्र 
ही था गये थे । उनके साथ बहुत से गोपाल बालक थे और बलराम भी 
' थे। जो कि विशेष बलशाली थे ।।१४॥ 
दृष्टवा तज्च जता: सव सम्श्रानता हषविहवला: । 
उत्तस्थुरारादभीताश्च पुलकाडितविग्रहम: १५ 
क्रोड़ास्थानात्‌ समायाच्त ज्ञात सुन्दरविग्रहम्‌ । 
विनोदपुरलोवेणुश्यु ज़ुशब्दतमस्वित॒म्‌ ६१६ 
भो भो वल्लवराजेन्द्र कि करोषीह सुत्रत । 
आराध्य: कश्चका पूजाकि फल पुजनेभवेत्‌ ॥१७ 


श्५6 | [ ब्रह्मव॑वर्तपुराण 


फलेन साधन' कि वा कः साध्यः साधनैंन च । 
देवे रुष्ट भवेत्‌ कि वा पुजाया: प्रतिबन्धके ॥॥१८ 
तुशे देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किस । 
काचिददात्यत्र फल परत्रे नेह काचन ॥१९ 
काचिश्च नोभयव्रापि चोभयत्रापि काचन । 
अवेदविहिता पूजा सव हानिकेरण्डिका ।२० 


पूजेयमधुना वा ते किसु वा प्रुषक्रमात्‌ । 
इृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपृजेय' चानुसारिणी ॥२ १ 


.. श्री कृष्ण को देखकर सभी लोग सम्भ्रान्त और हर्ष से विह्नल ही 
गये थे। वे सब लोग समीप में हीं श्राने पर भीत होते हुए उठकर खड़े 
हो गये थे श्रौर उनका शरीर पुलकायमान हो गया था ॥१५॥ भ्रीक्षष्ण 
उस समय अपने क्रीड़ा स्थान से वहाँ आाये थे । उनका स्वरूप परम शाम्त' 
था । उनके हांथों में मुरली-वेणु-शज्भ थे जिनकी ध्वनि' से विनोद कंर 
रहे थे ॥१६॥ श्री कृष्ण ने कहा -- है वल्‍लव राजेन्द्र | यहाँ पर यह श्राप 
क्या सुब्रत कर रहे हैं ? इस पूजा का आराध्य देव कौन है और यह कौन 
सी थूजा है तथा इसके पूजन का क्या फल है ? ॥१७॥ इस फल से क्‍या 
साधन होता है और उस साधन के द्वारा कौन साध्य है यदि इस पूजा का 
प्रतिबन्ध कर दिया जावे तो उस देवता के रुष्ट हो जाने पर क्या हो 
जायगा ? ॥१५॥ यदि देवता तुष्ट हो जाता है तो वह यहाँ श्रौर परलोंक' 
में क्या फल दिया करंता है ? कोई देवता तो यहाँ इस लोक में ही' फल 
देता है श्रीर कोई यहाँ तो कुछ भी फल नहीं देता है केवल परलोक में 
फल दिया करता है । कोई देवता दोनों ही जगह कुछ भी फल नहीं देता 
है गौर कुछ ऐसे भी देवता हैं जो दोनों लोकों में फल देते हैं । जो पूजा 
बेद द्वारा विहित नहीं होती है वह तो सब प्रकार की हानि करंडिका हुआ 
करती है ॥|१६-२०॥ यह पूजा इस समय भापने ही आरम्भ की है 
झथवा यह पुरुष क़म से चली आ्रारही है? क्या आपने वह देव कभी 
देखा है जिसके लिये यह पूजा की जारही है ? ॥२१॥। 





।$ 
| 
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पौर्वापरीय' पूजेति महेन्द्रस्य महात्मन: । 

सुवृश्तिताधनीसाध्यं सर्वशस्यमनोहरम्‌ ॥२२ 

शस्यानि प्राणिनां प्राणा: शस्याज्जीवन्ति जीविनः। 

पजयन्ति ब्रजस्थाश्च महेन्द्र पुरुषक्रमातु ॥२३ 

महोत्सवो वत्सरान्ते निविध्नाय शिवाय च। 

इत्येवः वचन श्रृत्वा बलेन सह माधवः ॥ 

उच्चज हास स पुनरुवाच पितर मुद्दा ॥२४ 

अहो श्रुत विचित्र ते वचन परमादभ्सस । 

उपहास्य' लोशास्त्र वेदेष्वेव विगहितसु ।२५ 

मतिरूपण नास्ति कुत्र शक्राद वृष्टि: प्रजायते । 

अपूर्णम नीतिवचन' श्र तमग्य मुखात्तव ॥२६ 

श्वुणु तीति श्रुतिमतां हे तात नानय' वदे । 

वचन सामवेदोक्त सन्‍्तो जानन्ति सव तः ॥२७ 

प्रदन' कुरुष्व मन्त्रांइ्व घिविधानपि संसदि । 

ब्र्‌ क्‍न्‍्तु परमार्थच किमिन्द्राद वृश्रिव च ॥२८ 

सुर्थ्याद्धि जायते तोयं तोयात्‌ शस्थानि शाखिनः । 

तेभ्योडन्नानि फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविन: ॥२९ 

नन्द ने कहा--यह पूजा पौर्वापरी है भ्रर्थात्‌ पराम्परा गत है और 
यह महा श्रात्मा वाले इन्द्र देव की क्षमर्चा होती है। इससे सुवृष्टि हुआ 
फरती है जिस सावन के द्वारा सुन्दर फसल का होना ही साध्य है ॥२२॥। 
दास्य ही प्राणियों के प्राण हुआ करते हैं वयों कि समस्त जीवधारी 
धास्य से हो अपना जीबतन घारण किया करते हैं । ब्रज में रहते वाले 
लोग पुरुष क्रम से इस महेन्द्र को पूजा करते हैं २३॥। यह महोत्सव 
बे के श्रन्त में एक बार विध्नों के अभाव के लिये और कल्याण के लिये 
ही किया जाता है । इस प्रकार के वचन को श्रवण कर बलराम के 
साथ माधव बड़े जोर से हँस पड़े थे और फिर उन्होंने आनन्द पूवंक अपने 
पिता से कहा था--॥२४॥ श्रीकृष्ण ने कहा--हे प्रभो ! बड़ा हो प्राश्रय 
है। भ्राज भ्रापका यह परम श्रदुभुत भोर अत्यन्त विचित्र वचन सुना है 
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जो कि उपहास करने के ही योग्य है यह लोक शास्त्र है किन्तु बेदों में यह 
निन्दित माना गया है ॥२५॥ इस का कहीं भी निरूषणा नहीं है कि इन्द्र 
से वृष्टि हुआ करती हैं। मैंने भाज यह नीति का अपूुर्वे ही क्चत आपके 
भुख से श्रवण किया है ॥२६॥ है तात ! श्राप श्र्‌तिमानों की नीति का 
श्रवण करो और जो अनय है उसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए । सन्त 
लोग साम वेद में कहे हुए वचत को सर्व प्रकार से जानते हैं ॥२७॥) 
संसद में प्रइन और विविध मन्‍्त्रों को करो और परमाथ' जो हो उस्ती को 
कहो-क्या कभी इन्द्र से भी वृष्टि होती है ॥२८।। सूर्य से जल की उत्पत्ति 
होती है और तोय से शस्य एवं शाखी समुत्यन्न होती हैं । उन्हीं से श्रन्न 
एवं फल सपुत्पन्न हुआ करते हैं जिनसे जीव धारी लोग जीवित्त रहा करते 
हैं ॥॥२९॥ 


सृथ्य ग्रस्तव््च नीरव्च काले तस्मात्समुद्भवः | 
सूर्यों मेघादय: सं विधात्रा ते निरूपिता; ।॥३० 
यत्राब्दे यो जलधरों गजश्चसागरो मतः । 
शस्याधिपोनपो मन्त्रीविधा त्रातिनिरूपिता: ॥३१ 


जंलाढ़कानां शस्यानां तृणानाञ्च निडढपितम्‌ । 
_अब्देड्ब्देस्त्येव तत्‌ सव कल्पे कल्पे युगे युगे ॥३२ 
विनिभितों विराठटेन तत्त्वानि प्रकृतिजेगतु । 
कुमेश्न शेषो धरणी चाब्रह्मस्तम एवं च ॥३३ 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कुर्म धत्तेशेष॑ बिभत्तिस; । 

_ शेषों वसुन्धरां एृध्तासाच सर्वेञ्चराचरम्‌ ॥३४ 
यस्याज्ञया सदा वात्ति जगतुप्राणो जम तुऋये । 
तपति भ्रमण कृत्वा भूगोल सुप्रभाकर। ।३५ 
दहत्यग्निः सञ््चरते मृत्युदच सर्वेजन्तुषु । 
बिर्भात्ति शाखिनः काले पुष्पाणि च फलानिक ॥३६ 
स्वे स्वे स्थाने समुद्राइच तुर्णं मज्जन्त्यधोध्धुना । 

*तमीश भज भकत्या च शक्रः क कर्तुमी ख्व रः ।३७ 
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'इल्द्रयागवर्रानम | [ १६१ 


जल सूर्य के द्वारा ही ग्रस्त हो जाता है प्रथाव्‌ सूर्य की किरणें जल 
का पान कर जाया करतो हैं और जब समय ग्राता है तब उसी सूर्य * से 


' जल की समुत्पत्ति भी हुआ करती है । सूर्य भौर मेघ भश्रादि सब विधाता 


के द्वारा निरूपित हैं ॥३०॥ जिस वर्ष में जो जलबर होता है और गज 
सागर होता है। शस्यों का अधिप नृुप और भन्‍्त्री वे सब विधाता के 
द्वारा निरूपित हैं ॥३१।॥॥ जलाढकों-शस्यों श्रौर तृणों का निरूपण किया 
है । यह वर्ष-बर्ष में होता है । यह सब प्रत्येक कल्प और युग में भी 
होता है ॥३२॥। तबिराट के द्वारा सब विनिमित है। ये तत्व--प्रकृति--- 
जगत्‌ --कूमं--शेष--ध रणी और भश्राब्रह्म स्तभ पर्यन्त सभी विराद रूप 
ही है ।।३३॥ जिसको श्राज्ञा से यह मश्त्‌ वहन करता है--कूर्म शेष को 
धारण करता है वह ही भरण किया करता है । जिसके आदेश से शेष 
इस वसुन्धरा को धारण करता है और वह वसुन्धरा समस्त चराचर को 
धारण किया करती है ॥३४॥ जिसकी श्राज्ञा से जगत्‌ का प्राण 
तीनों लोकों में सदा वहत करता है और यह सुप्रभाकर इस समस्त भू 
गोल का भ्रमण कर तपता है। श्रग्ति दाह किया करता है और मृत्यु 
सम्पूर्ण जन्तुओ्रों में सञअ्चार करता रहता है वही वृक्षों--पुष्पों श्रौर फलों 
को समय पर भरण किया करता है।॥३५-३६॥ श्रपने २ स्थान पर 
इस समय समुद्र अबो मज्जव किया करते हैं यह भी उसी को आज्ञा है 
भक्ति भाव से उसी ईंश का सेवन करो इन्द्र बिचारा क्‍या करने में समथथ 
है ? ॥३७।॥॥ 

ब्रह्माण्डड्च कतिविधमाविर्भूत॑ं तिरोहितम्‌ । 

विधयश्च कतिविधा यस्य अ्रूभड्भलीलया ॥।३० 

मृत्योमृ त्यु: कालकालो विधातुविधिरेव सः। 

भज त॑ शरणं तातसतैरक्षां करिष्यति ॥३९ 

अहोष्षटाविशदिन्द्राणां पतने यदहनिशस्‌ । 

विधातुरेंब जगतामशेत्त रशताधिकः ।।४० 

निर्मेषाद्स्य पतन निगु णस्यात्मतः प्रभोः । 

एव भूते तिष्ठततीशे शक्रपूजा विड्धम्बनस्‌ ॥४१ 
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इत्येवमुक्त्रा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । 

प्रशशंसुश्च मुनयो भगवन्तं सभासदः ॥४२ 

जिसकी भ्रभज्भ की लीला से कितने ही प्रकार के ब्रह्माण्ड प्रावि- 
भूत होते हैं और छिप जाया करते हैं श्रौर उनमें कितने ब्रह्मा हुप्ा 
करते हैं ॥३५।। वह मृत्यु है तथा काल का भी काल है एवं विधाता का 
भी वह विधि है । है तात ! आप उसी की सेवा करो । वह आझ्ापकी रक्षा 
प्रवश्य ही करेगा ॥३६॥ श्रढ्।ईस इन्द्रों का पतन एक ही गअहोरात्र में हो 
जाता है श्रौर जगतों के विधाता का भी पतन एक सौ श्राठ बार होता 
है। उस निगुणा प्रभु के एक निभेष के समय में इनका यह पतन' हुश्रा 
करता है। इस प्रकार के परम प्रभु के रहते हुए इन्द्र की पूजा करना 
एक विडम्बता मात्र ही है ॥४०-४१॥ हे नारद |] इतना कहकर श्री कष्ण 
विरत हो गये थे । उस समय सभी सभासद मुनियों ने भगवान्‌ की उस 
उक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी ॥४२॥ 


नन्‍द: सपुलको हृष्टः सभायां साश्रुलोचन:। 
आनन्‍्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्र: पराजिताः ॥ ४३ 
श्रीकृष्णाज्ञों समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क्रमेण वरणं तत्र सर्वेषाऊ्च चकार ह ।।४४ 
पर्व॑तस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजन सुदा। 

बुधानां ब्राह्मणानाञज्च गवां वहनेश्च सादरम्‌ ॥ ४५ 
तन्न पूजासमाप्तो च क्रतो च सुमहोत्सवे । 
नानाप्रकारवाद्यानां बभूव शब्द उल्वणः ॥ ४६ 
जयशब्दः शद्भृशब्दो हरिशब्दों बभूव ह । 
वेदमज्भुलकाण्डडन्च पपाठ मुनिपुज़वः ॥ ४७ 
बन्दितां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रिय: । 
उच्चे: पपाठ पुरतो मंगल मद्भलाष्टकम्‌ ।।४८ 
कृष्ण: शैलान्तिक गत्वा भिन्‍नां मृत्ति विधाय व । 
वस्तु खादामि शेलो5स्मि वर वृण्वित्युवाच है ॥४९ 


: कु अत 
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नन्‍्द उस समय पुलकाय मान होकर नेत्रों से श्रश्नू भर लाये थे। 
पुत्रों के द्वारा यदि मनुष्य पराजित हो जाते हैं तो वे झानन्द से परिपूरां 
हो जाया करते हैं ॥४३॥। सब ने तुरन्त ही श्री कृष्ण को आज्ञा को 
मानकर स्वस्ति वाचन किया था और क्रम से सबका वरण किया था । 
॥४४।॥ फिर श्रानन्द पूर्वक पत्ते का--मुनीन्‍्द्रों का--बुधों का--ब्राह्मणों 
कीौ--गौओं का श्रौर अग्ति का पूजन श्रादर के साथ किया था ॥॥४५॥ 
वहाँ पूजत की समाप्ति भ्रौर क्रतु में सुमहोत्सव के पर्णो हो जाते पर 
ताना प्रकार के वाद्यों का अत्यन्त घोर शब्द हुआ था ॥४६॥ वहां जय- 
जय का शब्द--शह्ठु की ध्वनि भश्ौर हरि शब्द का उच्चारग हुआझा था । 
मुनिश्र ट्ों ने वेद का मज्भुल काण्ड का पाठ किया था ।।४७॥ वन्दियों 
में परम श्रेष्ठ डिप्डी जो कि कंस का प्रिय सचिव था उसने समक्ष में बड़े 
ऊँचे स्वर से मद्भलाश्क का मंगल पाठ किया था ॥४०॥ कृष्ण ने शैल 
( गोवद्ध त ) के प्मीप में आकर एक भिन्न मूत्ति की रचना करक कहा- 


मैं शैल हूँ ग्राप की समस्त वस्तुओं को खाता हूँ। मुक से वर माँग लो 


॥४६॥ 
उवाच नन्दं श्रीकृष्ण: पश्य शैल' पितः पुरः। 
वर प्रार्थय भद्दे ते भविता चेत्युवाच ह ॥५० 
हरेर्दास्य हरेभंक्ति वरं बच्चे स वल्लव: । 
द्रव्य भुकत्वा वर दत्त्वा सोउन्तर्धानरुचकार ह ।५१ 
मुनीद्धान्‌ ब्राह्मणांश्वव भोजयित्वा च गोपपः । 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेम्यरच मुनिभ्यरच धन' ददो ॥५२ 
भुनिभ्यो ब्राह्मणेम्योषपि दत्त्वा ननन्‍दो मुदान्वितः । 
रामकझष्णो पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्र: कोपप्रस्फुरिताघर: । 
मखभजु' बहुविधां निन्‍दां श्र त्वा सुरेश्वरः ॥ 
मरुद्भिर्वा रिदें: साद्ध रथमारुह्म सत्वरमु ।:५४ 
जगाम नन्दनगर वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । 
स्व देवा ययुः पश्चाद युद्धशास्त्र विशारदाः ॥५५ 


१६४ |] [| ब्रह्मवैवर्तपुराण 


शस्त्रास्त्रपाणय: कोपांद्रथमारुह्य नारद । 

वायुशब्दमंघशब्दे: सेन्यशब्दभयानकी: ।॥५६ 

चकम्पे नगर सव' नन्‍्दों भयमवाप हु । 

भार्थ्या सम्बोध्य स्वगंणमुवाच शोककातरः ॥। 

रहः:स्थल समानीय नीतिशास्त्रावशा रद: ।॥५७ 

श्री कृष्ण ते नन्द से कहा--हे पिता ! आप सामने शैल को देखो । 
प्राप इस होल ( गोवद्ध न ) से वर द्वान प्राप्त कर लो। आपका कल्याण 
होगा ॥॥५०॥ उप्त समय उस वेल्लव ने शैल से हरि का दास्य भाव और 
हरि की भक्ति का बर दान माँगा था। उस दौल ने सम्पूर्णों द्रव्य को 
खाकर वरदान दिया और फिर अन्तर्थान हो गया था अर्थात्‌ शेल में जो 
कष्ण ने अपनी ही मृत्ति स्थित की थी वह तिरोभूत हो गई थी ॥५१॥ 
इस के श्रनन्तर गोप पति ने मुनीन्द्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराया था 
और वन्दिगणों--ब्राह्म॒णों तथा मुनियों को बहुत धन दक्षिणा के रूप में 
दिया था ॥५२१॥ मुनियों को भ्ौौर ब्राह्मणों को धन देकर नन्द परप्त 
प्रसन्‍्त हुए थे और फिर राम कृष्ण इन दोनों को अ्रपने श्रागे साथ 
लेकर समस्त परिकर के. सहित अपने ग्रृंह की चले गये थे ॥५३॥ इसके 
अनन्तर नन्द ने उस डिण्डी को जो कि एक परम श्रष्ठ वन्‍्दी था रुपये-- 
वस्त्र--सुवर्ण . ..अ्र ४ प्रश्च-मणि-मक्ष्य द्रव्य जो कि अनेक प्रकार का था 
दिया । इसी अनन्तर में इन्द्र को बड़ा क्रोध आया था और कोप की 
प्रधिकता से उसके होठ फड़क रहे थे जब कि उस सुरेश्वर ने अपने लिये 
किये जाने वाले मख का भंग और उस समय में को गईं लिन्‍दा का श्रवरा 
किया था ॥ वह मझतों श्रौर वारिदों को सांथ में लेकर शीघ्र ही रथ पर 
समारूढ़ होकर त्रज को चल दिया था ।४ि४।॥ इन्द्र तन्द के नगर में गया 
था जहाँ कि अ्रतीव मनोहर वृन्दारण्य था| अन्य युद्ध शास्त्र के महा 
मण्डित देवगण उसके पीछे से गये थे । ॥५५॥ हे तारद ! सभी के हाथों 
में शस्त्र थे और क्रोध करते हुए रथ पर समारूढ थ॑ । उन्होंने वायु के 
दब्दों के द्वारा तथा मेघरों की गर्जन ध्वनि भशौर भयानक सेन्‍्य के कोलाहल 
के द्वारा सम्पू्ं नन्‍द के नगर को केपा दिया था और नन्‍द भी भय से यूक्त 
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हो गये थो। फिर नन्द ने झ्पनी भाया को सम्बोधित करके शोक से 
कातर होते हुए श्रपने गणों से कहा था और रह: स्थल में वह नीति 
शास्त्र के पण्डित सब को ले आये थे ॥५६-५७॥ 

है यशोदे समागच्छ वचन श्वणु रोहिणी । 

रामऊृष्णो समादाय ब्रज दूर ब्रजातू प्रिये ॥५०८ 

बालका बालिका नार्यों यान्तु दूर भयाकुला: | 

बलवन्तश्चगोपालास्तिष्ठन्तु मत्समीपतः ॥५९ 

- पर्चाच्च निर्गमिष्यामो वयञ”्च प्राणसद्धूटातु । 

इत्युक्वा बल्‍लवश्र 8:सस्मार श्रीहरिभिया ॥६० 

पुटाब्जलियुतो भूृत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः । 

काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुशव श्रीशचीपतिम्‌ ॥६ १ 

इन्द्र: सुरपति: शक्रो दितिज: पवनाग्रज: । 

सहसख्राक्षो भगाड़ुश्च कश्यपात्मज एवं च ॥६२. 

विड़ौजाइच शुनासीरोमरुत्वान्‌ पाकशासनः । 

जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो दंत्यसुदन: ।॥॥६३ 

आखण्डलो हरिहयो नमुचिप्राणनाशन: । 

वृद्धश्ववा वृषश्चेव देत्यदपनिषुदना ।। 

षट्चत्वारिशन्नामानि पापध्नानि विनिश्चितम ।।६४ 

नन्‍्द ने कहा--है यशोदे ! यहाँ श्राश्रों । हे रोहिणि ! मेरा बचने 
श्रवण करो | हे भ्रिग्रे ! ब॒ल्नराम और कृष्ण को लाकर तुम इस ब्रज से 
कहीं सुदूर स्थल में चली जाओ ॥|५८॥ जो बालक बालिकाऐ' और 
नारियाँ हैं वे सभी भय से आकुल हो रहे हैं श्रतः यहाँ से दूर जाकर 
रहें। जो गोपाल बलवान हैं वे ही इस समय' यहाँ मेरे पास ठहर 
जावें ५६।। हम लोग जब देखे गे कि प्राणों का सद्धुट ही उपस्थित हो/ 
गया है तो पीछे से निकल जाँयगे । इतना कहकर उस वललवों में श्रेष्ठ ने , 
भय से श्री हरि का स्मरण किया था ॥६०॥ नन्द ने पुटाञ्जलि से युक्त; 
भक्ति भाव से विनमू कन्धरा करके काण्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र, के; 
द्वारा श्री शचीपति ( इन्द्र) को तुष्ट किया था ॥६१॥. नन्‍्द ने, कहा--: 
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इन्द्र आप सुरों के स्वामी हैं--शक्र दिति से जन्म प्रहण करने वाले और 
पवन के ज्येष्ठ ञ्राता हैं श्रापक्रे एक सहस्न नेत्र हैं। आप भग के अजद्ज 
वाले हैं और कश्यप मुनि के पुत्र हैं ॥६२॥ आपको बिड़ौजा-शुनासीर 
-मरुत््वात और पाक शासन कहते हैं। आप जयच्त के पिता हैं--श्री माव्‌ 
हैं भौर दैत्यों के नाशक तथा शी के पति हैं। आपका नाम अखण्डत 
श्रौर हरिहय हैं और श्राप नभुचि के प्राणों के नाश करने वाले हैं । श्रापको 
वृद्धभवा और वृष भी कहा जाता है तथा आप सदा दैत्यों के दपे को नष्ट 
करने वाले हैं ॥६३।॥ ये छयालीस आपके परम शुभ नाम हैं. जो कि 
निशचत्‌ रूप से पापों के हनन करने वाले होते हैं ॥६४॥। 

स्तोत्र नन्‍्दमुखाच्छ त्वा चुकोप मधुसदनः । 

उवाच पितर नीति प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥॥६५ 

क स्तौषि भी रो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्षणाद्ध भस्मसातु कत्तुं क्षमो>हमवलीलया ॥॥६६ 


गाश्चवत्सांदच बालांश्वयोषितो या भयातुराः । 

गोवद्ध नस्य कुहरे संस्थाप्य तिष्ठ निर्भयम्‌ ॥६७ 

बालस्य वचन श्रुत्वा तच्चकार मुदान्वितः । 

हरिदंधार शलन्त वामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥६८ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोडप रत्नतेजसा । 

अन्धीभूतञ्च सहसा बभूव रजसावृतस्‌ ॥६९ 

सवातो मेघनिक रश्चच्छादगगन मुने । 

वृन्दावने बभूवातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥७० 

नारायण ने कहा--नन्द के मुख से इस स्तोन्र को सुनकर मधु- 
सूदन को बड़ा क्रोध श्राया था । भौर ब्रह्मतेज से प्रज्वलित होते हुए 
अपने पिता नन्द से नीति कहने लगे ॥६५॥॥ आप किस की स्तुति कर रहे 
हैं? हे भीरु | इन्द्र विचारा कौन है। श्राप अपने भय का त्याग कर 
देवें | मेरे समीप श्रब श्राप हैं। फिर भी आपको किसका भय हो रहा है । 
मैं अपनी सामान्य लीला से ही.एक क्षण में इसको भस्मसातु करने की 
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सामर्थं रखता हूँ ॥६६॥ गौओं को--वत्सों को--बालकों को और स्त्रियों 
को जो भी भय पे श्रत्यन्त आतुर हो रहे हैं श्राप गोवद्ध न के कुहर में 
लेजाकर संस्थापति कर देवें श्रौर वहाँ भय रहित होकर स्थित रहें 
॥६७॥ बालक श्री ऋष्ण के इस वचन को सुतकर आनन्द युक्त हो वही 
किया था । हरि ने उत्त गोवद्ध न दैल को वाम हस्त से दण्ड की भाँति 
धारण कर लिया था ॥६5॥ इस अन्तर में वहाँ पर रत्नों के तेज से 
दीप्त भी वह स्थल सहसा रज से ग्रावृत होकर श्रन्धी भूत हो गया था । 
॥६९॥ है मुने ! मेघों के समुदाय ने श्राकाश मण्डल ढाँक लिया था 
जिनके साथ वायु भी बड़ी तीब्रता से बहन हो रहा था । उस समय' 
वृन्दावन में निरन्तर अति वृष्टि हुई थी ॥॥७०।। 

शिलावृष्टिवंञ्ञवृष्टिसल्कापात: सुदारुण: । 

समस्त पवतस्पर्शात्‌ पतित' दूरतस्ततः ॥७१ 

विफलस्तत्समारम्भो यथानीशोद्यमो मुने । 

इृष्टा मोघञुच सत्सर्व॑ सद्यः शक्ररचुकीप हू ॥७२ 

जग्राहमोघक्‌ लिशं दधीच्यस्थिविनिर्भितम्‌ । 

दृष्टा 8 वज्रह॒स्तञ्च जहा मधुसू दतः ॥७३ 

सहस्त स्तम्मभयामास वज्नमेवातिदारुणस । 

सहामरगणमेंघञ्चकार स्तम्भन' विभ्वु: ॥७४ 

सब तस्थुनिश्चलास्ते भित्तो पुत्तलिका यथा । 

हरिणा जुम्भितः शक्रः सदयस्तन्द्रामबाप ह ॥७५ 

ददर्श सर्व तन्द्रायां तत्र करृष्णमयं जगतु । 

द्विभ्र॒ुजं मुरलीहस्त' रत्नाल कारभूषितम्‌ ॥७६ 

पीतवस्त्रपरीधान' रत्तसिहासनस्थितम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्तास्यं भक्तानुप्रकातरस्‌ ।॥७७ 

अन्तबंहिः सम॑ इृष्ठा तुश्ठव परमेश्वरमु ॥७८ 

केवल वर्षा ही नहीं साथ में शिन्राओं को वर्षा--वज्ञों की वर्षा 
ओर महान्‌ दारुण उल्काम्नों का पात भी हुआ था । यह सब पव॑त के 
स्मग्यं होते ही दूर में ही जाकर पतित होते थो ॥७१॥ है मुत्रे | इन्द्र के 


१६८ ॥ [ ब्रह्मवेवर्तपुराण ; 


द्वारा किया हुथ्ा यह समारम्म श्रनीशोद्यम की भाँति हो विफल हो 


गया । इन्द्र ने इस सबकी सद्य ही मोघता देखकर और भो श्रधिक कोप 
किया था ॥७२॥ फिर इन्द्र ने दथीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा बनाया 
हुआ श्रमोघ वच्च को ग्रहण किया था । उस वज्च्र हाथ में लेने वाले 
इन्द्र को देखकर मधुसूदन को हुंसो अ, गई थी | उस समय विभु ने सबका 
स्तम्भन कर दिया था--अन्यन्त दारुण वच्य--भ्रमरगणों के साथ मेघ 


सब स्तम्भित हो गये थो ॥७३-३४।॥ सभी स्तम्भन हो जाने के कारण - 


निशचल भीत में पुत्तलिका की भाँति ठहर गये थे । हरि के द्वारा जुम्भित 


किये जाने पर इन्द्र को तुरन्त हो वहाँ तन्द्रा प्रात्तहों गई थी ॥७५॥ . 
उस इन्द्र ने श्रपनी तन्द्रित दशा में सम्पूर्णा जगत्‌ को कृष्णमय देखा था। , 


सर्वत्र दो भुजाओ्ों वाला-मुरली हाथ में लिये हुए, रत्नों के आभरणों से 
भूषित दिखाई देता था ॥७६॥ पीताम्बर के परीधान करने वाला-- 
रत्न सिंहासन पर स्थित--मन्द हास्य से युक्त, परम प्रभन्न मुख वाला 
भ्रौर निज भक्तों पर शीघ्र ही अनुग्रह करने के लिये कातर (उतावला) 
उन श्री कृष्ण को देखा था ॥७७॥ बाहिर पश्रौर भीतर समान स्वरूप 
को देखकर इन्द्र ने परमेश्व र का स्तव॒त किया था ॥७५॥ 

इन्द्रस्य वचन श्रुत्वा प्रसन्‍न: श्रीनिकेतन: । 

प्रीत्या तस्म॑ वर दत्त्वा स्थापयामास पव तम्‌ ।|७९ 

प्रणम्य च हरि शक्र: प्रययौं स्‍्वगणे: सह ॥॥८० 

गह्वरस्था जना: सव प्रजग्मु गह्वराद गृहस्‌ । 

ते सव मेनिरे कृष्ण परिपुर्णतमः विभुम्‌ । 

पुरस्कृत्य ब्रजस्थांश्च प्रययौ स्वालूयं हंरि।॥८१ । 

नारायण ने कहा--इन्द्र के स्वत-बचनों का श्रवण कर भ्री निकेतन 
ने कहा कि मैं प्रसन्‍नता से वर-देता हुँ । यह इन्द्र से कह कर उस पर्वत 
को वहीं स्थापित करा दिया था ।।७६॥ इन्द्र भी हरि को प्रणाम करके 
अपने सब गणों के साथ वापिस चला. गया थां ॥५०॥ गोवर्धन प्व॑त के 
गह्दर में स्थित सम्पूर्णो.त्रज के जन भी बाहर निकल कर श्रपने २ घरों 
को चले गये थे । उस संम्रय उन सब ने कृष्ण को परिपुणुंतम विभु मात्न; 


न 
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लिया था । इसके उपरान्त हरि भी सब ब्रज वासियों को अपने पश्रागे लेकर 
स्वालय को चले गये थे ।॥८१॥॥ 
७२--घबैनुकासु रोपाख्यानवर्ण नम्‌ 
एकदा राधिकानाथों बलेन सह बालक : । 
जगाम तत्तालवन' परिपक्वफलान्वितस्‌ ॥ १ 
वृक्षाणां रक्षिता दं त्य; खररूपी च घैनुकः । 
कोटिसिह्समबलो देवानां दपेनाशनः ॥२ 


शरीर' पर्वंतसम' कृपतुल्ये च छोचने । 

ईषापडः क्तिसमा दन्तास्ठुण्ड' पवंत्तगहव रख ॥३ 

शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । 

कासारसहशा नाभिः शब्दस्तस्य भयानक: | « 

हृष्टा तालवन बाला ह॒र्षमाउुरनिन्दिताः । 

कौतुकातु क्ृष्णमूचुस्ते स्मेराननस रोरहा: ॥५ 

हैं क्रष्ण कर्णासिन्धो दीनबन्धो जगतृपते । 

महाबलबलशञ्रातः समस्तबलिनां वर ॥६ 

अवधान' कुरु विभो क्षणाद्ध नो निवेदने । 

क्षुधितानां शिशुनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सलू ॥ 

स्वादूनि सुन्दराण्येव पश्य तालफलानि ज्ञ॥७ 

इस श्रध्याय में घेनुकासुर के उपाख्यान का. वरणंन किया जाता है। 
नारायण ने कहा---एक समय में राधिका के नाथ वलराम और श्रन्य 
गोपाल बालकों के साथ उस ताल वजन में गये थे जहाँ परिपक्व फलों से 
युक्त वृक्ष थे ॥१॥ उन .वृक्षों की रक्षा करने वाला खर के रूप बारण 
करने वाला एक देत्य था जिसका नाम थेतुक था। वह करोड़ सिंहों के 
तुल्य बल वाला था और देब्ों के दप का नाश करने वाला था ॥२॥ 
उसका विशाल द्वारीर पंत के समान था और नेत्र कृूप के समान थे। 
ईषा पंक्ति के समाव दाँत थे तथा उनका मुख पर्वत की खोह के तुल्य था 
0३॥ उस देस्य की जीभ सौ हाथ लम्बी थी जो कि बहुत चंचल एवं 
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भयानक थी । उसकी नाभि एक कासार के तुल्य गहरी थी तथा उसकी 
घ्वनि श्रत्यन्त ही भयानक थी ॥४॥ उस ताल बन को देखकर सभी 
बालक बहुत ही हर्ष संयुक्त हो गये थे | वे सभी सुन्दर बालक हँसते हुए 
मुख वाले श्री कृष्ण से कहने लगे थे। बालकों ने कहा--हे कृष्ण ! हे 
करुणा के सागर ! हे जगत्‌ के स्वामी ! आपके तो बड़े भाई महान बल- 
वान्‌ हैं जो समस्त बलधारियों में भी परम श्रष्ठ हैं ।५-६॥ हे विभो ! 
थोड़ी देर के लिए जो हम लोग निवेदन कर रहे हैं उसका श्रवण करने 
की कृपा करें | हे भक्त वत्सल | अति स्वादिष्ट श्रोर सुन्दर परिपक्व ताल 
के फलों को देखकर श्रापके भक्त ये सभी बालक भूख वाले हो गये हैं 
प्र्थात्‌ इन्हें भूख लगी है ।॥७॥। 
भड्ट क्त चालयितु वृक्षानु्‌ पा6तितुष्च फलानि च ॥८ 
नानावर्णानि पुष्पाणि कक्‍वानि दुर्लेभानि च॒ । 
भाज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्ु वय क्षप्ताः ॥ 
किन्त्वत्र देत्यो बलवान खररूपी च घेनुक: । 
अजितस्त्रिदशे:ः सर्वेम हाबरूपराक्रम: ।।१० 
दुनिवायंश्र सर्वेषां क सस्य सचिवो महान । 
हिसकः स्वेजन्तूनां वनानामस्ति रक्षिता ॥११ 
सुविचार्य्य जगतुकान्त वद नो वदतां वर । 
युक्त काय्येमयुक्त वा कत्तेव्यमथवा न वा ॥१२ 
बालकस्य चचः श्रुत्वा भगवान्‌ मधुसूदन: । 
उवाच मधुर बालानु वचन तत्सुखावहम्‌ ॥१३ 
इन ताल के व॒क्षों को तोड़ने-हिलाने और फलों को गिराने के लिये 
हम सभी समर्थ हैं । इसमें बड़े सुन्दर पके हुए दुलंभ फल और फूल लगे 
“हुए हैं। आप हमको यदि आज्ञा प्रदान करें तो हम इन वक्षों को हिलाने 
की चेष्टी करें ।[८-९६॥ किन्तु भय इसी बात का है कि ण्हाँ एक महान्‌ 
बलशाली दंत्य रहता है जिसका. खर के समान रूप है और घेतुक नाम 
“ है। वह देवों के द्वारा भी अजित है। सभी देवगणों ने बड़ा जोर लगा 
“लिया है किन्तु इस महान्‌ बल-पराक्रम- वाले को कोई भी श्राज-तक जीत 
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नहीं सका है ॥१०॥| यह यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह 
कंस राजा का महान्‌ सचिव है। यह समस्त प्राणियों की हिंसा करने 
वाला और वनों की रक्षा करने वाला देत्य है ॥११॥ हे जगत्‌ के 
स्वामी ! आप स्वयं भली भाँति विचार करके हमको श्राज्ञा देवें । श्राप तो 
स्वयं बोलने वालों में अति श्रेष्ठ हैं। यह कार्य युवत है अथवा अयुक्त है । 
हम सबको यह इस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ॥१२॥ 
इस प्रकार के बालकों के वचन सुन कर भगवान्‌ मधुसूदन उन बालकों से 
मधुर वचन बोले जो उनको सुख देने वाला था ॥१३॥। 


कि वो देत्याद्भूय' बाला यूयं मत्सहचारिणः । 
वृक्षान्‌ भा कला चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ।।१४ 
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय' बालका बलशालिन: । 
त्पेतुवृ क्षशिखर क्ष धिताश्च फलाथिनः ॥१५ 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च | 
फलानि पातयामासु) परिपक्वानि नारद ॥१६ 
केचिद्‌ बभव्जुवु क्षांश्र चालयामासुरेव। . 
केचितु कोलाहलड्चकून नृतुस्तत्र केचन ॥ १७ 
अवरुद्य तरुभ्यश्व बालका बऊुशालिनः। 
फलान्यादाय गच्छन्तो दहशुर्देत्यपुद्धवम्‌ ॥ १५ 
महाबरू महाकाय' घोर गर्दभरूपिणम्‌ । 
आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुबेन्त दशब्दमुल्वणम्‌ ॥१९ 
तः इृष्टा रुरुढु: स्व फलानि तत्यजुभिया । 
कृष्ण कष्णेति शब्दञुच प्रचकृब हुधा भूशम्‌ ॥॥२० 


श्री कृष्ण ने कहा--हे बालकों ! आपको उस दैत्य से क्यों भय होता 
है ? आप तो मेरे सहचारी हैं। आप वक्षों का भज्भ करके ओर उन्हें खूब 
हिला कर निर्भयत्रा के साथ फलों को खाओ्नो ॥१४॥ श्री कृष्ण की इस 
भ्राज्ञा को प्राप्त कर बालक बहुत बलशाली होगये थे। वे क्षुत्रा से युक्त 
फलों के खाने की इच्छा वाले व॒क्षों के शिखरों पर चढ़ गये थे। हे 
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नारद | उन बालकों ने नाना प्रकार के स्वादु युवत सुन्दर फलों को 
जोकि पूर्ण तथा पके हुए थे नीचे भूमि तल पर गिरा दिया था ॥१५-१६॥। 
कुछ बालकों ने वृक्षों को भग्न कर दिया था कुछ ने उन्हें खूब हिला दिया 
था । कुछ बालक वहां बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे श्रौर उनमें कुछ 
आ्रानन्द में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे ॥१७॥ वृक्षों से नीचे उतर कर 
उन बलशाली बालकों ने फलों को लेकर ज़ब चल रहे तो उस घेनुक दंत्य' 
श्रेष्ठ को वहां देखा था ॥ १८) इसका महान्‌ बल था और इसका शरीर 
भी अत्यन्त विज्ञाल था। यह परम घोर गर्दभ के स्वरूप वाला था। 
बालकों ने देखा कि वह उन्हीं की श्रोर घोर भयानक व्वनि करता हुम्ना 
महान वेग से चला आरहा है ॥१६।॥ उसको श्राते हुए देखकर सभी 
बालकों ने भय से फलों को वहीं फेंक दिया और वे रुदन करने लगे थे । 
उनके सुख से उस समय भयभीत होने के कारण है कृष्ण-हा कृष्ण-ये 
ही शब्द प्रायः निकल रहे थे ॥२०॥ 


अस्मानु रक्ष समागच्छ है कृष्ण करुणानिषे । 

हे सद्धूषंण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ॥२१ 

हे कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपीश गोपेश भवाणवेज्स्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥२२ 
भये5्भये वाथ शुभे5शुभे वा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 
त्वयावितान्यंश रणं भवाणंवेननो5स्तिहेमाधव रक्षरक्ष ।२३ 
जय जय गुणधिन्धों कष्णभक्त कबन्धो । 

बहुतरभययुक्तान्‌ बालकानु रक्ष रक्ष ॥ 

जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं । 

सुरकुलबलदर्प वर्धयेम॑ निहत्य ॥२४ 

बालानां विक्‍लव हृष्ष्र वा बलेन सह माधवः । 

भाजगाम शिशुस्थान' भयहा भक्तवत्सलः ॥२५ 

भय नास्तिभय नास्तीत्युक्त्वादुद्रावसत्वरम । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्योनिर्भय॑ दत्तवानुशिशुत्‌ ॥२६ 
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दृष्वा कृष्ण' बल' वाला ननृतुविजहुर्भयम्‌ । 

हरिस्मृतिश्चा भयदा सर्वम गलदायिका ।।२७ 

श्रीकृष्णो दानव' दुष्ट वा ग्रसन्‍्त पुरत: शिशुन्‌ । 

बल सम्बोध्य बलिनमुवाच मधुसूदन। २८ 

दानवो बलिपुत्रोध्यं नाम्ता साहसिको बली । 

ग्देभो बअह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा ॥२९ 

हे कृष्ण | है कृपा के निधि | यहाँ आकर हमारी रक्षा करो। हे 
सड्धूषंण | इस दुष्ट दानव से हमारे प्राणों की रक्षा करो ॥२१॥ हे कृष्ण ! 
हे मुरारे | है दामोदर ! हे गोविन्द |! हे दीन बन्धो ! हे गोपीश ! 
हे गोपेश ! हे नारायण ! हे अनन्त ! इस भवाणाव में हमारी रक्षा करो- 
रक्षा करो ॥२श१॥ भय में-प्रभय में-शुभ में और अशुभ में-पुख में श्रौर 
दुःख में हे दीनों के नाथ ! हे माधव ! एस संसार रूपी समुद्र में श्रापके 
बिना हमारा अ्रन्य कोई भी रक्षक शरण नहीं है। आप ही हमारी इस 
समय रक्षा करो ॥२३॥ है गुणों के सागर ! हे भक्‍तों के एकमात्र बन्धों । 
हे कृष्ण | आपकी जय हो-जय हो । इस समय में प्रत्याद्यस भय से हम 
कातर बालक हो रहे हैं श्राप यहाँ आकर हमारी रक्षा करो ॥२४॥ दइष्त 


'दनुज कुलों के स्वामी का हुनन करो जोकि हमारा अन्त कर देने वाला 


होरहा है । आप इसको मारकर सुरकुल दर्प का वर्धतन करो ॥२५॥ 
बालकों के इस प्रकार के भय और घबराहट से परिपूर्णां विवेचन को सुन- 
कर तथा उनकी सनन्‍्त्रस्त दशा देखकर बलराम के साथ उन ब्चों के 
स्थान पर आ गये थे क्योंकि भगवान्‌ तो भय के हरण करने वाले और 
प्रपने भक्त जनों पर प्यार करने वाले हैं ॥२६।। मुख पर थोड़ा सा हास्य 
करते हुए प्रसन्न मुख वाले मावव ने वहां पहुंच कर बालकों से कहा--- 


- कोई भी भय नहीं है तुम लोग शीघ्र यहाँ; से चले जाश्रो-ऐसा कहते हुए 


हरि ने बालकों को निर्भयता प्रदाव की थी ॥२७॥ जब बालकों ने कृष्ण 
झौर बलराम को श्रपने निकट देख लिया था तो वे भय' का त्याग कर 
झानन्द से नृत्य करने लगे थे | हरि का स्मरण ही अ्रभय का देने वाला 
तथा सम्पूर्ण मज्भलों का प्रदान करने वाला होता है ॥२८॥ श्रीक्षष्ण ने 
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देखा कि वह दानव सामने ही बालकों को ग्रस रहा है उस समय मधु 
सूदन ने बलशाली बलराम को सम्बोधित करके कहा था ॥२६॥ 
पापिष्ठो मम वध्योड्यं महाबलपराक्रप्ः । 
अहमेन' वधिष्यामि त्वं रक्ष बालकानु बल ॥३० 
आदाय बालकानु सर्वात्त दूरं गच्छेत्युवाच ह । 
तान गृहीत्वा बलः शीघ्र जगाम त्वरयाज्ञया ॥३१ 
दुष्ट वा कृष्ण दानवेन्द्रो महाबलपराक्रमः । 
जग्रास लीलया कोपाज्ज्वलदग्निशिखोपमम्‌ ॥३२ 
बभूवातिदाहयुक्तो मतु कामोइ्तितेजसा । 
उज्जग्रास पुनर्देत्यो विछर तेजस्विन' भिया ॥३३ 
उज्मित' सनन्‍्ततमीशणज्च दष्ट वा देत्यो मुमोच ह । 
भतीवसुन्दर शान्त ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥३४ 
<णदशेनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः । 
आंत्मान बुबुधे कु ष्ण जगतां कारण परम ।।३५ 
तेज:स्वरूपमीशन्त द ष्ट्वा तुशव दानवः । 
यथागम' यथा जन्म गुणातीत श्रुते: परम ॥३६ 
श्री कृष्ण ने कहा--यह दानव बलि का पुत्र है यह बहुत ही बल 
वाला है। पहिले दुर्वासा ऋषि के शाप से जोकि एके ब्राह्म शाप था 
उससे शप्त होकर इप गर्दभ शरीर को प्राप्त हुआ था ॥३०॥ यह महान्‌ 
पापिष्ठ है और मेरे द्वारा वध करने के योग्य है । इसमें महान बल और 
पराक्रम है। हैं बलराम ! श्राप इस समय बालकों की रक्षा करो श्र मैं 
इस दुष्ट दैत्य का वध करूगा ॥३१॥ आप इन बालकों को सबको ले 
जाकर दूर यहाँ से चले जाओ । इस #ष्ण की श्राज्ञा से बलराम तुरन्त 
उनको लेकर दूर चले गये थे ॥३२॥| महाव्‌ बल और पराक्रम वाले दान- 
न्दु ने कृष्ण को देखकर लीला से ही उतको ग्रास करने लगा था जोकि 
कोप से जलती हुई भरग्नि के समान थे ॥॥३३॥। कृष्ण के ग्रसने से वह दंत्य 
भ्रत्यन्त दाह से युक्त होगया था और कृष्ण के अत्यन्त असह्य तेज के 
कारण मरने के करीब होगया था। फिर उस दैत्य ने उस विभु को जो 


हू 
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अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया था ॥३४॥ उसको कृष्ण के दर्शन 
मात्र से ही पुरानी स्मृति होगई थी | उसने अपने आपको समझ लिया 
था श्रौर जगतों के परम कारण कृष्ण को भी पहचान लिया था ॥३४५॥।॥ 
उस नेत्र के स्वरूप वाले ईश्वर का दर्शन करके उस दानव ने श्र्‌ति से भी 
पर श्रौर गुणों से अतीत उसको जन्म के अनुसार यथागम स्तुति को 
थी ॥३६॥ ह 

वामनो5सि त्वमंशेन मत्तपितुर्यज्ञभिक्ष्‌ कः । 

राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतलस्थलदायकः ।॥॥३७ 

बलिभक्तिवशों वीर: सर्वेशो भक्तवत्सलः । 

शीघ्र त्व हिस मां पाप शापादूगर्द भरूपिणस्‌ ॥३८ 

श्रव्वानुमेने देत्येन्द्रस्तवत' करुणानिधि । 

कथ' करोति संहारमीदृश भक्तमित्यहों ॥३९ 

अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरि: स्वयम्‌ । 

नहि युक्तोवधस्तोतुदु व॑ क्तू विधिरीश्वरात ॥४० 

दानवो मायया विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । 

दुर्शक्ति कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकारह ॥।४१ 

उवाच श्रीहरिदेत्य: कोपात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 

मुनेसद्यों मत्त, कामो दैवग्रस्तो विचेतनः ॥४२ 

दानव ने कहा--हे प्रभो | आप अंश से वामन हैं जोकि मेरे 
पिता के यहाँ यज्ञ के भिक्षुक बने थे। श्राप मेरे. पिता के राज्य 
श्रौर भरी के हरण करने वाले हैं तथा सुतल लोक का स्थल प्रदात 
करने वाले हैं।॥३७॥ आप बलि की भक्ति के वश में रहने वाले- 
वीर-सबके स्वामी और भक्तों पर प्यार करने वाले हैं। अब झ्राप मुकको 


'शीघ्र ही मार दीजिए । मैं बड़ा पापी हूँ और शाप के कारण से ही इस 


गद भ के स्वरूप को प्राप्त करने बाला हुआ हूँ ॥३८॥ नारायण ने कहा- 
करुणा के निधि श्री कृष्ण ने दं त्येद्ध के स्तवन का श्रवण कर उसे 
स्वीकार तो कर लिया किन्तु उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था 
कि ऐसे अपने भक्त का प्रब संहार कैसे किया जावे ॥३६॥ फिर उसकी 
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स्मृति को मानकर हरि ने स्वयं उसका संहार किया था । जो स्तवन करने 
वाला है उसका वध युक्त नहीं है। जो दुर्वक्ता है उसी के बध की ईदवर 
से विधि है ॥४०।। विष्णु की माया से वह दानव फिर श्रपने को भूल 
गया था और दुरुवित ने उसके कण्ठ के भाग में श्रपना प्रधिकार कर लिया 
था ॥४१॥ वह द॑त्य क्रोध से प्रस्फुरित प्रधरों वाला होकर श्री हरि से 
बोला था ) है मुने | वह चेतना से सुन्य होकर द॑ वग्रस्त होगया था और 
तुरन्त ही मरने की इच्छा बाला बन गया था ॥४२॥ 

थ्र॒व॑ं त्वं मत्त, कामो$सि दुर्ब द्वे मानवार्भक । 

अद्यप्रस्थापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरस ॥४३ 

आयासि जोवनाकाइ क्षी मम तालवनं शिक्षो । 

न यास्यसि पुनर्गेह बान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥४४ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम । 

देवाः कम्पन्ति मे नित्य के चान्ये मत्समा भुवि ॥४५ 

न हि संहारकर्त्ता च मां संहर्तु क्षम: शिवः । 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न मृत्युः काल एवं च ।॥४६ 

मम तालतरूनु भडः क्त्वा पातयित्वा फलाबि च | 

भहंकारोशत सहसा किमहो कस्य तेजसा ।।४७ 

कस्त्वं बद वटो सत्यं कमनीयो$तिसुन्दर! । 

दुर्लभ जीवन' दातु मह्यं कथमिहागतः ।।४८ 

इत्युक्त्वा मस्तके कछत्वा प्रेरथित्वा तु त' बली । 

दूरतः पातयामास श्रीकृष्ण मरणोन्मुख: ॥४९ 

दंत्य ने कहा--है मानव के बच्चे | है दुष्ट बुद्धि वाले | तू निश्चय 
हौ मेरे हाथ से मरना चाहता है। मैं आज तुफे यमराज के यहाँ अवश्य 
ही पहुँचा दू गा ॥४३॥ है शिशो ! तू भ्रपने जीवन की इच्छा रखते हुए 
मेरे इस तालवन में आगया है-यह कैसे आश्चये की बात है । किन्तु भ्रब तू 
जीवित यहाँ से अपने घर जाकर बन्धुओं को फिर नहीं देख पायेगा ।।४४॥। 
, कंस-जरासन्ध और नरक इनमें कोई भी मेरे समान बलवान नहीं है । 
मुझसे समस्त देवगण भी काँपते रहा करते हैं। मेरी समानता रखने वाला 


न 


“ कह... <.. - 
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अन्य इस भृतल में कोई भी नहीं है । भेरे संहार करने वाला भी 
कोई नहीं उत्पन्न हुआ है । यदि मेरा कोई संहार करने की क्षमत्ता रब्बता 
है तो वह केवल एक शिव ही है। उसके श्रतिरिक्‍त बह्या-विष्णु-मृत्यु 
ओर काल कोई भी मेरे संहार करने में समर्थ नहीं है ॥४५०४६॥ मेरे इस 
वन के ताल के वृक्षों को भग्त करके श्रौर उनके फलों को गिरा कर सहसा 
तुफे अहड्भूबर हो गया हैं । यह तो बतादे कि यह ऐसा घमण्ड तुफे किसके 
तेज से हुआ है ? ॥।४७॥ है बालक ! तू मुफे यह तो सत्य बतला दे कि 
तू इतना सुन्दर कौन है ? इस अपने दुलंभ जीवन को मुझे देने के लिये 
यहाँ क्यों आगया है ।॥४५॥॥ इतना कह कर उस बलवान द॑त्य ने कृष्ण 
को प्रपनें मस्तक पर करके तथा घुमा कर मरणोन्मुख उसने श्रीकृष्ण की 
दूर गिरा दिया था ॥॥४८॥ 

पातयित्वाच त भूमो विषाणाभ्यां जघानस: । 

कृष्णाजुस्परशमात्रेणवद्धिषा णी बभज्जतुः ५० 

देत्यो भन्‍तविषाणशच तभमीझ् कोपते मुने । 

जग्रास चर य॑ कत्तुं भग्नदन्तो बभूव ह ॥५६ 

त्तेजसा दग्धवक्‍त्रर्च तमृज्जग्राह तत॒क्षणे । 

जज्वाल व्यथितः कोपाहदार खुरतोमहीस्‌ ॥॥५ २ 

चूर्णयित्वातु लांगूलं शब्द कृत्वा भयानकम । 

स जगाम शिशुस्थानंदुद्वुबलिकाभिया ॥५३ 

बलमण्च प्र रघामास मस्तकेन महाबली । 

बलो मुर्थि ददौ तस्मे म च्छामाय ततो5्सु रः ।॥ «४ 

क्षणेत चेतनां प्राप्प जगाम हरिसन्निधिम ॥ 

वच्॒म्‌ ष्याच व्यथितः पुनम व््छामवापस: ॥५५ 

पुनइच चेतनां प्राप्प सम त्तसथौ व्यथाकुलः । 

उत्ससर्ज बृहल्लेड (ण्ड) म्‌ चञ्च भयमापह ।।५६ 

उसने श्रोकृष्ण को भूमि पर गिरा कर श्रपने सींगों के द्वारा मारना 
प्रारम्भ कर दिया था किन्तु कृष्ण के श्रद्भ के संस्पर्श होने से ही उसके 
दोनों वियाण भगत हो गये थे. ५०७ हे मुने ! दंत्य ने भरत विषाणा 
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बाला होकर श्रीकृष्ण पर बड़ा कोप किया था और उसका चर्बंण करने 
के लिये उसको ग्रस्त लिया था किन्तु चर्वंण करने का ग्रारम्भ करते ही 
उसके सब दाँत भग्व हो गये थे ॥५१।॥ श्रीकृष्ण के तेज से उसका मुख 
दग्ध हो गया था और उसी क्षण में उसको उगल दिया था। वह ग्रत्यन्त 
व्यथा युक्त होकर जलने लगा था श्रौर कोप से खुरों से भूमि को खोदने 
लगा था ॥५२॥ उस दानव ने अ्रपनी पुछ को घुमा कर तथा मुह से 
प्रत्यन्त भीषण शब्द करके फिर वह वहाँ गया था जहाँ सभी बालक 
स्थित थे । बालक भय से भाग गये थे ॥५5।॥॥ उस महावु बलवान ने 
अपने मस्तक से बलराम को प्रेरित किया था। बलदेव ने उसमें एक 
मुक्का जमा दिया था जिससे वह असुर वेहोश हो गया था ॥५४॥ एक 
क्षण के पश्चात्‌ वह चेतना प्राप्त करके हरि के समीप में गया था फिर 
उसमें एक वज्र मुष्टि लगाई थी जिससे वह व्यथित होकर पुनः मूर्छा को 
प्रात्तहो गया था ॥५५॥ इसके उपरान्त व्यथा से आकुल होकर वह 
पुनः चेतना को प्राप्त हो गया था और उठ खड़ा हो गया था। उसने 
भय से एक बहुत बड़ा लेंड और मृत्र का उत्पग्ग किया था ॥५६॥ 


क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलूप राक्रम: । 
कृत्वाशिरसिगोविन्दं घृर्णयामासदानवः ॥५७ 
पातयामास भूमौ त॑ घुर्णायित्वा पुनः पुनः । 
उत्पाब्य तालवृक्ष त ताड़यामास माचवः ५८ 
यथा केशापहारेण मानवस्य भवेद्‌ व्यथा । 

तथा बभृव वेत्यस्य तालवृक्षस्थ ताड़नात्‌ ॥५९ 
गोवर्धन समुत्याट्य घातयामास त॑ विश: । 
पपात वेगा्छलेन्द्रस्तस्योपरि महामुने ॥६० 
पर्वंतस्य प्रह्रेण मूच्छामाप महाबलू: । 

बभूव पलिता ड्भुश्व रुधिरञच समुद्वह॒न्‌ ।।६ १ 
क्षणेव चेतनां प्राप्य समुत्तस्थों रुषासुरः । 
गृहीत्वा पव॑तश्रेष्ठ' प्रेरयामास माधवस्‌ ।।६२ 
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दृष्टा शेलमु पतन्तं वेगेन मधुसूदन: । 

जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षुदण्डवत्प्रभु: ॥॥६ ३ 

पूर्वेस्थाने पर्वत त स्थापयामास कौतुकातु । 

गृहीत्वादेत्यकर्णाग्र' पातयामास दूरत: ॥॥६४ 

एक क्षण में सन्धि का क्षण पाकर महान बल और पराक्तम वाले 
उस देत्येन्द्र ने गोविन्द को शभ्रपने मस्तक पर करके घुमा दिया था ॥॥५७॥। 
- इस तरह बार-बार घुमा कर उस गोविन्द को भूतल पर गिरा दिया 
था । माधव ने एक ताल का वृक्ष उखाड़ कर उस पर उससे प्रहार किया 
था ॥५८॥ जिस प्रकार से केशों के श्रपहार से मानव को व्यथा हुभा 
करती है उसी तरह से उस देत्य को ताल वृक्ष के द्वारा ताड़न से हुई थी' 
॥५६॥ इसके परचात्‌ विभु ने गोवद्ध न को उठा कर उस पर घात की 
थी । हे महा मुने | वह झलेन्द्र उस देत्य के ऊपर बड़े वेग से गिरा था 
॥६०॥ पर्वत के प्रहार से वह महाव्‌ बलवान मृर्च्छा को प्राप्त हो गया 
- था श्रौर मुख से रक्त का उद्धमन करता हुआ पलित श्रद्ध॒ वाला हो गया 
था ॥६१॥ फिर वह नप्तुर थोड़ी ही देर में होश में आकर क़ोध के साथ 
खड़ा हो गया था | उसने उस श्रंष्ठ पव॑त को ग्रहण करके माधव के ऊपर 
गिरा दिया था ॥६२॥ बड़े वेग से ऊपर से श्राते हुए शैल को देख कर 
मधुसूदत ने उसे दाहिने हाथ में ईख के दण्ड की भाँति ग्रहय्य कर लिया 
था ॥६३॥ फिर माधव ने उस पर्वत को कौतुक से पु के ही स्थान पर 
स्थापित कर दिया था और दैत्य के कर्णों के अप्न भाग को पकड़ कर दूर 
उसे गिरा दिया था ॥६४॥ 

उत्पत्य च महावेगाच्चकार वेष्टन' हरे: । 

पृथिवीं घष॑यामास त्तीक्षणाग्रेण खुरेण च ४६५ 

प्रगुटय श्री हरि वेगात्‌कला मूच्नि महासुरः । 

उत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्‌ ॥६६ 

प्रहर०च तयोयुद्धं निलेक्षे च बधूव ह । 

ततो गरृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥६७ 
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पुनमु हर्त युद्वकच बभूव भूतले तयोः । 

मुदा हरिः प्रशशंत प्रहस्य दानवेश्वरमु ॥६८ 
मड्क्तस्य बजे: पुत्र धन्यंत्वज्जीवन' परम । 
स्वस्व्यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्वाणतां ब्रज ॥६९ 
मह॒शन' स्वस्ति बीज परं निर्वाणकारणस्‌ । 
सर्वाधिक सर्वेपर लभ स्थान मनोहरमस्‌ ॥३० 


उसने उठ कर फिर बड़े भारी वेग से हरि का वेष्टन किया था और 
तीक्ष्ण श्रग्न भाग वाले खुर से पृथिवी को घषित करने लगा था ॥६५॥॥ 
उस दैत्य ने हरि को पकड़ कर वेग से मस्तकू पर करके मनोयायी वह 
महान्‌ असुर लीला से ही एक लक्षयोजन ऊपर उछल गया था ॥६६॥ 
वहाँ आकाश में एक प्रहर तक निलेज्न में उन दोनों का युद्ध हुआ्ा था 
. और इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण कोग्रहणा कर घरणीतल में गिर पड़ा था 
॥६७॥ फिर भूतल में उन दोनों का युद्ध एक मुहुत्त' तक हुआ था। हरि 
ने प्रसन्नता से दानवेश्वर को हँस कर बहुत प्रशंसा की थी ॥६5॥ भरी 
कष्ण ने कहा--मेरे भक्त बल्लि के पुत्र ! तेरा जीवन परम धन्य है। हे 
दानवेन्द्र | तेरा कल्याण हो । है वत्स ! अब तू निर्वाणता को प्राप्त कर 
॥६९॥ मेरा दशेन कल्याण का बीज होता है और निर्षाण पद देने 
वाला है। श्रब तू सबसे श्रधिक-सबसे पर मनोहर स्थान की 
प्राप्ति कर ॥७०॥। 


इत्येवमुक्ला श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमृत्तमम्‌ । 
सूय्यंको टिसम दीप्तया जग्राह तत सुदर्शनम्‌ ॥७ १ 
चिक्षेप भ्रामपित्वा च षोड़शारमनुत्तमम्‌। 
चिच्छेद लीलया वध्यं ब्रह्मंविष्णु महेरवरै। ॥७२ 
पपात मस्तक भूमो दानवस्य॑ महात्मनः । 
तेज:समरृंह उत्तस्थी शतसूर्य॑समप्रभ: ॥।७३ 
विलोक्य हरिलोक संश्लिष्ट कृष्णयदाम्बुजे । 
सम्प्राप्य परम मोक्षमहों दानवपुद्भव: ॥७४ 


गोपीवस्त्रापह रणे जयदुर्गन्नतकथनस ] [ १८१ 


इस प्रकार से यह कह कर श्रीकृष्ण ने उत्तमच क्र का स्मरण किया 
था । वह सुदर्शनचक़ करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति वाला था। उस को 
हरि ने ग्रहण किया था ॥७१॥ उस सोलह आर वाले गत्यन्त उत्तम 
चक्र को हरि ने घुमाकर उस दत्य' प्रक्षिप्त किया था ब्रह्मा-त्रिष्णु श्रीर 
महेश्वर के द्वारा वध्य करने के योग्य उसको उस चक्र ने लीला से ही 
छिल्र कर दिया था ॥७२॥। मह्दयात श्रात्मा वाले उस दानव का मस्तक 
कट कर भूमि पर गिर गया था । उससे एक तेज का समूह जो दात सूर्यों 
के समान था उत्थित हुआ था ।॥७३॥। उसने हरि लोक को देखा शौर 
फिर श्री कृष्ण के पद कमल में वह संश्लिष्ट हो गया था।. दानवों में 
श्रेष्ठ ने परम मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी ॥॥७४॥ 


गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गाब्नतकथनम्‌ 


शुणु नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरित पुनः । 

गोपीनां वस्त्रहरण' वरदान मनीषितस्‌ ॥१ 

हैमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोहिताः । 

कृत्वा ह॒विष्यं भक्‍त्या च यावन्मासं सुसंयुता: ॥२ 

स्‍्नात्वा सुय्यंसुतातीरे पावंतीं वालुकामयी म_। 

कृत्वावाह्य च मन्त्रेण पूजां कु्बेन्ति नित्यश:ः ॥।३ 

चन्दनागुरुकस्तु रीकुडः कुमेश्च मनोहर: । 

नानाप्रका रपुष्पेश्न माल्येबेहुविधेरपि ॥४ 

धृपदीपश्न नेवेद्यवेस्त्रनानाफलेमु ने । 

मणिमुक्ताप्रवालेश्व वाद्यर्नानाविधेरपि ॥५ 

हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 

नन्‍्दगोपसुतं कान्तमस्मम्यं देहि सुब्रते ॥॥६ 

मन्त्रणानेन देवेशी परिहार विधाय च । 

ततः इत्वा तु संकल्पं पुजयेन्मुलमन्त्रतः॥।७ 

इस भ्रध्याय में गोपियों के वस्त्रों के श्रपहरण में जय दुर्गा ब्रत का 
निरूपण किया जाता है। बारायण ने कहा--हे. नारद ! मैं श्री कृष्ण के 


(८२ ॥] [ ब्रह्मवंवर्त१राण 


चरित को पुनः कहता हूँ उत्का तुम श्रवण करो । इस चरित में 
गोपियों के वस्त्रों के अपह रण का तथा श्रपने अमीषप्सित वरदान का वर्णंनत 
किया गया है ॥१॥ हेमन्त ऋतु में प्रथम मास में गोपिकाऐ काम से 
मोहित हो गईं थीं। उन्होंने भक्ति भाव से हविष्य को बनाकर पूरे मास 
तक सुसंयत होने का नियम ग्रहण! किया था ॥२॥ वे गोपियां प्रतिदिन 
सूर्य सुता ( यपुना ) के तीर पर स्तान- करके बालुकामयी पावंती देवी 
की प्रतिमा बनाकर मन्त्र के सविधि श्रावाहन करक्रे उसकी नित्य ही पूजा 
करती थीं ॥३॥ पूजा के उपचारों में सभी आवश्यक वस्तुएऐ थीं । 
चल्दन---प्रगुरु--कस्तू री---और मनोहर कुद्धू म के द्वारा तथा अनेक 
प्रकार के सुन्दर सुगन्धित पुष्प एवं बहुत तरह की मालाओं के द्वारा देवी 
को पूजा करती थी ॥४॥ धृप--दीप--नैवेव--वस्त्र श्र नाना भांति 
के फलों से तथा मणि-मुक्ता और प्रवालों के द्वारा देवी की अश्रचेना को 
जाती थी एवं अनेक मनोहर वाधों से देवी को प्रसन्‍न किया करती थीं 
॥५॥ है मुने ! गोपियाँ देवी का श्रच॑न करके प्राथेना क्रिया करती थीं कि 
है देवि ! आप समस्त जगतों को जननी हैं श्रौर सृष्टि--स्थिति श्रौर संहार 
के करने वाली हैं | हे माता ! हे सुब्रते |! आप कृपा कर हम सबको नन्‍्द 
गोप के पुत्र को कान्‍्त वना देने का वरदान प्रदान करें ॥६॥ इस मन्त्र के 
द्वारा देवीशी का परिहार करके फिर संकल्प करनी थीं । धोर मूल मन्त्र 
के द्वारा पूजा किया करती थीं ॥७॥ 


एवं पूर्णो च मासे च समाप्तिदिवसे तथा | 
स्‍्तातु प्रजम्मुगाप्यश्च वस्त्राण्याधाय तत्तटे।।८ 
नानताविधानि द्रव्याणि रत्वमुल्यानि नारद । 
पीतलोहित शुक्लानि चारुणि- मिश्रितानि च ॥९ 
तीरावृतान्यस र्यानि तश्च तीर' सुशोभनस । 
चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीकृतम्‌ ॥॥ १० 
नैवेद्येश्च बहुविधेः कालदेशोद्भवे: फल: । 
... « धूप॑ प्रदीप: सिन्दूरे: कुद्धमेइ्च विराजितमु ॥११ 
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जले क्रीढ़ोन्मुखा गोप्यो बभूवुः कौतुकेन च । 

नग्ना; क्रीडाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसा) ॥१२ 

हृष्ट वा क्ृष्णश्च वस्त्राणि द्रव्याणि विविधानि च । 

वासांस्यादाय वस्तृनि चखाद शिशुभि॥ सह ॥१३ 

गत्वा दूरञ्च गोपालास्तस्थु: सर्वे मुदान्विता: । 

वस्त्राणि पुज्जीकृत्यादी ऊचुः स्कन्घेशतिलोलुपा: ॥१४ 

इस प्रकार से एक मास के पूर्ण हो जाने पर जब इस पूजन के 
नियम की समाप्ति का दिन प्राप्त हुआ था तो वे समस्त गोपिश यमुना के 
त्तट पर वस्त्र लेकर स्नान करते को गई थी ॥5॥ है नारद ! उनके साथ 
श्रनेक प्रकार के रत्न मूल्य द्रव्य थे जो पीत-लोहिक्न और शुक्ल--सुन्द र 


और मिश्रित, थे ॥६॥ ये समस्त द्रव्य असंख्य थे श्रौर यमुना के तीर को 


आंवृत्त किये हुए थे । इन' सबसे यमुना करा तट शोभित हो रहा था । 
चन्दन--प्रगुर--कस्तू री की वायु से तठ सुगन्धित हो गया था ॥॥१०॥ 


,वहाँ बहुत प्रकार के नैदेच थे तथा काल और देश्ष में होने वाले फल थे, 


इन से एवं घृप-दीप-सिन्दूर-भौर कुछ! म से बहू यमुना का त्तट विभूषित 


हो रहा था ॥११॥ उस समय में गोपियाँ कौतुक से यमुना के जल में 


कीड़ोन्मुख हो गई थीं। समस्त गोपियाँ जल की क्रोड़ा में आसक्त--नग्त 
और श्री कृष्ण में श्रपता मन अगथित करने वाली थीं ॥१२॥ कृष्ण ने 
इस गोपियों की जल क्रीड़ा को देखा और उन के वस्त्र तथा श्रन्य समस्त 
द्रव्य उठा लिये थे । जो वस्तुऐ खाने के योग्य थीं उनको बालकों के साथ 
वह चखने लगे थे ॥१३॥ सब गोपाल दूर जाकर बड़े श्रानन्द से युक्त 
होकर स्थित हो गये थे । सब बस्त्रों को एकत्रित करके स्कन्ब में अत्यन्त 


. लोलुप वे झ्रादि में बोले ॥१४॥ 


श्रीदामा ज सुदामा. च वसुदामा तथेव च। . 

सुबलइच सुपाइव इच शुभाज़् सुन्दरस्तथा ॥१५ 
द्रभानु्वी रभानुः सुय्य भानुस्तथव च । 

बसुभानू रत्वभानु गोयाछाद्वादश स्मृता: ॥ ६ 


दे जत-+-. 2ज नर 
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श्रीकृष्णो बलदेवबच प्रधानाइच चतुर्द श । 
गोपा हरेव यस्यथाइच कोटिश: कोटिशो मुने ॥१७ 


वस्त्राण्पादाय ते सर्वे तस्थुरेकत्र दूरतः । 

शतशः पुड्जिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्पुखा) ।।१८ 

किज्चिद्वस्त्र समादाय कृत्वा च पुण्जिकां मुदा । 

समारुह्य कदम्बाग्रमुवाच गोपिकां हरिः।१९ 

भो भो गोपालिकाः सर्वा विनष्टा ब्रतकर्मणि। 

कृत्वा विधान मद्गाक्‍्य श्रुत्ता क्रीड़त मन्‍्मथातु [२० 

सकल्पिते ब्रताह च मासे मं गलकम णि । 

यूयं नग्ता: कथ' तोये ब्रतांगहानिकारिकाः ।॥।२१ 

श्रीदामा --सुदा मा--वसुदमा--प्ुवल--पुपारर्व---शुभ| डू --- सुन्दर 
-चद्धमानु--वी रसानु--घुय मानु--वघु भानु ये बारह गोपाज कहे गये 
हैं ॥१५-१६॥ श्री कृष्ण और बलराम ये प्रधान थे । इस तरह गोपातों 
का पूण' मण्डल चौदह का था। है मुने | हरि के समान अवस्था वाले 
मित्र गोपाल करोड़ों की सख्या में थे ॥१९७॥ वे सब गोपियों के वस्त्रों को 
लेकर वहां से दूर एक स्थान में स्थित हो गये थे । इस तरह वहाँ सैकड़ों 
पुज्जिकाएऐ उन उन्मुखों ने स्थापित करदी थीं ॥१८॥ उनमें से कुछ 
वस्त्रों को लेकर उतक्री आतन्द से पुज्जिका बना कर करम्ब्र की ऊची 
शाखा पर चड़कर श्रोहरि गोपिकाग्रों से कहा--॥१९॥ श्री कृष्ण 
बोले--हे गोपालिकाग्रो ! श्रापने जो यह व्रत का कर्म किया है उस में 
आप सभी विनिष्ट हो गई हैं। मेरे वाक्य को श्रवण कर के विधान करने 
के पश्चात्‌ मन्‍्मथ से क्रोड़ा करो ॥२०॥ तुमने जो एक मास्त पर्येन्त क्रत़ 
के यांग्य मज्जल करने का सद्भुल्प किया है उसमें तुम लोग नग्न होकर 
यमुना के जन्न में कैसे क्रीड़ा कर रही है ? यह तो तुम्हारे ब्रगांग की 
हानि करने वाला कर्म है ॥२१॥ 

परिपरैताति वासांध्ति पुष्पमाल्‍्यानि यानि व । 

ब्रताहाणि च वस्तृनि केन नीतानि वो5्धुना ॥२२ 
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व्ते तु नग्ना यास्नातितां रुट्टोवरुण:स्वयम्‌ । 

वरुणानुचरा वासइचक्र व॑ स्तुविनिह तिम ॥२३ 

कथ' यास्यथथ नग्नाश्च ब्रतस्यथ कि भविष्यति । 

ब्रताराव्या कथ सा च वस्तूनि कि न रक्षति ॥२४ 

चिन्ता कुरुत तां पुज्यां तुष्ठाव बलिरीश्वरीम्‌ । 

युष्माकमी हशीदेवी नशक्तावस्तुरक्षणे ॥२५ : 

कथ ब्रतफल' सावो दातु शक्तासुरेश्वरी । 

फल प्रदातु या झक्ता सा शकता सवेकमंणि॥२६ 

श्री कृष्णस्य वच: श्र्‌ त्वा चिन्तामापुव्रजस्त्रिय: | 

दहशुयमुनातीर' वस्त्नवस्तुविहीनकम्‌ ।२७ 

चक्र विषाद तोये च नग्नास्ता रुरुदुभू शम । 

क्व गतानि च वस्त्राणि वस्तू नीत्यूचुरत्र नः ॥२८ 

कृत्वा विषाद' तत्र व तमूचुर्मोपकन्यका) । 

पुटाञजलियुता: सर्वा भकत्या विनयपृर्वक् २९ 

तुम्हारे परीवान करने के योग्य वस्त्र और जो पुष्पों की माला प्रादि 
ब्रत के योग्य वस्तुएं हैं वे सब आपकी इस समेय॑ किस ने लेली हैं ? 
॥२२॥ इस वृत के काल में जो नग्न होकर स्नान करती है उससे वरुण: 
देव स्वयं बहुत रुष्ट हैं। वरुण के अनुचरों ने ही तुम्हारे बर्तनों को एवं 
अन्य वस्तुओं का अपहरण किया है ॥२३॥ अब" तुम यहाँ से नग्न होकर 
केसे जाओगी श्र तुम्हारे ब्रत का क्या फल होगा ? वह ब्रत के द्वारा 
आराध्या देवी केसी है ? क्‍या वह तुम्हारी वस्तुओं की भी रक्षा नहीं 
करती है ? ॥२४॥ उसो देवी का चिन्तन करो और पुज्य उसका स्तवन 
करो तथा उस ईदवरी को बलि दो। श्रापकी ऐसी देवी है कि वह आपकी 
वस्तुओं की भी रक्षा करने में सम नहीं है ॥२५॥ वह सुरेद्वरी श्राप 
को ब्रत का फल किस तरह प्रदान करने में समर्थ होगी । जो फल प्रदान 
करते की क्षमता रखती है वह सभी कर्मों के करने में समर्थ हुआ करतीं 
हैं ॥२६॥ श्री कृष्ण के उस बचन का श्रवण कर ब्रज की स्त्रियाँ बड़ो 
चिल्तित हो गई थीं क्योंकि उन्होंने ध्रमुना के तट को वस्तु और बस्त्रों 


१८६ ॥ | : [ ब्रह्मवेवत्तपुराण, 


से विहीन देखा था ।॥२७॥ वे जलमें ही स्थित होती हुई विषाद करने 
लगीं थीं श्रौर नग्न वे अत्यन्त रुदन कर रही थीं वे कह रही थीं कि 
हमारे वस्त्र तथा वस्तुएं कहाँ गये जो यहां पर ही रबसखे हुए थे ॥२८५॥। 
इस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्यकराऐ उससे कहने लगी थीं । 
वे सब हाथों को जोड़े हुए थीं श्रौर भक्ति के भाव से विनय पूर्वक श्रीकृष्ण 
से उन्होंने कहा था ॥२६॥ 

परिधेयानि वस्त्राणि किकरीणां सदीश्वर:। 

निवोधयात्मानमेव स्पश' कत्त्‌ त्वमह सि ॥३० 

ब्रतार्ाणि च॒ वस्तुृनि देवस्वानि च साम्प्रतम । 

अदत्तानि नोचितानि गृद्दीतु वेइविद्वद ।३१ 

देहि धौतानि धृत्वा च करिष्यामों ब्रत' वयम्‌ । 

वस्तुनात्येत गोविन्द वस्तूनां भक्षण' कुरु ॥ ३२ 

एतस्मिन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुज्जिकास्‌ । 

दर्शयित्वा च ताः सर्वा दूर दुद्रावततृपुरः ।।३३ 

हृष्टवा सवस्त्र' गोपाल' सर्वाप्तामीश्वरीपरा । 

सर्वावयस्थाश्चोवाच कोपयुक्ताजलप्लुता ।।३४ 

गोपालिकाओं ने कहा--भ्राप सदीश्वर हैं अपने श्रापको ही समझा 
लेवे' । क्या हम किड्धूरियों के परीवान के योग्य वस्त्रों का आप स्पर्श 
करने के योग्य होते हैं ? ॥३०॥। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। भाप ही 
हम को बताइये कि जो ब्रत के योग्य वस्तुएं है वे इस समय देवस्व हैं । 
जब तक देवता के लिये उनको समपित नहीं किया गया है क्‍या उनका 
इस तरह ग्रहण कर लेना उचित है ? ३१। आप हमको उन्हें दे दें । धौतों 
को धारण करके हम ब्रत को सम्पन्न करेगी । हे गोविन्द ! श्रन्य वस्तु के 
द्वारा श्राप वस्तुओं का भक्षण करे ॥३२॥ इसी अन्तर में वहाँ पर श्रो- 
दामा ने वस्त्रों की पुओ्जिका को गोपियों को दिखाकर उनके सामने हो 
उन सब से दूर वह भाग गया था ॥३३।॥ सब की परा ईइवरी ने बस्त्रों 
के सहित गोपाल को देख कर जल में ही प्लुतु द्वोती हुई कोप युक्त होकर 
पपनी समस्त समवयस्क सहेलियों से बोली ॥३४॥ 
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हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधवि । 
कदम्बमाले है कुन्ति यमुने सर्वमज्गले ॥३५ 

हे +आझमुखि सावित्रि पारिजाते च जाह्ववि । 
सुधामुखि शुभे पद्म हे गोरि है स्वयंप्रभे ॥३६ 
कालिके कमले दुग हे सरस्वति भारति । 

अपूर्णं रति है गद्भं चाम्बिके सति सुन्दरि ॥३७ 
क्ृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिनि। 

यूयं सर्वाः समुत्थाय बद्ध्वानयत वल्लभम्‌ ॥३७ 
सर्वा राधाज्ञया तूर्ण समुत्याय जलातु क्र था । 
प्रजग्मुगापिका नग्ता योनिमाच्छाद पाणिना ॥३९॥ 
एतासां सह॒चारिण्यो गोप्यस्तृर्ण सहस्रशः । 
प्रजग्मुस्तेन रूपेज कोपादारक्तलोचनाः ॥४० 

वेगेत दुद्र वु: सर्वा: श्रीदामानअ्च बालिका: । 
वेगेव च प्रधावन्त बिश्रन्त वस्त्रपुल्जिकास्‌ ॥४१ 
जगामशोध्र श्रीद मा यत्र गोपाः सहांशुकाः । 
जवेन दुद्ग वुर्गोप्यस्तत्परचादब॒लूसंयुता: ॥४२ 


श्री राधिका ने कहा--हे सुशीले [| हे शशिक्रिले ! हे चद्धमुखि !' 
हे माधवि | है कदम्ब माले | है कुन्ति ! है यमुने ! हे गौरि [| है स्वयं 
प्रभे | है कालिके ! हे कमले ! हे दुर्ग | है सरस्वति ! हे भारति ! हे 
श्रपूर्णो | है रति | है गंगे | हे भ्रम्बिके ! हे सति ! हे सुन्दरि ! हे कृष्ण 
प्रिये | हे मधुमति | हे चम्पे | हे चन्दत नन्दिनि | तुम सब उठ कर खड़ी 
हो जाओ और इस वललव को बाँध कर ले आओ ॥३५-३५॥ श्री राधा 
की आज्ञा से सब गोपियाँ शीघ्र जल से क़ोध में पश्राकर निकल श्राई 
और पाणि से अपनो योनि को ढाँक कर वलदी थीं ॥३९॥ इनकी सह 
चारिणी सहस्रों प्रन्य गोपियाँ भी क्रोध से रक्त नेत्रों वालो होती हुई उसी 
रूप से चलदी थीं ।॥४०॥ समस्त बालिकाऐ बड़े वेग से श्रीदामा के 
पीछे दोड़ीं थीं जो कवि बस्त्रों की पुड्जिका क्रो लेकर वेग के साथ श्राग्रे 
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भागा जारहा था ॥४१॥ श्रीदामा शीत्र ही वहाँ पहुँच गया था जहाँ 
अन्य गोप वस्त्रों के सहित संस्थित थे । गोपियाँ भी बड़े वेग के साथ बल 
से संयुत होती हुई उनके पीछे से दौड़ लगा रहीं थीं ॥४२॥ 
वस्त्रचोरांश्व गोपाइच वेष्टयामासुराशु ताः । 
भिय प्रदुद्र वुर्बाला यत्र कृष्ण: सहांशुक: ॥ ४३ 
श्रीकृष्णसहितानु बालाचू वरयामासुराशु च । 
गोपिकानां पिया गोपा ददुव सत्राणि माधवम्‌ ।।४४ 
माधव: स्थापयामास स्कनन्‍्धे स्कन्धे तरोस्तथा । 
कदम्बवृक्ष: शुशुभे वस्त्र नानाविधेरपि ॥॥४५ 
बस्त्राणां पुओ्जिका: सर्वाः स्कन्धेषु विनिधाय च । 
उवाच गोपिकाः कृष्ण: परिहासपर' वचः ॥४६ 
वस्त्रों की चोरी करने वाले गोपों को उन गोपियों ने शीघ्र ही घेर 
लिया था । उत समय बालक भय से वस्त्रों को लेकर दोड़ते हुए वहाँ 
पहुंच गये थे जहाँ श्री कृष्ण विद्यमान थे ॥४३॥ गोपियों ने श्री कृष्ण 
के सहित सब बालकों को शीघ्र वारण किया था। गोपिकाओं के भय से 
गोपों ने समस्त वस्त्र माधव को दे दिये थे ॥४४॥ माधव ने उन बस्त्रों 
को वृक्ष के स्कत्च--स्कन्य पर स्थापित कर दिया था। वह कदम्ब का 
वृक्ष नाना भाँति के बस्त्रों से अत्यन्त सुशोभित हो गया था ॥४५॥ 
बस्त्रों की पुओ्जिकाश्रों को कदम्ब के स्कन्धों में लटका कर कृष्ण ने परि- 
.हास पूर्वक बचन गोपियों से कहे थे ॥४६॥ 
भोभो गोपालिकानग्नाइदानीं कि करिष्यथ । 
वस्त्रयाच्ञांप्रकतु अचकुरुताशु पुटारुजलिमु ॥४७ 
गत्वा वदत युष्माकर्मीश्वरी मथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्न वस्त्राणि याच्चआं कृत्वा पुटाम्जलिम ॥४८ 
क्षन्यथाह न दास्यामियुष्म म्यमंशकानि च। 
युष्माकमी ख्ररी राधाकिकरिष्यतिमेड्धु ना ४९ 
ब्रताराध्या च या देवी सा वा मे कि करिष्यति । 
इत्येवः कथित सर्व बुत यूयञच राधिकाम्‌ ५० 
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श्री कृष्णा मे कहा-हे गोपालिकाओ ! अब नग्न हैं क्‍या करेंगी ? वस्रों 
की याचना करना चाहती हो तो शीघ्र दोनों हाथ जोडो ॥४७॥| जाकर 
मुम अपनी ईश्वरों राधिका से भी कह दो कि वह भी वस्त्रों की याचना 
करने के लिये पुटाआजलि करे ।॥४८॥ अच्यथा बिना हाथ जोड़े हुए मैं 
किसी भी प्रकार से तुम्हारे घस्त्रों को नहीं दूगा तुम्हारी स्वामिनी राधा 
सेरा इस समय क्या अपकार कर सकेंगी ४६॥। आपकी ब्नत के हारा जो 
श्राराधना करने के योग्य देवी है बह भी मेरा कमा क्र सकती हैं। इस 
प्रकार से यह सब तुम से कह दिया है अब तुम जाकर अपनी स्वामिनों 
राधा से कह दो ५०॥॥ 

श्रीकृष्णबचन  श्रृत्वा ता: सर्वा गोपकन्यकाः । 

बीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्मू राधिकान्तिकम्‌ ॥५१ 

चक्र निवेदन मत्वा यद्ुवाच हरि:स्वयम्‌ । 

श्रुत्वा जहासः सा राधा बभूव कामपीड़िता ५२ 

श्र॒त्वा तासाञ्च पचन पुछकाड्चित्विग्रहा । 

न जगाम हरेः स्थान ब्रीड़या सस्मितासती ॥५३ 

जले योगासन कृत्वा दष्यौ कृष्णपदास्बुज॒म्‌ । 

ब्रह्म शानन्तु धर्माणां वन्दमीप्सितदं परस्‌ ॥५४ 

स्मार स्मार' पदाम्भोजं साश्रुसम्पूर्ग लोचना । 

भावातिरेकात्पाणेशन्तुशव निय्रु णंपरम्‌ ५५ 

श्री कृष्ण के इस वचन को श्रवण करके उत सब गोपियों ने अपने 
नेत्र के कोने से देखकर फिर वे सब राधिका के समीप में चलो गई थीं॥ 
0५१॥ वहां जाकर उनने राधिका से वह सेब निवेदन कर दिया था जो 
स्वयं हरि ने उनसे कहा था। यह ,श्रत॒ण कर राधा [हंस गई थीं और 
काम से पीड़ित हो गई थीं ।५२॥| उन गोपियों के वचन को सुनकर राधा 
का सम्पुर्य शरीरांग पुलकायमान हो गया था । वह लज्जा से स्मित युक्त 
होती हुई सती हरि के उस स्थान पर नहीं गई थी। फिर राधा ने उस 
यमुना के जल में ही बंठ कर योग का आसन जमाकर श्री कृष्ण चरण 
कपमलों का ध्यान किया था जो कि कब्लह्म शान--धर्मों के वन्दनीय और 
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परम ईप्सित थे ॥५३-५४।॥ रावबा श्री कृष्ण के चरणकमलों को वार- 
बार स्मरण करके नेत्रों में आँसू भर ज्ञाई । उस समय राधा ने 
भावातिरेक युक्त होकर प्राशेश का स्तवन किया था ॥५५॥॥ 
७४-- रासक्रोड़ा प्रस्ताववर्णनम्‌ 
त्रिषु मासेप्वतीतेषु तासाब्च हरिणा सह । 
बद केन प्रकारेण बश्ूव तनुसज्भम: ॥१ 
वृन्दावन किप्रकार किविध रासमण्डलम्‌ । 
हरिरेकस्ताश्न बह्चमथः केन क्रीडा बभूव है ॥२ 
कुतृहऊं भवति में इदं श्रोतु नव॑ नवम् । 
कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीत्तेन ॥३ 
कथा पुराणसाराणां रासयात्रा हरेरहो। 
हरिलोलाः पृथिव्यान्तु सवा श्र तिमनोहरा: ॥४ 
नारदस्य कचः श्र त्वा ऋषिनारायणः स्वयम्‌ । 
प्रहस्य सुप्रसन्‍्नास्यः प्रवक्त मुपचक्रमे ।॥५ 
एकदा श्रीहरिनंक्त' वन वृन्दावन ययो । 
शुभे शुक्लत्नयोदर्श्या पूर्ण चर्द्रोदये मुने ॥॥६ 
यूथिकामालती कुन्दमाधवीपुष्पवायुना । 
बासितं कलनादेन मधुश्राणां मनोहरमु ॥७ 
नवपलल्‍लवसंयुक्त पु स्कोकिलस्तश्रतम्‌ । 
नवलक्षरात्रवाससंयु क सुमतनोहरघ ॥6 
चन्दनागुरुकस्तरीकुड_कुमेन चवासितम्‌ । 
: कपू रान्वितताम्बूलभोगद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥॥९ 
इस अध्याय में रास क्रीड़ा के प्रस्ताव का निरूपश किया जाता है ॥ 
नारद ने कहा--हरि के साथ उनके तोन मास व्यतीत हो जाने पर 


उनका किस प्रकार से शरीर का सद्भम हुआ था थह बताने की कृपा करें 


॥१॥ वृन्दावन किस प्रकार का था और उसमें भी रासमण्डज़ बना हुम्ना 
था वह किस तरह का था । हरि तो एक हरि थे और गोपिकाऐ' बहुत- 
सी थीं। उनके साथ किस रीति से क़रीड़ा हुई थी ? ॥२॥ है पृण्य श्रवण 


न ये 5 कक डक 
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। 





रायक्रीड़ाप्रस्ताववर्श न] [ १९१ 


कीत्तांन | हे महाभाग [ मुक्के इसे श्रवण करने का नवीन-तवीन कुतूहल॑ 
होता है। आप इसे कहिए ॥३।॥ हरि की रासयात्रा पुराणों के सारों 
की कथा है । पृथिवी में सभी हरि कीलीला श्रवण करने में अत्यन्त सुन्दर 
होती हैं !४॥| सूतजी ने कहा--नारद के इस वचन को सुनकरन रायण 
ऋषि स्वयं प्रहषित हुए और सुप्रप्र॒न्न मुख वाले उन्होंने उसे कहना 
थ्रारमभ्भ किया था ॥५॥ नारायण बोले--एक बार हरि रात्रि के समय 
में वृत्दावत नामक वन में गये थे । है मुने ! शुब्लपक्ष की शुभ त्रयोदशी 
में पूर्ण चन्द्र के उदय होने का वह समय था ॥।६॥ बह वृन्दावन यूथिका- 
मालती-कुन्द--मांवी लताओं के पुष्पों की वायु से सुवासित था और 
मधुकरों के कलनाद से अत्यन्त मनोहर हो रहा था ॥9॥ नवीन पललवों 
से युक्त तथा पुस्क्रोकिलों के सुत श्रर्थात्‌ कुहँ की ध्वनि उसमें श्रृत हो 
रही थी | वह नवलक्ष रास घास से समन्वित था तथा सुमनोहर था 
॥८।। चन्दत-अगुर--कस्तूरी भौर कु कुम से सुगन्धित था । कपूर से 
युक्त त्ताम्बूल श्रादि भोग करने के द्रव्यों से संयुत था ॥॥६॥ 

प्रसूने श्वम्पकानाव्च कस्तूरीचन्दनान्वितै: । 

रतियोग्यैविरचितै्नोनातल्पे: सुशो भितश्र्‌ ।१० 

दीप्त रल्नप्रदीपेश्न धूपेन सुरभीक्ृतम्‌ । 

नानापुष्पेश्च रचित मालाजालेविराजितम्‌ ॥११ 

परितो वर्त्तुलाकारं तत्रेव रासमण्डलंस्‌ । 

चन्दनागुरुकरतू रीकुछः कुमेन सुसंस्क्ृतम ॥१२ 

पुष्पोदयान: पुष्पितश्न युक्त क्रीडासरोवर: । 

हंसकारण्डंवाकी रॉजलकुक्क्‌ टकुजितै: । १३ 

क्रोड़तीय: सुन्दर श्र सुरतश्रमहारिभिः । 

शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूरों: सुनिमेलेः ॥ १४ 

दधिपूर्णशुक्लधान्तजलेनिर्मञ>छनी क्तम्‌ । 

रम्भास्तम्भसमुहेन सुन्दरेण सुशोभितम्‌ ॥१५ 

यह वृन्दावन चम्पकों के पुष्पों से जो कि कस्तूरी और चन्दन से युक्त 
थे तथा रति के योग्य 'विरचित नाना प्रकार के पर्यद्धों से सुशोभित था 
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॥१०॥ वह बन रत्नों के प्रदीषों से दीक्षमाव्‌ और धूप से सुरभीकृत हों 
रहा था। अनेक प्रकार के पुष्पों से निमित मालाभों के समृह से विशेष 
शोभा युक्त था ॥११॥ वहाँ पर ही चारों ओर गील ग्राकार वाला रास 
मण्डल बना हुआ था जो चन्दत-प्रगुरु-कस्तुरी और कु कुम से भली-भाँति 
संस्कार किया हुआ था ॥१२॥' उससें पुष्वों से युक्‍त पुष्पोथान थे तथा 
अनेक क्रीड़ा करने के लिये सरोवर बने हुए थे जो कि हुंस कारण्डव आदि 
पक्षियों से घिरे हुए थे और जल कुक्कुटों से कूजित से परिपूरों थे ॥११॥) 
ये सब सरोबर क्रीड़ा करने के योग्य थे और परम सुन्दर तथा सुरत के 
श्रम को दूर करने वाले थे। इन सबमें विशुद्ध स्फटिक मस्त के तुल्य 
निर्मेल जल परिपूर्शा रूप से भरा हुआ था ॥१४।॥ दधि पूर्ण शुक्ल धान्य 
के जल से यह निर्मच्छनीकृत तथा सुन्दर कदली के सर्तम्भों के समृहु से 
सुशोभित रासमण्डल बना हुआ था ॥१५॥ 

भाम्रपल्लवयुक्त त सू त्रअन्धेन चारुणा। 

भूषित' मज़लघटेः सिन्दूरचन्दनान्वित: ॥१६ 

मालतीमाल्यसंयुक्त नारिकेडफलान्वित : । 

स रासमण्डल दृष्टा जहास मधुसुदततः ॥ १७ 

चकार तत्र कतुकाद्विनोदमु रली रवस्‌ । 

गोपीनां कामुकीनाञ्च कामवर्घेनका रणस्‌ ॥ १७ 

तच्छू त्वा राधिका संदयो मुमोह मदनातुरा । 

बसुव स्थाणुवद्हा ध्यानेकतानसानसा ॥॥१९ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य पुन: शु्षाव सा ध्वनिम्‌ 

उवास सा समुत्तस्थों समुद्विस्ता पुनःपुनः ॥२० 

त्यवत्वा चावश्यकं कर्म निःससारादुश्धत गुहातु ॥ 

ययो तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशिस्‌ ॥२ १ 

ध्यायन्ती चरणाम्भोज॑ श्रीकृष्णस्य महात्मत: । 

तेज साच दुयोतयन्ती सद्ररत्नसारभूषणः ।॥२२ 

यह रास मण्डल आम के पल्‍लवों से युक्त परम सुन्दर सूत्र बच्चों से 


भूषित हो रहा था और सिन्दुर तथा चन्दन से समन्वित मज्भुल कलझ्ों 
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से युक्त था | यह रास मण्डल मालती के पुष्पों द्वारा बनी हुई मालाओं 
से समन्वित और नारियल के फलों से युक्त था। ऐसे रास मण्डल को 
देख कर भगवाय्‌ रास बिहारी मधुमुदन हँस गये थे ॥१६-१७॥ वहाँ 
पर रासबिहारी श्रीक्षष्ण ने पहुंच कर कौतुक से विवोदार्थ मुरलिका 
बादन की ध्वनि की थी जो कामुकी ब्रजाज्भनाग्रों के काम के वर्धन करने 
का कारण थी ॥१५॥ उस मुरली की ध्वनि का श्रवाप कर राधिका 
तुरन्त ही कामातुरा होती हुई मोहित हो गई थीं। उनका शरीर एक 
स्थाणु के समान निष्पन्द हो गया था जीर ध्यात उतका मत एक्र तान 
हो रहा था ॥१९॥। एक प्षण के पश्चात्‌ चेतना प्राप्त हुई थी उप्त राधा 
ने पुनः वही वंशी का शब्द सुना था। वह खड़ी हो १ई थी और बार- 
बार सपुद्विग्त चित्त वाली हो गई थी ॥२०॥ घर में जो भी कुछ 
प्रावश्यक काम था उसको तुरन्त ही त्याग दिया था श्रौर अपने घर मे 
एक अद्भुत रीति से निकल पड़ी थी । जिधर से वह मोहत की मोहनी 
सुरलिका की मधुर मनोरथ ध्वनि आ रही थी उसी श्रोर चारों दिशाओं 
को देख कर चल दी थीं ॥२१॥ वह अपने सुन्दर एबं उत्तम रत्नों के 
भ्रूषणों के द्वारा तथा नेस्गिक स्वात्म तेज के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित 
करतो हुई श्र महान्‌ श्रात्मा वाले श्रीकृष्ण के चरण कमल का मन में 
ध्यान करती हुई वृन्दावत की ओर चल दी थीं ॥२२॥ 

बहिबभुवुस्तास्त्रस्ता बरेण हृतचेतनाः । 

कूलधर्म परित्यज्य' निःशड़ूग काममोहिताः ॥२३ 

प्रयस्त्रिशद्वयस्थाश्व ता: सुशीलादय। स्मृताः । 

राधिकाया॥ प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥२४ 

तासां पश्चादययुगोप्यस्तासां संख्यां निबोध में । 

समावेशेन वयसा रूपेण च गुणेन च ॥२५ 

ययु: सुशीलासज्रन सहस्नाणि च॒ षोड़श । 

ययुश्रन्द्रमुखी पश्चात्सहत्लाणि व षोड़श ॥॥२६ 

. एकादशसहस्राणि माधव्याल्यश्र निय॑युः । 
जग्मु। कदस्बमालाल्य: सहस्नाणि त्रयोदश ॥॥२७ 
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ययु: कुन्तीवयस्याश्च सहस्नाणि दश स्मृताः । 

चतुर्देशसहस्राणि यथुसता यम्ुनानुगाः ॥२८ 

घर से तिकल तो पड़ी किन्तु जैसे ही बाहिर वे सब शोपकाऐ गईं 
वैसे ही वर के द्वारा हरण किये हुए चित्त की चेतना वाली त्रस्त हो गई 
थी क्‍यों कि वे सब अपने कुल के धर्म का एक दम त्याग करके काम से 
मोहित होती हुई निःशड्भू होकर घर से निकल चलीं थीं ।॥२३॥| राधिका 
की अत्यन्त ही प्रियतमा सुशीला श्रादि तेतीस बयस्या सहेली थीं जो कि 
समस्त गोपियों में सर्व श्रेष्ठ थीं। वे समी चल दी थीं।॥२४॥ उनके पीछे 
से भय गोपियाँ भी वृन्दावन बिहारी के समीप में गई थीं उनकी संख्या 
भी श्रवगा कर लो जो कि सभी गोपियाँ वेश-रूप-भुण और अ्रवस्था में 
उनके ही समान थीं ॥२५॥ सोलह सहसख्र तो सुशीला के साथ गई थी । 
इसके पीछे से चन्द्रमुखी के साथ भी सोलह हजार गोपियाँ थी ॥२६॥ 
माधवी के साथ ग्यारह सहस्नर थीं और कदम्ब माला के साथ तेरह सहसख्र 
निकल कर गई थीं ॥२७॥ कुन्ती के साथ उसकी सहेली दश सहस्र थीं 
यमुना के पीछे जाने वालो गोपियाँ चौदह सहस्न थीं जो सभी वृन्दावन 
में मुरली वादन की ध्वनि से मस्त होकर घर से रात्रि में निकल कर श्री 
कृष्ण के समीप में गई थी ॥२८५॥। 

जाह्नवीसहचारिण्य: सहस्नाणि ययुनेव । 

ययुनेव सहरस्नाणि पत्ममुख्याल्य एव च ॥२९ 

साविश्याल्य: पञ”चदश सहस््राणि ययुत्रेजात्‌ । 

५ारिजात.वयस्यथाइ्ष सहस्नाणि ययुदश ॥॥३० 

स्वयंप्रभानुगा: सप्त सहुस्नाणि ययुत्रेजात्‌ । 

ययुः सुधामुखीगोप्य: सहस्नाणि चतुर्देश ॥। ३ १ 

शुभानुगा ययुर्गोप्य: सहस्नाणि चतुर्देश । 

पद्मानुगा ययुर्गोप्य: सहस्नाणि चतुर्देश ॥३२ 

गौरी पद्मा ययुगोप्य: सहस्नाणि चतुर्देश । 

ययुः सर्वेम ड्रल/ल्यः सहुस्लाणि च षोड़श ।।३३ 
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कालिकाल्यो ययुगगोप्य: सहस्राणि च पोड़श । 

तिर्ययुक्मलाल्यश्वसहुखाणि त्रयोदश ॥३४ 

दुगाचुगा ययुगप्य। सह्लाणि च षोड़श । 

ययु: सरस्वतीपर्चात्सहुत्लाणि त्रयोदश ।।३५ 

जाह्ल॒वी की सहचारिणी नौ महस्र थीं और पद्ममुखी की सहदेलों 
भी नौ सहस्न थीं सावित्री की अ्रनुगामिनी गोपियाँ पद्धह सहस्न थीं जो 
क्षज से वहाँ रात्रि में गई थीं। पारिजाता की वयस्था गोपी दश सहस्र 
प्रो ॥॥२६-३०॥ स्वयंप्रभा की सहचारिशी गोपियों की संख्या सातह॒जार 
भ्ों और सुधा मुखी के साथ चौदह महस्न गोपियां गई थीं ॥३१॥ शुभा 
# पीछे जाने वाली चौदह सहस्त थीं। पदुमा की सहचारिणी भी चौदह 
सहर्त थीं ।8२॥ गौरी और पद्म की अतुगामिनी भी चौवह सहमस्न वहाँ 
गई थीं तथा सर्व॑मज्ला की सहचारिणी सोलह हजार थीं ॥३३॥ 
कालिका आ्राली भी सोलह हजार थीं तथा कमला की सहेली तेरह हजार 
थीं। दुर्गा की भ्रनुगामिनी सोलह हजार थीं झौर सरस्वती की सहगाणिनी 
तरह सहस्न निकल कर गई थीं ॥॥३४-३ ५॥। 

प्रजग्मुभारतीयश्चात्सहख्राणि दक्ष ब्रजात । 

अपर्णासहचारिण्य: सहस्नाणि चतुर्देश ॥३६ 

रतिपश्चाद्रयस्थाश्व सह्लाणि यथुदश । 

गज्भावयस्या: प्रययु: सहस्नाणि चतुदश ।।३७ 

प्रजग्मुरम्बिका पश्चात्सहस्राणि च षोड़श । 

सतीपश्चाययुर्गोप्य: सहुस्नाणि त्रयोदश ।।३८ 

नन्दिनीसहचारिण्य: सहुख्राणि ययुद श । 

प्रययुः सुन्दरीपश्चात्सहुत्राणि चयोदश ॥३९ 

ययुः क्ृष्णप्रियापरचा त्तहुस्लाणि च षोड़श । 

ययुम धुमतीपश्चां त्सह्नाणि च षोड़श ॥ » ० 

ययुश्चम्पानुगा गोप्यः सहु्नाणि त्योदश । 

चन्दनाल्पो ययुः पश्चात्सहल्लाणि च षोड़श ॥४ १ 
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इनके पीछे भारती के साथ ब्रज से वृन्दावन को दशा सहख्र गोपियाँ 
थीं तथा अपर्णा के साथ चौदह सहन्न और रति की सहगामिनी दशसहस्र 
एवं गड्ा की सहचारिणी चौदह सहस्त थीं ॥३६-३७॥। श्रम्बिका के पीछे 
सोलह हजार गेपकाऐ' थीं | सती के स,थ तेरह सह्न--नन्दिनीं के 
साथ दश सहस्न-सुन्दरी के पीछे तेरह सहसू-क्ृष्ण प्रिया के साथ सोलह 
सहसू-मधुमती के साथ भी सोलह हजार-चम्पा की अनुगामिनी तेरह 
सहसू और चन्दना के साथ सोलह सहस्‌ गोपियाँ ब्रज से मुरली वादन 
श्रवण कर रात्रि में कुलमर्यादा का त्यांग कर वृन्दावन की ओर निकल 
कर गई थीं ॥३८-४१॥। 

सर्वा बभूवुरेकत्र तत्र तस्थु: पल मुदा । 

तत्राययुगगोंपिकाश्व मालाहस्ताश्र काश्चनत ॥४२ 

चारुचन्दनहस्ताइ्व कारिचत्तत्राथयुत्र जात्‌ । 

इवेतचामरहस्ताश्च काशिचित्तत्राययुमु दा ॥।४३ 

तत्राययुगोपकन्या: काश्चितु कुडः कुमवाहिका: ॥४४ 

काशिचित्‌ तत्राययुरगप्यस्ताम्बूलपात्रवाहिकाः । 

यावत्काञ्चनवस्त्रार्णा वाहिका गोपकन्यका: ॥ ४५ 

काशिचत्तत्राययु: शीघ्र यत्र चन्द्रावली मुदा । 

सर्वाश्चैकत्र संभूय सस्मिताइच मुदान्विता: ॥४६ 

विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुर्मुदा । 

चक्र; पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जय॑ं पथि ४७ 

भ्रापुव न्दावन रम्यं दहश रासमण्डलम्‌ | 

स्वगेग्यः सुन्दर हश्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥४८ 

सुनिजन' कुसुमित वासित' पुष्पवायुना । 

नारीणां कामज तन मुनतिमोहनकारणस्‌ ॥४१९ 

वे सब एक ही स्थान पर एक पल भर आनन्द के साथ छड़ों हो 
, गई थीं। वहाँ पर कोई गोपिका तो मालाऐ हाथों में लेकर श्राई थीं । 
(४२॥ कुछ के करों में सुन्दर चन्दन था जो कि ब्रज से वहाँ श्राई थीं। 
_.. कुछ के कर कमलों में इवेत चम४ थे ॥४३॥ कुछ गोपिकाऐ कु कुम लिये 
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हुए थीं और कुछ काञचन वर्ण वाले वस्त्रों को वहन करने वाली वहाँ 
भ्राई थीं। कुछ गोपियाँ ताम्बूल वाहिनी थीं जो ताम्बूल पात्र (पानदान) 
लिये हुए थीं ॥४४ ४५॥ ये सभी सानन्द वहाँ भ्रा गई थीं जहाँ पर 
चन्द्रावली थीं। सभी ये एक ही स्थान पर एकत्रित होकर स्मित और 

हे से युक्त हो रहीं थीं ।४६।॥। सब ने राधिका का वेश करके उत्त स्थान 
से हर्ष के साथ प्रस्थात किया थां। वे बार-बार मार्ग में हरि के शब्द को 
जय के साथ कहती हुई जा रहीं थीं ।।४७॥| वे सब वृन्दावन में पहुँच 
गई थीं भ्रौर उन्होंने रास मण्डल को देखा था जो परम रम्य बना हुआा 
था । वहाँ का हृश्य स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुन्दर था और बह राकापति 
की किरणों से समन्वित था ॥॥४८।॥ वह रास मण्डल सुतिरज॑न-कुधुमों 
से युक्त एवं पुष्पों की वायु से परम सुवासित हो रहा था । वह ॒नारियों 
के काम को उत्पन्न करने वाला था और बड़ेर मुनियों के भी मोह करने 
का कारण स्वरूप था ॥४६॥ 

शुश्रवुस्तत्र ता: सर्वा: पुस्कोकिलकलध्वनिम्‌ । ' 

अतिसुक्ष्मफछअ्चापि अमराणां मनोहरम्‌ ॥५० 

प्रसूनमधुमत्तानां अ्रमरीसज्भसज्िनाम । 

शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌।।५ १ 

सर्वाभिरालिभिः सार्धध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 

राधामारात्त, सवीक्षय कृष्ण स्तत्र मुदान्वितः ॥५२ 


जगामानुत्रजं प्रीत्या सस्मितोमदनातुरः । 

मध्यस्थां सखिसद्धानां रत्नलडूारभूषिताम_ ॥५३ 
दिव्यवश्रपरीधानां सस्मितां वक्रलोचनाम, । 
गजेन्द्रगामितीं रम्यांमुनिमानसमोहिलीम_ ॥॥५४ 
नवीनवेशवयस्ता रूपेणातिमनोहराम_। 
तलश्नोणिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम_ ॥५५ 


चारुचम्पकवर्णाभां शरचद्धनिभाननाम_। 
बिभ्रन्‍्तीं कपरीभार मालतीमाल्यसंयुताम_ ॥५६ . 
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राघा ददर्श श्रीकृष्ण किशोर श्यामसुन्दरम । 

नवयौवनप्तम्पन्न' रत्ताभरणभूषितम_ ॥५७ 

उन समस्त ब्रज बालाग्रों ने वहाँ प्रस्कोकिल कल ध्वनि का श्रवण 
किया था और अत्यन्त सूक्ष्म अ्रमरों की मनोहर गुञ्जार को भी सुना 
था ।।५०॥ विकसित पुष्पों के मधु में मत्त और भ्रमरी के सज्भ के संगी 
अमरों के कलगान के शुभेक्षा। क्षण में राधिका ने उस रास मण्डल में 
प्रवेश किया था ॥५१॥ समस्त अभ्रपती श्रालियों के साथ कृष्ण के चरण 
कमलों को ध्यान में लाती हुई राधा को समीप में भल्ो भाँति देख कर श्री 
कृष्ण वहाँ पर परम ह॒ष॑ से युक्त हो गये थे ॥५२॥। मन्द मुस्कान से संयुत 
तथा कामातुर होकर प्रीति के साथ श्रीकृष्ण ने उस ब्रज का श्रतुगमन 
किया था । रुत्यूणं सखियें के मध्य में राधा स्थित थी और रत्नों के 
प्राभरणों से विभूषित थी ॥५३॥ श्रीराधा दिभ्य वस्त्र का पराधीन करने 
वबाली--स्मित से युक्त-वक़लोचनों से समन्वित-गजेन्द्र की भाँति मन्द. 
एवं मस्त गमन करने वाली--परम रम्य एवं मुनियों के मन को भी 
मोहित करने वाली थी ॥५४॥। धीराधा नवीन वेश और अवस्था से 
तथा रूप लावण्प से ग्रत्यन्त मनोहर थीं जिम्के तल श्रोरिष नितम्बों का 
भार विशेष रूप से शोभा युक्त था ॥५५॥ राघत्रा की चार चम्पक के वर 
के समान आभा औौर शरत्काल के पूर्ण चन्द्र के तुल्य मुख की परम शोभा 
से वह युक्त थी । कवरी के भार को वहन करने वाली थी जिसमें मालती 
की मालाऐ लटकी हुई थीं।।५६॥ ऐमी परम सुन्दर राधा को श्रीक्षष्ण 
ने देखा श्रोर राधा ने किशोर श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा जो नवीन 
यौवन से स्षम्पन्न और रत्नों के आमरणों से विशषित थे ॥॥५७॥। 

कन्दरपपफोटिलावण्यलीलाधाममनोहरम । 

प्राणाधिक्रां तां पश्यन्त' पश्यन्तीं वक्रवक्षुषा ॥५८ 

परमाइशभुतरूपञऊच सर्वत्रानुपमं परम । 

विचित्रवेशं चुड़ाञच बिश्रन्त- सस्मित मुदा ।॥५९ 

वक्रलोचनकोणे न दर्श दर्श पुनः पुनः । 

मुखमाच्छादयामास ब्रीड़पा सस्मिता सती ॥६० 
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मुर्च्छामवाप सा सदयःकामबाणप्रपीड़िता । 

पुलकाड्चितसर्वाज्जी बभूव हतचेतना ॥॥६१ 

श्रीकृष्ण का स्वरूप करोड़ों कामदेव के रूप लावष्य की लोला को 
धाम एवं अत्यन्त मनोहर था। वह अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिया 
रातबरा को उस समय देख रहे थे जो रात्रा श्रीकृष्ण को श्रपनी तिरछो 
दृष्टि से देख रही थी ॥५८॥ श्रीक्ृण का परम अदघुत रूप था जिसको 
सर्वत्र कोई भी उपमा नहीं है । उनका परम विचित्र वेश था और मस्तक 
पर घुड़ा को धारण करने वाले थे--मन्द मुस्कान से युक्त एवं ह्षित 
स्वरूप से समन्वित उनका सुन्दर वपु था ॥५९॥ ऐसे परम मोहत स्वरूप 
वाले श्रीकृष्ण वक्‍त्र नेत्र के कोने से बार-बार राधा देख-देख कर क्रीड़ा 
से भ्रपने मुख को वह सती ढाँक लेती थी ॥६०॥ वह राबा काम बाण 
से अत्यन्त उत्पोड़ित होकर उस समय मूर्च्छा को प्रास हो गई बह तुरन्त 
हो पुलकों से अ्ब्चित समस्त अंगों थाली तथा चेतना से शून्य हो 
गई थी ॥६१॥। 

कटाक्षकासबाणैश्च विद्धः क्रोड़ारसोन्मुखः । 

मूर्च्छा प्राप्य न पपात तस्थो स्थाणुसमों हरि: ॥।६२ 

पपात म्‌रली तस्य क्रीडाकमलमुज्ज्वलम_ । 

द्वितीय पोतवश्चञ्च शिखिपिच्छ शरीरतः ॥६३ 

क्षणेन चेतनां प्राप्प ययौ राधान्तिक मुदा । 

कृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः ॥६४ 

श्रीकृष्णस्पश्षमात्रेण संप्राप्प चेतनां सती । 

प्राणाविक प्राणनाथ समाश्लिष्यचुचुम्बह ।!६५ 

मनो जहार राधाया: क्ृष्णस्तस्य च सा मने । 

जगाम राधया सार्थ रसिको रतिमन्दिरम_ ॥६६९ 

रत्नप्रदीपसंयुक्त रत्नदरपंणसंयुतम, । 

चारुवम्पकशय्याभिश्चनन्दत्ताक्ताभी राजितम्‌ !६७ 

कर्पूरान्वितताम्बूलभगिद्वव्य: समन्वितम्‌ । 

उवास राधया सार्थ कृष्णस्तत्र मुदान्वित:। ।६८. 
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राधा के सुन्दर स्वरूप को देख कर क्ृष्ण उसके कटाक्ष रूपी कामदेव 
के बाणों से विद्ध होकर क्रीड़ा क॑ रस के उन्मुख होते हुए मूर्च्छा को 
प्राप्त हो गये किन्तु बह भूतल पर नहीं गिरे और हरि स्थाणु के समान 
वहीं पर स्थित रहे ॥६२॥ उस पमय उनकी मुरली और उज्ज्वल क्रोड़ा 
का कमल हाथ से गिर गये दूसरा पीताम्बर जो उनके शरीर के ऊपर 
था वह और मयूर का पिच्छ भी नीचे गिर गया ॥६३॥ एक ही क्षण 
में कृष्ण ने चेतना को प्राप्त किया था और फिर वह॒परम हर्ष के साथ 
राधा के पास गये | श्रीकृष्ण ने राधा को अपने वक्ष:स्थल से लगा कर 
उसका प्रेम के साथ चुम्बन किया ॥६४॥ श्रीक्ृष्म के अंग के स्पर्श मात्र 
से ही सती राधा को चेतना प्राप्त हों गई और उसने भी श्रपने प्रागों से 
भी अधिक प्रिय प्राणों के नाथ का भली-मभाँति झ्ालिजड्रन करके चुम्बन 
किया ॥६५॥ हे मुने ! उस समय कृष्ण ने राधा के और राधा ने कृष्ण 
के मन को हरण कर लिया | रसिक चड़ामणि श्रीकृष्ण फिर राजा के 
साथ रतिमन्दिर में चले गये ।६६।। वह रति मन्दिर रत्नों के प्रदीपों से 
युक्त था और उसमें रत्नों के दर्पण लगे हुए थे । वहाँ सुन्दर चम्पक पुष्पों 
की शय्या लगी हुई थी जिसमें चन्दन की चर्चता हो रही थी ॥॥६<॥। 
वह रति मन्दिर कपू र से युक्त, ताम्बूल श्रादि श्रनेक भोग के योग्य दुव्यों 
से समन्वित था । वहाँ पर श्रोकृष्ण राधा के साथ बहुत ही हष॑ से संयुत 
होकर निवसित हो गये थे ॥६८॥। 

७५--जाह्ववी जन्म वृत्तान्त: 

एतस्तिन्नन्तरे तत्र शद्धूर। समुपस्थित: । 

सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो विभूतिभूषणः स्वयम्‌ ॥ १ 

व्याप्नचर्माम्बरंधरों नागयज्ञोपवीतकः । 

स्वर्णाफारजटाभारमधचन्द्रल्‍च संदधतु ॥२ 

त्रिशलपट्टिशकरो बिश्रत्‌ खट्वाज़ मुत्तमम्‌ । 

सद्रत्नसाररचितस्वरयन्त्रकरो मुदा ॥३ 

वाहनादवरुद्याशु भक्तिन म्रात्मकन्धर: । 

प्रणम्य कमलाकान्त वामे चोवास मक्तित। ॥॥४ 


एम  विररनिशिननिल मर 
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आजग्मुमु नयः सर्वे सुरा: शक्रादयस्तथा । ' 

आदित्या वसवो रुद्रा मनवः सिद्धचारगाः ॥॥५ 

पुलकाज्चितसर्चा ड्रास्तुष्टवु: पुरुषोत्तमम्‌ । 

प्रणम्य त' शिव' सर्वे सुराश्व नम्रकन्धरा:॥६ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सद्भीत शड्डभूरो जगौ। 

क॒त्वाइ्तीव सुतालञच स्वर॒पन्त्रसमन्वितः ॥७ 

इस अध्याय में जाह्नवी के जन्म के वृत्तान्त का निरूपण किया गया 
है। श्रीकृष्ण ने कहा--इसी भ्रन्तर में वहाँ: पर शैद्धुर समुपस्थित हो गये 
जो स्मित से संगुत-वृषभ पर समारूढ़ और स्वयं विभूति से भूषित दारीर 
वाले थे ॥१॥ शिव व्यान्न के चर्म का वस्त्र धारण किये हुए थे श्रौर 
उनके कन्धे पर नागों का यज्ञोपवीत था। सुनहली जठाझों के जूठ का 
भार उनके मस्तक पर था और शअधे चन्द्र को धारण किये हुए थे ॥२॥ 
शिव के करों में त्रिशुल भ्रौर पट्टिश नाम वाले आ्रायुध थे भशौर उन्होंने 
उत्तम खट्बांग को धारण कर रखा था। रत्नों के सार के द्वारा निर्मित 
किया हुआ स्वर यन्त्र परम हर्ष से कर में लिये हुए थे ॥३॥। वहाँ प्राकर 
शिव श्रपने वाहन वृषभ से नीचे उतर पड़े और सत्ित-भाव से विनम्र 
कन्धरा बाले होते हुए कमला कान्‍्त को प्रणाम करके वाम भाग में संस्थित 
हों गये 9॥॥ उस समय वहाँ पर इन्द्र आदि समस्त देवगण-मुनि मण्डल 
आदित्य-वसु--रुद्र-मनु--सिद्ध और चारण सभी आये ॥५॥ सब 
पुल॒कों से भ्रव्ग्चित सर्वाज्भू॒ वालों ने पुरुषोत्तम की स्तुति की और सबने 
शिव को प्रशाम करके समस्त देवगण वहाँ नम्र॒ कन्धरा वाले हो गयें 
॥६॥ इसी अन्तर में वहाँ फर शकर ने एक सड़्ीत का गायन क्रिया 
जो सुर और ताल से समन्वित अतीव सुरयन्त्र से युक्त एवं 
सुन्दर था ॥७।॥ 

आवयोदच गुणाख्यान' राससम्बस्धि' सुन्द रस । 

समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥& 

यत्र कण्ठंकतानेनत्र चेकमानेन चारुणा । 

पदभेरविरामेण गुरुणा लघुना क्रमातु ॥९ 
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गमकेनातिदी घेंग मदेन मधुरेण च । 

भवेति दुलंभं सृष्ट प्रीत्या स्वेन विनिर्भितम्‌ ॥१० 

पुलकाञ्चितसर्वाज़ः साश्रुनेत्र: पूनः पुन: । 

तदेव श्रुतिमात्रेण मूर्च्छा प्राप्प विचेतना: ॥११ 

बभूव रुद्ररूपाइच मुनयः पुरतः प्रिये। 

रुद्ररूपाः सुराः सर्वे विधातृहरिपाषेदाः ॥१२ 

नारायणइच लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । 

जलपूर्णञ्च वकुण्ठ' इष्टा त्रस्तोडहमीश्वरि ॥१३ 

गत्वा मूर्तीविनिर्माय सवर्श्चि ताहशीरिति । 

ततुस्वरूपास्तदस्त्राश्व तत्स्ववाहनभूषणा ॥।१ ४ 

मन के मोहन करने वाले समय के समुचित राग के द्वारा हम दोनों 
के रास से सम्बन्ध रखने वाला गुणों का सुन्दर श्राख्यान उस संगीत में 
था ॥5॥ जिस संगीत को कण्ठ की एकता-नेत्रों की एक मानता--सुन्दर 
पद भेदों का विराम जो गुरु लघु के क्रम से था--श्रतिदीध॑ गमक--मद 
भौर मधुर भ्रपने स्वर से विनिभित इस संसार में श्रत्यन्त दुलंभ प्रीति के 
साथ सृजन किया ॥६-१०॥ वह पुलकायमान समस्त अगों वाला और 
अश्रुग्रों से परियू्ण नेत्रों वाला बार-बार हो जाता था। उसके श्रवणा 
मात्र से मूर्च्छा को प्राप्त करके चेतना शून्य हो गये थे ॥११॥ है प्रिये ! 
समस्त मुनिगण-- सुरगण--विधाता तथा हरि के पा्षंदगण सामने ही 
रुद्र रूप हो गये ॥१२।॥ है ईइवरि ! नारायण-लक्ष्मी शौर गायन करने 
वाले स्वयं शिव व्ैकुण्ठ को जल पूर्ण देख कर मैं भी त्रस्त हो गया ॥१३॥। 
जाकर सब उसी प्रकार की मृतियों का निर्माण किया उनके वे ही स्वरूप 
वही प्रस्त्र और वही वाहन तथा भूषण थे ॥१४॥ 

ततुस्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषषममानसा: । 

स्थान निर्माय परितो वेक॒ण्ठस्य चतुदिशि ॥ १५ 

तदधिष्ठातृदेवी च आजगाम स्वमालयम्‌ । 

शरीरजा सुराणां सा बभूव सुरनिम्नगा ॥ 

मुक्तिदा च मुमुक्षूणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६ 
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कोटिजन्माजितं पाप॑ विविध पापिनामहों । 
यस्थाश्च स्पश्बायोश्चसम्पर्क णविनश्यति ॥॥१७ 
कि वा न जाने प्राणेशि स्पर्शदर्शनोःफलस । 
किमुतस्तानजन्यस्चकथयामि निरूपणम्‌ ॥ १८ 
सववेतीर्थात्पर पृथव्यां पुष्कर' परिकीत्तितस । 
वेदोक्तञ्चत देवास्पा:कलांनाहँतिषोडशीस ॥१९ 
भगी रथेन चानीता तेन भागीरथीस्मृता । 
गामागता स्रोतसोंड्शादग गा तेन प्रकीत्तिता ॥६० 


जानुद्वारा पुरा दत्ता जहनुना तोयकोपतः । 
तस्पकन्यास्वरूपा सा जाहनवीतेनकी त्तिता ॥२१ 
भीष्म: स्वयं वसुजतिस्तस्थां सा तैन भीष्मसू: ।॥२२ 


उन सबके स्वभाव वैसी ही थे श्र वे सब तन्मतस्क तथा तत्तत्‌ 
विषयों के मन वाली थी | वैंकुण्ठ के सब श्रोर चारों दिशाश्रों में स्थान 
का निर्माण करके उसकी श्रथिष्ठात्री देवी अपने प्रालय में आगई। सुरों 
के शरीर से जन्म लेने वाली वह सुरों की नदी हो गई वह मुझभुओं की 
मुक्ति को प्रदात करने वाली तथा भगवद्भक्‍तों को हरि की भक्ति देनेवाली 
थी ॥१५-१६॥। जिसको स्पर्श कर लेने वाली वायु के स्पर्श से तथा सम्पर्क: 
मात्र से पापियों के करोड़ों जन्मों के विविश्र॒ प्रकार के पाप नष्ट हो जाते 
हैं ॥१७॥। है प्रारोशि ! उसके साक्षात्‌ स्पर्श और दर्शन का क्या अधिक 
फल होता है--इसे मैं नहीं जानता श्रौर उसमें स्नान करने से जो पुण्य 
होता है उसका तो निरूपण ही क्या किया जा सकता है ॥१८॥ इस 
भूतज्ञ में समस्त तीथों से परम तीर्थ पुष्कर कहा गया है श्रौर वह वेदों 
में कथित किया गया है किन्तु वह पुष्कर भी इस जाह्नवी की सोंलहवीं 
कला के समान भी नहीं होता है ॥१९६॥ इसको देवलोक से भगीरथ राजा 
लाया इसोलिये इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गया है। स्रोत श्रद से 
यह गाम्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी में आई थी इसीलिए इसे गगा'--नाम॑ से पुकारा : 
गया है ॥२०॥ पहिले समय में जातु के द्वारा जल के कोप से यह जन्हु 
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राजा के द्वारा दो गई थी इसलिये यह उस जन्हु राजा की कन्या के 
स्वरूप में थी। श्रतएव इसे जाह्नवी कहा जाता हैं। ॥२१॥ भीष्म बसु 
स्वयं इससे प्रमुत्पन्न हुए थे श्रतप॒व इसका नाम भोष्मसू भी कहा जाता 
है ॥२२॥ 

धाराभिस्तिसृभि: रवर्ग पृुथिवीमतल' तथा । 

भमाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपधगामिनी ॥॥२३ 

प्रधानराधया स्वर्गेंसाच मन्दाकिनीस्मृता । 

योजनायुतविस्तीर्ण प्रस्थेच योजनास्मृता ।२४ 

क्षीरतुल्पयजला शश्वदत्युत्तु गतर गिणी । 

वेकण्ठाद ब्रह्मलोकष्म्च ततः स्वर्ग समागता ॥२५ 

स्वर्गाद्धिमाद्रिमार्गेग परथिवीमागता मुदा । 

सा धारालकनन्दार्या लवणोदेनमिश्चिता ॥२६ 

शुद्धस्फटिकस काशा बहुवेगवती सती । 

पापिनां पापशुष्केन्ध' दग्धु पावकरूपिणी ।॥२७ 

अतो सागरवंशेभ्यो निर्वाण्मुक्तिदायिती । 

वैकृण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा ॥२८ 

यह मेरी आज्ञा से तीन धाराग्रों से स्वर्गं--पृथ्वी श्रौर अतल लोकों 
में जाने वाली है। इसी से इसका नाम त्रिपथगासिनी -- यह--शुभ नाम 
पड़ गया है ॥२३॥। वह प्रधान राधन द्वारा स्वर्ग में रहती हैं श्रौर वहाँ 
मन्दाकिनी इस नाम से कही गई है। वहाँ यह दश हजार योजन के 
विस्तार वाली कही गई है ॥२४।॥ यह निरन्तर क्षीर के समान जल वाली 
और भत्यन्त ऊची तरंगों वाली है। व॑कुण्ठ से यह ब्रह्म लोक में भ्राई 
श्ौर फिर वहाँ से स्व में श्राई ।॥२५॥ स्वर्ग लोक से हिमालय के मार्ग 
द्वारा बड़े हर्ष से इस पृथ्वी में आई | वह लबणोद से मिश्रित होकर इस 
जगह धारालकनन्दा नाम वाली हुई ॥२६॥ यह पर यह शुद्ध स्फटिक 
मणि के समान जल वाली, अधिक वेग से संयुत सत्ती पाषियों के पापरूपी 
शुष्क ईंधन के जला देने के लिए पावक के स्वरूप वाली थी ॥२७।॥। इसलिए 
सगर राजा के वंश. वालों को निर्वाण मुक्ति के प्रदान करने वाली हुईं। 
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गह वकुण्ठ में गमन कराने वाली सोपान के स्वरूप वाली है जोकि सर्त 

श्रेष्ठ है ॥२५॥ 
अतोषःपि मृत्युसमये सता पृण्यस्वरूपिणाम॒ । 
आदौ पादौ च संनन्‍्यस्य मुखे तोय॑ प्रदीयते ॥॥२९ 
गगासोपानमारुद्य सन्‍्तो यान्ति निरामयस्‌ । 
आब्रह्मलोक संलंध्य रथस्थाइचनिरापदः ॥॥३० 
देवात्पुरा प्राक्ततेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकीः । 
लोमप्रमाणवर्षञच मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१ 
ततो भोगो भवेत्त षां निश्चित पापपुण्ययो: । 
अति स्व॒ल्पेव कालेन कालब्यूहज्चबिभ्रताम्‌ ॥ ३२ 
ततःप ण्यवतां गेहे लब्ध्वा जन्म च भारते । 
संप्राप्य निश्चलांर्भाक्ति भवन्ति हरिरूपिण: ॥३३ 
मृतद्विजानां देहांश्व दंवाचड्ड द्रा वहन्ति चेतु । 
पदप्रमाणवर्षञच तेषाऊच नरके स्थिति। ॥३४ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । 
ददाति मुक्ति तेभ्योषपि क्रमेण कृपामयी ॥३५ 


इसीलिये पुण्य स्वहूप वाले सत्पुरुषों के मृत्यु के समय में आदि में 
पादों का त्याग करके इसका जल मुख में दिया जाया करता है ॥२६॥ 
गंगा के सोपात पर समारूढ़ होकर सन्त पुरुष निरामयता को प्राप्त हो 
जाया करते हैं । ब्रह्म तोक तक उल्लंघन करके रथ पर स्थित हो निरापद 
हो जाते हैं ॥३०॥ यदि देववश पहिले किये हुए पातकों से मग्न हों 
तो भी लोमों के प्रमाण वाले वर्षों तक हरि मन्दिर में आनन्द प्राप्त किया 
करते हैं ॥३१॥ अत्यन्त स्वल्प काल में ही काल व्यूहु का भरण करने 
वाले उन पुरुषों के पाप भ्रौर पृण्यों का भोग निश्चत होता है ॥३२॥ 
इसके अ्नन्तर भारत में पुण्यात्मा पुरुषों के घर में जन्म प्राप्त करते हैं और 
वहाँ पर निरचल हरि की भक्ति को प्राप्त कर वे हरि के ही रूप वाले हो 
जाया करते हैं ॥३३॥ मृत द्िजों के शव को यदि दैववश शूद्र वहन करते 
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हैं तो जितने कदम वे रखते हैं उतने ही वर्षों के प्रमाण तक उनकी नरक 
में स्थिति हुआ करती है ॥३४॥ इसके अनन्तर यह हरि के रूप वाली 
ही उनकी सहायता: किया करती है। यह क्षपामयी क्रम से उनके लिये भी' 
मुक्ति दिया करती है ॥२५॥ 

जन्मपुण्यवतां गेहे कारयित्वा च भारते | 

स्थल' ददाति वंकृण्ठे निश्चित' जन्मभिस्त्रिभि: ॥३६ 

यात्रां कत्वा तु यः शुद्धों स्‍्तातु याति सुरेश्वरीस । 

पद्मप्रमाणवर्षञ्च वेकुण्ठे मोदते थ्र बस ॥३७ 

ग॒गा प्राप्यानुष गेण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । 

मुच्यते सर्वपापेभ्य: पुनय दि न लिप्यते ।।३८ 

कलो पम्चसहस्राब्द' स्थितिस्तस्यादच भारते । 

तस्याडव विद्यमानायांक:प्रभावःकले रहो ॥३९ 

कलो दशसहस्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम । 

तिष्ठन्ति च प्‌ राणानि प्रभावस्तत्र कः कले: ॥४० 

अवलू याति या धारा सा च भोगवती स्मृता । 

पयःफेवनिभा शश्वदतिवेगवत्ती सदा ॥४१ 

फिर यह--भारत देश में पृण्यवात्रों के घर में इतका जन्म कराके 
'तीन जन्मों में बेकुण्ठ में निश्चत रूप से स्थल दे देती है ॥३६।॥ यात्रा 
करके जो शुद्धि में सुरेश्वरी के स्तात करने को जाता है वह श्रपने पदों 
(कदमों) के बराबर वर्षों तक वेकुण्ठ में आनन्द किया करता है ॥३७॥ 
आानुषज्ध से गड़ा के समोप पर पहुँच कर जो मल से युक्त नर यदि गंगा 
में स्नान कर लेता है तो वह समस्त प्रकार के पापों के छुटकारा पा जाया 
करता है यदि पुनः वह उसी प्रकार के पापों में लिप्त नहीं होता है तो 
उसका आनुषड्धिक स्नान से ही कल्याण हो जाया करता है ॥३८॥ 
भारत में उस भागीरथी देवी की स्थिति कलियुग में पाँच सहस्न वर्ष तक 
रहती है । जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलियुग का कुछ भी 
प्रभाव नहीं रहता है ॥२६।॥। कलियुग में दश सहस्न तर्ष तक मेरी प्रतिमा 


फका + ७. उन अ> न 27७55... 3.० ३०. 


अ्पक्पेअिकरे:. डकब “पक्की िपप प7 ""-77_---.०- ७० 


््त 
पड 


श्रीकृष्णचरित्रवर्शनस॒ ] [ २०७ 


श्रौर पुराण स्थित रहते हैं। उस समय में भी कलियुग का क्‍या प्रभात 
हो सकता है ॥४०॥ जो धारा श्रतल लोक को जाया करती है बढ़ भोग- 
बती कही जाती है। वहु पय के फेन के तुल्य और निरन्तर वेग वाली 
सदा होती है |॥४१॥। 

आकरामृल्यरत्तानां मगीन्द्राणाञ्च सन्‍्ततम्‌ । 

नागकन्याश्वतत्ती रेक्री डुस्ति स्थिरयोवना। ॥ ४२ 

स्‍्वय' देवी च बेक्‌ण्ठे;वे्टयित्वा च सन्‍्ततम । 

सहस्रयोजनाप्रस्थे दंध्यें च लक्षयोजना ॥४३ 

अस्या विनाशः प्रलये नास्त्येव दहितुमम । 

नानारत्ताकर' दिव्य तत्तीर सुमनोहरमस्‌ ॥४ ४ 

यह अमूल्य रत्नों की तथा सदा श्रेष्ठ मणियों की खान है। उसके 
तठ पर स्थिर यौवन' वाली नाग कन्याऐ क्रीड़ाऐ किया करती हैं ॥॥४२॥ 
यह स्वयं देवी वकुण्ठ में निरन्तर वेष्ठित करके एक लक्ष योजन तक दीघेता 
वाली और चौड़ाई में एक सहस्न योजन वाली होकर रहा करती है 
॥४३॥ मेरी दुहिता इसका कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इसका 
दिव्य तीर अत्यन्त मनोहर और अनेक प्रकार के रत्नों का तिध्रि है ।।४८।॥। 


७६--श्रीकृष्ण चरित्र वर्णनम्‌ 


अतः पर कि रहस्यं बभूव मुनिसत्तम । 
कृर्थ जगाम भगवानु मथुरां ननन्‍्दमन्दिरात्‌ ॥१ 

. नन्दो दधार प्राणांदच विच्छेदेन हरे: कथपम्‌ । 
गोपांगना यश्योदा च कृष्णकतानमानसाः ॥२ 
चक्षुनिमेषविच्छेदाद या राधा न हि जीवति । 
कथ दधार सा देवी प्रागाव्‌ प्राणेश्वर विना ॥३ 
ये ये तत्संगिनो गोपाः शयवाशननोगतः । 
कर्थ विसस्मरुस्ते च ताइशं बान्यवं ब्रजे ॥॥४ 
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कर्म चकारस: । 
स्वर्गारोहणपय्य॑न्त' तख्भूवानुवक्त महँति ॥५ 
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कंसश्चकार यज्ञष््च समाहुतो धनुम खम । 

जग्राम॒ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥६ 

राजाप्रस्थापयामास चाक्र र भगवत्यप्रियम । 

अक््र:प्रे रितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम, ।॥।७ 

इस अध्याय में श्री ऋष्ण के मथुरा गमन करने का निरूपण किया 
जाता है। नारद न कहा--हे मुनि सत्तम ! इससे आगे क्‍या रहस्य 
हुआ ? भगवात्र्‌ श्रपने परम प्रिय नन्‍्द के मन्दिर से मथुरा क्‍यों गये ? 
ननन्‍द ने श्रपने परम प्रिय हरि के वियोग हो जाने पर कंसे प्राणों को धारण 
किया ? ब्रज की समस्त गोपाज़ूना तथा माता यशोदा ने भी अपने प्राणों 
को कैसे रबखा जोकि कृष्ण में ही एक मात्र मन वाली थ्री ? ॥१-२॥ जो 
राधा चक्षु के निमेष मात्र समय तक भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर 
सकती थी श्रौर जीवित नहीं रह सकती थी उस राधा ने भ्रपने प्रारोश्वर 
के बिना कंसे श्रपने प्राणों को धारण किया ? ॥३॥ जो जो भी उसके 
सद्भ में रहने वाले गोप थे जोकि शयन श्रशन और श्रन्य सभी भोगों में 
सवंदा साथ ही रहा करते थे उन गोपों ने न्रज में उस जैसे बान्धव को 
केसे भुला दिया ? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर क्या-क्या कम किये ? 
श्री कृष्ण के स्वर्गारोहरण पयेन्‍त जो-जो भी कर्म हुए, उन्हें श्राप कहने के 
लिये श्राप योग्य' होते हैं ॥४-५॥॥ नारायण ने कहा--मथुरा के राजा 
कंस ने यज्ञ किया श्रौर उस धनुमंख में कृष्ण को बुलाया । उस राजा के 
द्वारा निमन्त्रित होकर भगवाद्‌ मथुरा में गये ॥६॥ भगवान्‌ के प्रिय 
प्रक्र र को राजा ने ब्रज में कृष्ण बलराम को लिवा लाने को भेजा भ्रौर 
राजा के द्वारा प्रेरित भ्रक्ा र नन्‍्द के मन्दिर में गया ।७॥। 

श्रीकृष्णञ्च गुहीत्वा च सगणं मथुरां गत: । 

कण: श्रीमथुरां गत्वा जधान नृपति म्‌ ने ।।८ 

जघान रजकण्चेतव चाणू्‌ र म्‌ ष्टिकं गजस्‌ । 

चकार पित्रोरुद्धारं बान्धवानाञ्च बान्धवः ॥९ 

कुब्जया सह श्यूगार क॒त्वा च कौतुकेन च । 

ताडच प्रस्थापयामास गोलोक॑ गोपिकापतिः ॥१०. . . 
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चकार कृपया विष्णु्मालाकारस्य मोक्षणम । 
कपयाचोंद्वद्वारां बोधयामासगोपिकाः ॥११ 
त्दोपनीतो भगेवानवन्तीनगर ययौ । 
चकार धिद्याग्रहणं म्‌ नेः सान्दीपिनेगु रोः ।१२ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहृत्य यवनेश्वरम । 
उम्रसेनवंच नृपतिब्चकार विधिपूर्वकम_ ॥१३ 
गत्वा सम्‌ दनिकर्ट निर्माय द्वारकां पुरीम । 
जहाररुक्मिणीं देवीं जित्वानूपतिंसंघकम_ ॥१४ 
वह श्रक्र र श्री कृष्ण को उनके गणों के सहित लेकर मथुरा आागया । 
हे मुने | कृष्णा ने मथुरा में पहुंच कर वहाँ के राजा कंप को मार दिया 
॥5॥ परम बन्धु कृष्ण ने मथुरा में कंस के रजक (धोबी)--चाणुर और 
मुष्टिक नामक दोनों पहलवानों को और गज को भी मार गिराया और 
फिर माता-पिता -देवकी वसुदेव का तथा श्रन्य बान्चवों का बन्धन से 
उद्धार किया ॥६॥ श्रीकृष्ण ने मथुरा में कुब्जा के साथ कौतुक से श्यद्धार 
क्रीड़ा की श्रौर गोपिकाओं के पति ने उसे गोलोक धाम में भेज दिया 
(१०॥ विष्णु ने कृपा करके मालाकार का मोक्ष कर दिया और भ्रनुग्रह 
करके उद्धव के द्वारा गोपिकाओं को ब्रज में बोध करा दिया ॥॥११॥ इसके 
उपरान्त उस. समय' स्वयं उपनीत होकर भगवान्‌ अवन्ती नगर में गये । 
चहाँ पर मुनि सान्दीपनि गुरु से विद्या ग्रहण की थी ॥१२॥' इसके अन- 
न्तर जरासन्ध को जीतकर और यवनेण्वर का हनन करके उमद्रसेन को 
विधि के साथ राजा बनाया ॥१३॥ समुद्र के निकट जाकर द्वारका पुरी 
का निर्माण किया तथा फिर राजाशों के समृह को जीतकर रक्मिणी देवी 
का -हरण किया ॥१४॥। 
', कालिन्दीं लक्ष्मणां शव्यां सत्यां जाम्बवती सतीम_। 
' मित्रविन्दां नाग्नजितीं सम द्वाहञअुचकारं स। ॥ १५ 
निहत्यं नरके भूप॑ रणेन दारुणेन च। 
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जहार पारिजातञ्क जित्वा शक्रण्च लीलया । 
चिच्छेदबाणह॒स्तांश्व जित्वा च॒ चन्द्रशेख रम_ ॥१७ 
पौत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ | - 
आत्मानं दर्शंयामास लोकांख्रप्रतिमन्दिरमु ॥ १८ 
यीगे च वसुदेवस्य तीथेयात्राप्रसद्भतः । 
प्राणाधिष्ठातृदेवीज्च ददर्श तत्र राधिकामु ॥१९ 
पूर्ण च शतवर्ष च सुदाम्नः शापमोक्षणे ।. 
पुनर्ययों तया साद्ध पुण्य वृन्दावन वनम्‌ ॥२० 
पुनश्चतुदशाब्दध्न्च तया साद्ध जगल्पति: । 

_ चुकार रासं रासे च पुण्पक्षेत्र च भारते ॥२१ 
प्रामेकादशाब्दञुच निवृ त्य नन्दमन्दिरे । 
मथुरायां द्वारकायां पूर्ण मब्दशतं विभुः ॥२२ 


उन भगवान ने इसके उपरान्त कालिन्दी-लक्ष्मणा-हँव्या--सत्या-- 
जाम्बवती-सती मित्रविन्दा श्रौर नग्नजिती के साथ विवाह किया 
॥१५॥ दारुण युद्ध के द्वारा नरकापुर राजा का हनन करके सोलह सहस्र 
पत्नियों के साथ उसने विहार किया ॥१६।। इन्द्र को लीला से ही 
जीत कर पारिजात वृक्ष का हरण किया । चन्द्रशेख़र को जीतकर वाण के 
हाथों का छेंदन कर दिया ।]१७॥ पौत्र का मोक्ष करके फिर द्वारका में 
श्रागये । प्रत्येक पत्नी के मन्दिर में अपने प्रापको लोगों को दिखला दिया 
॥१८॥ तीथथ यात्रा के प्रसड्भ से वसुदेव के योग में अपनी प्राणों की 
अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहाँ पर देखा ॥॥१९॥ श्रपने सौ वर्ष पूर्ण हो 
जाने पर और सुदामा के शाप के मोक्षण करने के पदचात्‌ फिर उस 
राधा के साथ परम पुण्य स्थल वाले वृन्दावन के निकु ज बन में वह श्री 
कृष्ण चले गये थे ।२०। फिर चोदह वर्ष पर्येन्त उन जगतों के पति ने उस्त 
प्रारेश्वरी रावा के साथ पुण्य क्षेत्र भारत में प्र रास मण्डल में रास किया 
झौर ॥२१॥ पूरे ग्यारह वर्ष ननन्‍्द-मन्दिर में समाप्त किये श्रोर मथुरा में 
तथा द्वारका में विभु ने पूरे सौ वर्ष व्यतीत किये ॥२२॥ 
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चकार भारहरणा पृथिव्यां पृथुविक्रमः । 

पञ्चविद्यतिवर्षण्च शतवर्षाधिक मुने । 

तिष्ठन्‌ जगाम गोछोक॑ पृथिव्याञ्च पुरातन: ॥२३ 

यशोदाये च ननन्‍्दाय वबृषभानाय घीमते। 

राधघामात्रे कलावत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणस्‌ ॥२४ 

क्ृष्णेत साद्ध गोपीभी राधिका च कुतूहलात्‌ । 

बबन्ध धर्म सेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे।॥२५ 

इत्येवं कथितं सर्व समासेन महासुने.। 

श्रीकृष्णचरित रंम्यं चतुर्वेगफलप्रदम ॥२६ 

ब्रह्मादिस्तम्बपर्थन्तं सर्व नश्वरमेव च । 

भज त' परमानन्द साननन्‍दं नन्‍्दनन्दनस ।॥२७ 

स्वेच्छामयं पर ब्रह्म परमात्मानमी श्वरस्‌ । 

परमब्ययमब्यक्त भक्तानुग्रहविग्नहस्‌ २५ 

सत्य नित्य॑ स्वतन्त्रव्च सर्वशं प्रकृतेःपरस । 

निगु णञडुच लिरीहज्च निराकारं निर|ञ्जनम ॥२९ 

विशेष विक्रम वाले भगवान्‌ ने है मुने ! एक सौ पच्चीस वर्ष तक 
पूथिवी में निवास कर उसके भार का हरण किया था । सवा सौ वर्ष तक 
भूतल में स्थित रहते हुए भार का हरण और अन्य श्रनेक लीलाऐ करके 
पूरातन प्रभु फिर गोलोक धाम में चले गये ॥२३॥ श्री कृष्ण ने यशोदा- 
नन्‍्द-धीमान्‌ वृ षभानु-राधा मात्र और कलावती राधा की माता को 
सामीष्य का मोक्ष प्रदान किया ॥२४॥ गोपियों भ्रौर कृष्ण के साथ राधा 
ने कुतहल से युग-युग में वेदोक्त धर्मसेतु का बन्चन किया ॥२५॥ है म 
'मुने | इस प्रकार से यह श्री कृष्ण का रम्य तथा चारों वर्गों के फल की 
प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन कर दिया ॥२६॥ .ब्रह्मा 
से स्तम्व पर्यन्त सभी नाशवान्‌ है। भतएवं परम आनन्द से पूर्ण तन्‍्द के 
नन्‍दन का आनन्द के साथ भजन करो ॥|२७॥ भगवाद्‌ नन्‍्ंद सननन्‍्दन 
स्वेच्छामय परम ब्रह्म--परमात्मा--ईइ्वर--पर भ्रव्यक्त और अपने भक्तों 
पर-अतुग्रह करने वाले स्वरूप से युक्त हैं। वह सत््य--नित्य--स्वतस्त्र-- 
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सर्वेश प्रकृति से पर-निगु ण-निरीह-निरञ्जन और निराकार हैं । साक्षात्‌ 
पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए ॥२८-२९॥ 
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स एवभगवान्‌ कृष्ण: सर्वात्मा पुरुष: परः ॥ 

दुराराध्योगतिसाध्यश्र सर्वाराध्य: सुखप्रदः ॥ 

निजभक्तातिसाध्यश्न भक्तस्याराध्य एब च ॥१ 

शबवद्‌ हृश्य। स्वभक्तस्याभक्तस्या दृश्य एवं च ॥२ 

दुज्ञ यं तस्य चरित' कार्य हृदयमेव च । 

बद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया ॥॥३ 

यद्भयाद्वाति वातोथ्य॑ कुर्मो धत्त निराश्रयः । 

कुर्मोश्नन्त' विधत्ते व यदभयेन निरन्तरम्‌ ॥४ 

बिभति शेषो विश्वञुच यदुभयेन च नारद । 

सहसश्ीर्षा पुरुष: शिरसश्च कदेशतः ॥।५ 

सप्तसागरवंयुक्ता सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 

शेलकाननसंथुक्ता पाताला: सप्त एव च ॥६ 

सप्त स्वर्गरिच विविधा ब्रह्मलोक प्मन्विताः । 

एवं विश्व त्रिभुवन कृत्रिम परिकीतितम्‌ ७ 

इस अध्याय में श्री कृष्ण के प्रभाव का निरूपण किया जाता है। 
नारायण ने कहा-वह ही भगवान्‌ कृष्ण सबकी श्रात्मा पर पुरुष--दुरा- 
राध्य--पश्रत्यन्त साध्य और सबके द्वारा श्राराधना करने के योग्य तथा 
सुख प्रदान करने वाले हैं ॥।१॥ श्रपने निजरभकतों के द्वारा यह भ्रत्यन्त 
साथन करने के योग्य हैं प्रौर भक्तों के द्वारा श्राराधनां करने योग्य हैं । 
जो अश्रपने निज के भकत हैं उन के द्वारा यह निरन्तर दर्शन करने के योग्य 
हैं जो अभकत हैं उनको यह कभी भी दृश्य नहीं हुआ करते हैं ॥२॥ भरी 
कृष्ण का चरित्र बहुत ही दुज्ञेंय है। इसका ध्यान हृदय में ही करना 
चाहिए। उप्रकी दूरन्त माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध हैं ॥३॥ 
. , जिसके भग्र से यह वायु वहन करता है और कूम॑ निराश्रय होता हुआ 
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भूमि को धारण किये रहता है। जिसके भय से कृमे निरन्तर अनन्त को 
घारण किया करता है ।॥(४॥ है नारद ! यह शेष इस सम्पूर्ण विश्व को 
जिसके भय से धारण करता रहता है। वह सहस्न शीर्ष चाला पुरुष है 
किन्तु शिर के एक देश से ही विश्व को धारण करता है ॥५॥ यह वसुन्धरा 
सात सागरों से युक्त और सात द्वीपों वाली है। इस पर शैल और कातन 
श्रनेक हैं। पाताल भी सात ही होते हैं ॥६॥। ब्रह्म लोक से संयुक्त स्वर्ग 
जे विविध भाँति वाले सात हैं। एक विश्व है और तीन भुवनों वाला 
है । किन्तु यह सभी कृन्नरिम कहा गया है ॥॥७॥। 

यदभयेन विधात्रा च प्रतिसृष्टो च निमितन्‌ । 

एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकृपैमहात्‌ विराट ॥5 

यद्भयेन विधत्त तर यद जो ध्यायते हि यम । 

विष्णु: पाति च संसार यदुभयेन कृपानिधि: ॥९ 

कालागिनिरुद्रे यदभीत) काल: संहरते प्रजाः । 

मृत्युअजयों महादेवों यदभयाद्धायायत्तै च यम ।।१० 

पड़गुणेरनुरागेहच विरागी विरतः सदा । 

यद्भयेन दहत्यरिनिः सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ ॥। १ 

यदभयाद्वषती न्वश्च मृत्युदचरति जन्तुषु । 

यदभयेन यम्रः श्ास्ता पापिनां धर्म एव च ॥ १२ 

धत्ते च धरणी छोकाच्‌ यदभयेन चराचरान्‌ । 

सूयते प्रकृति: सृष्टी यद्भयान्महृदादिकस्‌ ॥१३ 

दुज्ञेयं तदभिप्रायं को वा जानाति पुत्रक । 

यत्प्रभावं न जानच्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्व रा: ॥१४ 

जिसके भय से विद्याता के द्वारा प्रति सृष्टि में इसका निर्माण किया 
जाता है । इस तरह के प्रसंख्य विश्व हैं । यह महान्‌ बिराठ इस श्रोकृष्ण 
के लोभों के छिद्र में ही रहा करते हैं ॥५॥॥ जिसका एक अंश ही 
इसके भय से इसको किया करता है श्रौर जिसका ध्यान करता रहता है, 
जिसके भय से विष्छु कृपा का निधि इस संसार का पालन किया करता 
है ॥६॥ जिसके भय से ढरा हुआ होकर कालाग्निरुद्र कॉल प्रजा का 
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संहार करता है और मृत्यु को भी जीतने वाला महादेव जिसके भय से 
भीत होता हुआ ही उसका ध्यान स्वदा करता रहता है ।।१०॥ जो शिव 
षडगुण और प्रतुरागों से सर्वदा विराग वाला एवं विरत रहते हैं। जिसके 


भय से श्रग्ति दाह किया करता है श्रौर सूर्य तपता है ॥११॥ जिसके भय , 


के कारण से ही इन्द्र वर्षा किया करता है श्रौर यह मृत्यु समस्त जन्तुग्रों 
में सथ्न्वारण करता रहता है। जिपके भय से ही यमराज शासन किया 
करता है तथा पापियों को दण्ड देवा है। धर्मराज भी जिसके भय से शासन 
करता है ॥१२॥ जिसके भय से यह धरणी सम्पुण चर और श्रचर 
लोकों को धारण किया ऋरती है। जिसके भय से हो परम भीत होती 
हुई प्रकृति देवी भृजत्र में महदादि का प्रसव किया करती है। है पुत्र ! 
उस श्री कृष्ण का श्रभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्य है । कौत 
उसे जानने की सामथ्यं रख सकता है। जिसके प्रभाव को ब्रह्मा--विष्णु 
श्रौर महेदवर भी नहीं जानते हैं ॥१३-१४।॥ 


कथं जानामि तच्चेष्ठामहं व॒त्स सुमन्दधी:। 
कर्थ जगाम मथुरां त्यक्त्वा वृन्दावन वनम्‌ ॥॥१५ 
कथ तत्याज गांपीर्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ ॥ 
यशोदां बान्धवादींश्च तन्‍्दे वा नन्दनन्दनः ॥|१६ 
दपहा दर्पदा सो5पि सर्वेषा सर्वदः सदा । 
बभञ्ज राधादपज्च सुदाम्त: शापकारणातु ॥ १७ 
अन्येषां भावनाहेतोब्र ह्यप्राप्तिस्तथा भवेतु । 
एवं किव्चिद्वितकंव्च कुरुते कमलोद्भव: ।॥१८ 
चकार दर्पभ गञच महाविष्णु: पुराविभु: । 
ब्रह्मणश्च॒ तथा विष्णो। शेषस्य च शिवस्थच ।। १९ 
धर्मस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसुय्यं यो । 
गरुड़स्य च वह्न श्र गुरोढु वेसिसस्तथा ॥२० 

'' दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च । 

: सुराणामसुराणा»च भवत; कामशक्रयो: ॥२१ 


५ अश्यतज इसफक-कफपकाओ 3ः७ब् वसा 
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लक्ष्मणस्थाजु नस्यापि बाणस्यथ च भृगोस्तथा । 

सुमेरोश्वसमुद्राणां वायोश्ववरुणस्थच ।२२ 

है वत्स ! मैं सुमन्द बुद्धि वाला उसकी चेष्टा को कैसे जान सकता 
हूँ । वह वृन्दावन के निकुञजवन का त्याग कर मथुरा में कैसे गये ॥१५॥ 
उन श्रीकृष्ण ने अपनी परस प्रयसी गोषियों को और प्राणों से भी 
अधिक प्रिय राधा को कंसे त्याग दिया । उस नन्द नन्दन ने अपनी माता 
यशोदा भोर पिता नन्द को तथा श्रन्य वान्बव आदि को कैसे श्रोर क्‍यों 
त्याग दिया । इसे मैं कंसे बता सकता हूँ ॥१६।॥ वह दर्पे के हनन करने 
वाले--दपे को देने वाले और सवंदा सबको सभी कुछ देने बाले हैं । 
उनने सुदामा के शाप के कारण से राधा के दर्ष का भञजन किया ॥१७॥ 
भन्यों को भावना के हेतु से ब्रह्म प्राप्ति उस प्रकार से होती है इस प्रकार 
से कमलोद्भ ब्रह्मा कुछ वितर्क किया करता है ॥१८॥। पहिले विभु महा 
विष्णु ने ब्रह्मा-विष्णु--शेष और शिव का दप--भंग किया था ॥१६॥ 
इसी प्रकार से महा विंषणु ने धर्मं--यम-साम्ब--चन्द्र-सूयं-गरुड़-वहक्ि 
पौर गुरु दुर्वाता का भी दपे का भंजन किया था ॥२०॥ अपने द्वारपाल 
भक्त जय और विजय का--सुरों का--असुरों का--कामदेव का तथा 
इन्द्र का भी दपं का भंग किया ॥२१॥। लक्ष्मणं-प्रजु त--वाण-भ्ृगु-सुमेरु 
वायु--वरुण और सपुद्रों के दर्प का भी महा विष्णु ने भव्जन 
किया ॥२२॥। 


सरस्वत्याश्र दुर्गाया: पद्मायाश्रभुवस्तथा । 
साविश्यारचेव गज्भाया मनसायास्तथेव च ॥२३ 
प्राणाधिष्ठातृदेव्याश्च प्रियया: प्राणतो४पि च। 
प्राणाधिकाया राधाया भनन्‍येषामपि का कथा ॥॥२४ 
हत्वा दर्पेड्च सर्वेषां प्रसादवरूच चकार सः । 

कर्ता हर्ता प्राछयिता स्रश्ट स्रष्ट्‌ व स्वेतः ॥२५ 

य॑ स्तोतुमीशो 'नालअ्च पतञ्चवक्‍्त्रेण शद्धूर:। . 
स्तोतु' नाल' चतुरबकत्रो चिधाताजगतामपि ॥२६ ' 
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स्तोतु' नालमनतन्तरव सहस्रवदनरहोः । 
स्वयं विष्णुविश्वव्पापी नाल स्तोतु' जनादनः ॥॥२७ 


महाविराद न शक्तो5पि य॑ स्तोबु परमेश्वरस । 
कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृति: परमात्मनः ॥२6 


सरस्वती जड़ीभूता य॑ स्तोतु' परमेश्वरम्‌ ।.. 
महिमान न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥२९. 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मन: । ध्थृ 
निगु णस्य च कृष्णस्य किम्भूय: श्रोतुसिच्छसि ॥३० . 


सरस्वती का-दुर्गा का- पदूमा और पृथ्वी का--साविन्नी--मंगा--- 
मनसा के दर्प का भी भंजन किया ॥२३॥ अपने प्राणों की अधिषात्री: 
देवी-प्राणों से अधिक प्रिया राधा के दप का भी उन्होंने भंजन किया, 
तो अन्यों के विषय में तो कहा ही क्या जावे ॥॥२०॥॥ उन्होने. सबके दष 
का हनन करके. पीछे सभी पर अपनी प्रसन्नता भी की है। वह कर्त्ता-हर्त्ता 
पालयिता और सुजन करने वाले का भी स्रष्टा हैं।॥२५॥।. पाँच मुखों, वाले-' 
शद्धूर भी जिसका श्रवण करने में समर्थ नहीं होते. हैं । सम्पूर्ण ज़गतों का 
विधाता चार मुखों वाले भी जिसको स्तुति करने में क्षमता नहीं रखते हैं. 
॥२६॥ शेष के एक सहसू मुख हैं किन्तु वह भी जिसकी स्तुति . करने में; 
प्रसमर्थ रहते हैं। स्वयं विष्णु जनादंन जो कि सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त 
है--इनका स्तवन करने की सामर्थ नहीं रखते हैं। जिस परमेश्वर की 
स्तुति करने में महाविराट्‌ भी समर्थ नहीं होते हैं। जिस परमात्मा के 
समक्ष में प्रकृति कम्पित रहा, करती है। जिस परमेद्घर की स्तुति करने 
में सरस्वतीदेवी जड़ी' भूत हो जाया करती है हे नारद ! उसकी महिमा 
को वेद भी नहीं जानते हैं ।।२९॥ हे ब्रह्मत्‌ ! इंस प्रक्रार का परमात्मा का 
महान्‌ प्रभाव होता है जिसका हमने निरूपण कर दिद़ा।है-। श्रव.: उस 
निगु ण॒ इष्ण के विषय में. अन्य तुम और क्या श्रवण करे ने की इच्छा 
रखते हो ॥१३०॥ । 
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७८--कसयज्ञकथनम्‌ 
अथकंसो विचिन्त्येवं दृष्टा दृःस्वप्नमेवच । 
समुद्विग्नो मंहाभीतों तिराह'रोनिरुत्सुक: ॥ १ 
पुत्र मित्र बन्धुगणं बान्धवव्च पुरोहितम्‌ । 
समानीय सभामध्ये तानुवाच सुदुःखितः ॥२ 
मयाहशो निम्नीथे यो दुःस्वप्नोहिमयप्रदः । 
निबोधतबुधा: सर्वे बान्धवाश्च पुरोहिताः ॥३ 
बिश्रती रक्तपृष्पाणां मालां सारक्त चन्दनमु । 
रक्ताम्बर' खज्भतीक्ष्णं खर्परञझच भयंकरम_ ॥४ 
प्रकत्याद्राटृरहा सञ्च लोलजिद्वा भयंकरी । 
अतीववृद्धा कृष्णांगी नगरे ममनृत्यति ॥५ 
मृक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णाम्बरापि या । 
विधवा सा महाशूद्री मामालिगितुमिच्छति ॥६ 
मलिन॑ चैलखण्डठ्च बिश्रती रुक्षमूद्ध जानू । 
दधतीं कृर्णतिलक कपाले मम वक्षसि ।।७ 
कष्णवर्णानि पक्वानि छिन्नभिन्‍नानि सत्यक । 
पतन्तिक त्वाशब्दांश्चशश्रत्तलठफलानिच ॥८ 


इस श्रध्याय में कंस राजा के यज्ञ का निरूपण है। नारद ने कहा--- 
इसके अनस्तर कंस ने इस प्रकार से विचिन्तन कर तथा दुःस्वप्न को देख 
कर वह एक समुद्विग्न हो गया । उसे महान भय व्याप्त हो गया और 
उत्साह हीन होते हुए तिराहार रहते लगा ॥१॥ उसने अपने पुत्र--मिन्र 
गणु--वन्धुवर्गं--बान्धव--भ्रौर पुरोहित इत सबको बुलाकर वह बहुत 
अधिक दु:ःखित होते हुए सभा के मध्यः में उनसे बोला ॥ २॥ कंस ने कहा-- 
प्राज मैंने ग्राधी रात में एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा जिससे अत्यधिक 
भय ने मुझे घेर लिया है। भ्रब आप समस्त मेरे बान्धव लोग--विद्वांनु 
श्रौर पुरोहित मुके समकाने की कृपा करे! ॥३॥ मेरे नगर में मैंने स्वप्न 
में देखा हैं कि एक अत्यन्त वृद्धा जिसका. वर्णा एकदमः काला है, नृत्य 
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करती हुई भ्रमण कर रही है। वह रक्त वर्ण के पुष्पों की माला तथा 
रक्त चन्दन धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र भी लाल थे। उसके 
हाथ में एक तीक्ष्ण खंग और श्रति' भय कर खप्पर था | उसकी बहुत ही 
चंचल लम्बी जिह्मा ब्राहिर निकल रही थी और वह एकदम बड़े ही जोर 
से श्रदृहास कर रही थी ॥४०५॥ उसके केशों का जूड़ा खुला हुआ था 
प्र्थात्‌ शिर के बाल विखरे हुए थे। एक ऐसी थी जिसकी नासिका छित्न 
थी तथा कृष्ण अस्बर वाली थी । वह्‌ विधवा--महा शुद्री मेरा श्रालिगन 
करने की इच्छा वाली हो रही थी ॥६॥ मेला एक पुराने वस्त्र के खण्ड 
को धारण करने वाली तथा जिसके केश बहुत ही रूखे थे भौर चूर्ण तिलक 
को कपाल पर लगाये हुए थी । मेरे वक्ष:स्थल पर कृष्ण वर्ण वाले-पकक्‍्व 
झ्रोर छिन्न-भिन्त्र ताल के फल निरन्तर शब्द करते हुए गिर रहे थे।७-५।॥॥ 

कुचलो विकृताकारो स्लेच्छो हि रुक्षमूद्ध जः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नभिन्‍्तकपर्देकान्‌ ॥९ 

महारुश चदिव्या श्री पतिपुत्रवती सती । 

बभज्ज प्राकुम्भव्च सामिशप्य पुनः पुनः ॥ १० 

अम्लानामूढ़मालाव्च रक्तचन्दनचर्चिताम_। 

ददाति मह्य विप्रश्च महारुशेइतिशप्य च ।॥११ 

क्षणमज्ारवृश्श्रि भस्मवृष्ठिः क्षणं क्षणम्‌ । 

क्षण क्षण रक्तवृष्टिभवेच्च नगरें मम )।१२ 

वानरं वायसं श्वान भल्लूक शूकरं खरम्‌ । 

प्रश्यामि विकटाकारं शब्द कुर्बेन्तमुल्वणम्‌ ॥ १३ 

पद्यामि शुष्ककाष्ठानां राशिमम्लानकज्जलम । 

अरुणोदयवेलायां कपीनु छिन्‍्ननखानि च ॥।१४ 

एक कुवस्व॒थारी--बिक्ृत झ्राकार वाला--छखे केशों से युक्त स्लेच्छ 
है जो मुफे भूषा के लिये छिन्न-भिन्‍न चिथड़ों को दे रहा था ॥९॥ पति 
झौर पुत्र बाली सती दिव्य क्री अत्यविक मुझ पर रुष्ट हो रही थी और 
वह बार-बार पूर्ण कुम्भ का भञज्जन कर मुके अभिवप्त कर रही थी 
. १ ० एक महाव्‌ रुष्ठ विश्र रक्त चन्द्रन से चित अम्लान मृढ़ माला को 
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ग्रति शप्त करके दे रहा था ॥११॥ क्षण भर में तो मैंने स्वप्न में देखा 
कि आगारों की वर्षा चारों ओर हो रही है और फिर दूसरे ही क्षण में 
भस्म की वर्षा हो रही है। कभीर क्षण-क्षण में रक्त वृष्टि होती हुई मैंने 
श्रपने ही नगर में देखी । मैंने रात्रि के स्वप्न में यह भी देखा कि वानर 
वायम-इवान--भल्लुक-शुकर और गधा बिकट आकार वाला अत्यन्त 
उल्वण शब्द कर रहे थे। मैंने शुष्क काष्ठों के समुह को श्रम्लान कज्जल 
के रूप में देखा तथा भ्ररणोदय के समय में कपियों को भ्रोर छिन्न नखों 
को देखा ॥१२-१४।। 

पीतवल्घत्रीधाना शुल्कचन्दनचर्चिता । 

बिश्रती मालतोमालां रत्तभूषणभूषिता।१५ 

क्रीड़ाकमलह॒स्ता सा सिन्दूरविन्दुशोभिता । 

कृत्वाभिशापं मां रुश याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥१६ 

पाशहस्तांश्व॒ पुरुषान्‌ मुक्तकेशान्‌ भयड्ूूरानु । 

अतिरछक्षांश्र पश्यामि विशतों नगर मम ।। १७ 

नग्ननारीं मुक्तक्रेशीं नृत्यन्ती ञच गुहे गृहे । 

अतीब विकृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥१८ 

छिन्तनाप्ता च विधवा महाशुद्री दिगम्बरी । 

सा तैलामभ्यद्धित माञच करोत्यतिभयड्ू री ॥ १९ 

निर्वाणाज्भारयुक्ताश्व भस्मपूर्णा दिगम्बरा; । 

अतिप्रभातसमये चित्रा: पश्यामि सस्मिता:।।२० 

कंस ने कहा मैंने रात्रि के स्वप्न में देखा क्रि एक पीतवर्ण के वस्त्र 
का परीवान करने वाली-शुक्ल चन्दन से चचित' श्रगों वाली-मालती की 
माला धारण किये हुए-रत्नों के आराभूषणों से विभूषित तथा क्रीड़ार्थ 
कमल हाथ में लेने वाली एवं सिन्दूर के बिन्दु ते शोभित मस्तक वाली 
सती है जो मुझ पर अत्यन्त रुष्ट हो गई श्र मुफे श्रभिशाप देकर भह 
भेरे मन्दिर से बाहिर कहीं चली गई ॥१५-१६॥ मैंने स्वप्न में देखा कि 
मेरे इस नगर में मुक्त केशों वाले अत्यन्त भयद्धुर पुरुष जिनके हाथों में 
पाग्व लो हुए थे शरौर वे बहुत ही अधिक रूखे प्रवेश कर रहे थे. ॥१७॥ 
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एक नरन नारी जिसके माथे के केश एक दम खुले हुए थे घर-घर में नृत्य 
करती हुई भ्रमण कर रही थी । मैंने देखा कि उसकी जाक्ृति अत्यन्त 
घिक्ृत थी श्रौर मुस्करा रही थी ॥१८।॥ एक छिन्न नासिका वाली विधवा 
महाशुद्री बिलकुल ही नग्न थी। वह अत्यन्त भयंकरी मेरा त॑लाम्यज् 
कर रही थी ॥१९॥ मैंने देखा कि निर्वाण अ गारों से. युद्य-भस्म से पूरा 
झ्ौर नग्न, स्मित करने बाले विचित्र पुरुष अति प्रभात के समय में यहाँ 
मेरे नगर में आये हुऐ हैं ॥२०॥। 

पश्यामि च विवाहञ्चच नृत्यगीतमनोहरम । 

रक्तवस्त्रपरी धानानु पुरुषानु रक्तमृद्ध जानू ॥२१ 

रक्त वमन्त पुरुष नृत्यन्त नग्नमुल्वणम्‌ । 

धावन्तञ्च दशयानञ्चच पश्यामि सस्मित' सदा ॥२२ 

राहग्रंस्तञऊ्च गगने मण्डल चन्द्रसुय्ययो: । 

एककाले च पश्यामि सर्वग्रासव््च बान्धवा: ॥२३ 

उल्कापात धूमकेतु' भूकम्पं राष्ट्रविप्लवस्‌ । 

भज्मावात' महोत्यात' पश्यामि च पुरोहित ॥२४ 

वायुना घूर्मानांश्व छिन्‍्नस्कन्धानु महीरुह्मन्‌ । 

पतितानु पव॑तांश्चव पश्यामि पृथिवीतजे ॥२५ 

पुरुष छिन्नशिरसं नृत्यन्त नग्नमुच्छितम । 

मुण्डमालाकरं घोर पश्यामि च गृहे गुहे ॥२६ 

दग्धं सर्वाश्नम॑ भस्मपुणाम गारसंकुलम । 

हाहाकारञ्च कु्वेन्त' पर्व पश्यामि संत: ॥२७ ह 

इत्येवमुक्त्वा राजा स विरराम सभातले । / 

श्र्‌ त्वा स्वप्न वान्धवारच नतवक्त्रानिशश्चसुः ॥२८ । 

जहार चेतनां सच्चः सत्यकरच पुरोहितः । 

. मत्वा बिलाशं कंसस्य यजमानस्थ नारद ॥२९ ; 
रुरोद नारीवर्गंश्च पिता माता च शोकतः । है 
. पैसे विनाशकालबच सद्यः स्वयमुपस्थितस्‌ ॥।३० 
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मैने स्वप्न में विवाह-मनोहर नृत्यगोत-रक्तवस्त्र के परीधान वाले 
शथा रक्त केशों वाले पुरुष देखे ॥२१॥ ऐसा पुरुष भी देखा जो तग्न--- 
तेजी से दौड़ लग ने बाला, रक्त का वमन करने वाला, नाचता हुआ--- 
सोता हुआ और मुस्कान से समस्वित था ॥२२॥ मैंने चन्द्र झौर सूर्य 
दोतों को ग्राकाश में राहु के द्वारा ग्रसा हुआ देखा । मैंने एक ही काल में 
समस्त का है 'बान्धषों ! सर्व ग्रास होते हुए देखा ॥२३॥ - उल्कापात, 
धूमकेतु, भूकम्प, राष्ट्र विप्लव, कज्फाबात, भहोत्पात ये सब है पुरोहित ! 
मैंने स्वप्न में देखे ॥२४॥ मैंने यह भी देखा कि वायु के द्वारा वृक्ष एक 
दम हिल रहे थे श्ौर उनके स्कन्ध हृटर कर गिर रहे थे। मैंने पव॑तों 
को मिरते हुए देखा जो पृथ्वी पर उखड़र कर पतित हो रहे थे ॥२५॥ 
कट्टे हुए मस्तक बाज, नग्न और उच्छित एबं नृत्य करने वाले पुरुष को 
देखा । मैंने घर-घर में मुण्डों की मालाओं का ढेर देखा जो कि अत्यन्त 
ही घोर रूप वाला था ॥२६॥ समस्त आश्रम दरध भस्म से पूर्णो और 
प्रगारों से घिरे हुए थे । मैंने देखा कि सभी श्रोर सब हा हा कार को 
घीत्कार कर रहे थे ॥२७॥ इस प्रकार से यह सब कह कर राजा कंस 
उस सभा के स्थल में चुप हो गया बान्ववों ने जब इस भ्रकार के दुःस्वप्नै 
को सुता तो सबके सब नत्त्‌ मस्तक होकर लम्बी इबास लेने लगे । सत्यकं 
नामधारी पुरोहित ने तुरन्त ही चेतता का हरण किया। है नारद! 
उसने अपने यजमान कंस के जिताश्ष का होवा मान लिया ॥२६॥ समस्त 
नारी वर्ग रून करने लगा तथा माता-पिता भी शोक से श्रस्त होकर 
रूदन कर रहे थे । सबने शीघ्न ही स्वयं उपस्थित बिनाश का काल अच्छी 


तरह से मान लिया ॥३०॥ 
७5--कंस' सत्यक परामर्श: 
सर्व कृत्वा परामश सत्यकद्च पुरोहितः। 
बुद्धिमान शुक्रशिष्यश्र तमुवाव हित मुने ॥१ 
भय त्यज महाभाग भय कि ते मयि स्थिते। 
कुरु याग महेश्वस्य सर्वारिष्टविनाशनस ॥॥३ 
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यागो धनुम खो नाम बहुन्नो बहुदक्षिण: । 
दुःस्वप्नानां नाशकरः शत्रभी तिविनाशक: ॥३ 
आाध्यात्मिकमाधिदेक्माधिभौतिकमुत्कटस्‌ । 
एषां त्रिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवर्धनः ।॥९ 
यागे समाप्ते शम्भुश्र जरामृत्युहर वरम्‌। 
ददाति साक्षादभवति दाता च॑ सवसम्पदाम ॥५ 
चका रेमञ्च यागड्च पुरा बाणो महाबल: । 
मनन्‍्दी परशुरामश्र मल्लश्च बलिनां वरः ॥६ 
पुरा ददों धनुरिद' शिवो नन्दीश्वराय च । 
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददो बाणाय घामिकः ७ 


नारायण ने कहा--है मुने | सत्यक सामक कंस के पुरोहित ने जो 
शुक्राचार्य का शिष्य था और श्रत्यधिक बुद्धिमान था सब परामर्श करके 
कस से उसके हित की बात बोला ॥१॥ सत्यक ने कहा--हे महाभाग | 
आप अपने भय का त्याग कर देबें। मेरे स्थित होते हुए आपको किस 
बात का भय है । श्राप अ्रब शिव का याग करिए जो कि समस्त अश्ररिष्टों 
के विनाश करने वाला है ॥२।॥। वह ॒याग धनुर्सख नाम वाला है जिप्में 
बहुत सा श्रन्न लगता है और बहुत श्रधिक दक्षिशा भी दी जाती है । 
यह याग दुःस्वप्नों के बुरे फलों का नाश करने वाला है भौर शज्रुप्रों की 
भीति का विनाशक होता है ३॥ भूति वर्धन शिव आध्यात्मिक, आधि« 
दंविक श्रोर भाधिभौतिक इन तीनों प्रकार के उत्पातों का उत्कट खण्डन 
करने वाला देवता है ॥९॥ याग के समाप्त होते ही शम्भु जरा और मृत्यु 
के हरण करने वाला वरदान दिया करते हैं और वह्‌॒साक्षात्‌ समस्त 
प्रकार की सम्पदाशं के प्रदान करने वाले होते हैं ॥५॥॥ पहिले महाबली 
बाण ने ४_स याग को किया था। नन्‍्दी, परशुराम और बलियों में श्रंष्ठ 
मलल ने भी इस याग को किया था । पहिले बत्रिव ने ननन्‍्दीश्वर के लिये 
यह धनु दिया । याग से वह सिद्ध हो गया और फिर उस धाभमिक ने 
इसे बाण के लिये दे दिया था ॥६-७॥। 
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कृत्वा याग' महासिद्धों दंदी रामाय पृष्करै। 

तुश्य' ददो पशु रामः कृपया च कृपानिधिः ॥८ 

सहस्रहस्तपरिमित  दैध्य $त्तिकछित' न, प। 

दशहस्तप्रशस्तव्व शड्ूरेच्छाविनिर्मितम्‌ ॥९ 

पशुपतेः पाशुपत' युक्तयानेन दुवेहम्‌ । 

सर्व भक्त न शक्ताश्च देव नारायण' बिना ॥१० 

यागे च धनुषः पूर्जा शद्धूरस्य तु शद्धूरे । 

कुरु शीघ्र शुभाह ञुच सर्वान्‌ कुरु निमन्‍्चणम्‌ ।।११ 

अस्मिनु यागे धनुभ ज्रो भवेद्यदि नराधिप । 

विनाझो यजमानस्य भविष्यति न सं शयः ।। १२ 

भगने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 

फल ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कमंणि ॥।१३ 

ब्रह्मा व धनुषो मूले मध्ये नारायण: स्वयम । 

अग्नं चोग्रप्रतापरच महादेवों महामते ॥१४ 

भहा सिद्ध ने याग करके पुष्कर में इसे परशुराम को दे दिया श्रौर 
क्रपा के निधि परशुराम ने इसे तुमको दिया था ॥५॥ है न्ृप | यह 
द्वीघेता में एक सहस्न परिभित है और प्रत्यन्त कठित है। यह दर्श हस्त 
प्रशस्त शंकर की इच्छा से ही निमित किया गया है ॥६॥ यह पशुपत्ति 
का पाशुपत धनु युकतमान के द्वारा भी दुर्वह है। नारायणदेव के बिता 
इसको सभंग करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं ।॥१०॥॥ इस शंकर के धनुष 
के याग में शंकर की पृजा श्राप शीघ्र ही करें। यह परम शुभ करने 
घाला है। इस याग में आप सबको निमन्त्रित करें ॥११॥ हे नराधिप ! 
इस याग में यदि धनुष का भंग हो जायगा तो यजमानत का निरचय ही 
विनाश हो जायगा-इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥१२॥ धनुष के भग्त 
हो जाने पर तो फिर वह याग भी निश्चित रूप से भगत हो जायगा। 
जब कम ही पूर्ण निष्पन्न नहीं होगा तो फिर इसका फल देने वाला भी 
कौन होगा । अर्थात्‌ कोई भी फन्न दाता नहीं होगा ॥१३॥ इस धनुष 
के मुल में ब्रह्मा विराजमान रहते हैं भौर इसके मध्य में नारायण स्वयं 
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विद्यमान हैं और है महामते | इसके अन्न भाग में उम्रप्रताष वाले महादेव 
रहते हैं ।॥१४॥) 

धनुहि त्रिविकारञ्च सद्रत्तखचित वरस | 

श्रीष्ममध्याद्वमात ण्डप्रभाप्रच्छन्‍्नकारणम्‌ ॥ १५ 

भशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महाबलः। 

सूर्यश्च कारतिकेयइच का कथान्यस्य भूमिष ॥१६ 

त्रिपुरारि: पुरानेन जधान त्रिपुर मुदा। 

निर्भयं कुरु स्वच्छन्द' मगलाहँ महोत्सवे ॥॥१७ 

सत्यकस्य वचः श्रुत्वा चन्द्रव शविवर्धेन: । 

उबाच कंस: सर्वार्थ सततञ्च हितेषिणम्‌ ।।१८ 

वसुदेवगुह्टे यज्ञ मद्रधी कुलनाशनः । 

स्वच्छन्द नन्दगेहे च वर्धते नन्‍्दनन्दनः ॥१९ 

मदबन्धुवर्गातु शूरांदच मन्त्रिण: सुविशारदान्‌ ॥ 

भगिनी पूतनां पूर्ता जघान बालकों बी ॥२० 

गोवर्घन' दधारैककरेण वलवधेन:ः । 

महेन्द्रस्य च शुरस्थ चकार च पराभवम्‌ ॥२१ 

इस धनुष में तीन विकार हैं । यह बहुत उत्तम रत्नों से खचित हैं । 
श्रंष्ठ है और ग्रीष्म काल के मध्याह्वु के मार्तण्ड की प्रभा के तुल्य प्रभा 
से प्रछ्त कारण वाला है ॥2५॥ इसको महात्‌ बलझाली गश्रनन्त स्वामि 
कात्तिकेय, सूर्य भी नवा देते में असमर्थ हैं अन्य के विधय में तो कहा ही' 
क्या जा सकता है ॥१६॥ है राजन ! पहिले त्रिपुरारि शिव ने इसके ही' 
द्वारा त्रिपूर को बड़े हर्ष से मारा था। आप बिल्कुल निर्भय होकर 
महोत्सव में मड्भल के योग्य इस धनुमंख को स्वच्छन्दता पूर्वक करिये 
॥१७॥। संत्यक पुरोहित के इस वचन का श्रवश कर चन्द्र वंश को बढ़ाने 
वाला कंस सभी अश्रर्थों में निरन्तर अपने हित चाहने वाले उससे बोला 
॥१८॥। कंस ने कहा--वसुदेव के गृह में यज्ञ में मेरे मारने. वाला कुल का 
'नाशक स्वतन्त्रता पुवंक ननद ननन्‍्दन नन्द के घर में वर्धभाव हो रहा है 
:॥१६॥ उस- बलवान बालक ने मेरे बन्धु वर्गों--शूरों-सुविशारद मन्त्रियों 
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को तथा मेरी भगिनी परम पृत्त पूतना को मार दिया ॥२०॥ उन बल में 
बढ़े हुए ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया । महाव्‌ शूर महेन्द्र का 
गरी उसने पराभव कर दिया ॥२१॥॥ 
ब्रह्मण' दर्शयामास ब्रह्मरूप' चराचरम्‌ । 
निवह बालवत्सातां चकार कृत्रिस' सुदा ।॥२२ 
तमेव बलिन हच्तु' मन्त्रण कुछ सत्यक । 
मम शत्रु विना तेन नास्तीह धरणीतले ॥॥२३ 
न हि स्वग न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । 
सन्ति सन्‍्तश्च राजानः सव्वेत्र मम बान्धवाः ॥२४ 
महातपस्वी ब्रह्मा च॒ तपस्वी दद्धूर: स्वयम॒ । 
विष्णु: सवेत्र सर्वात्मा समदर्शी सनातनः ॥२५ 
ननन्‍्दपुत्र निहत्याह त्रिषु लोकेषु पृजितः । 
सावेमौमों भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरों महात्‌ ॥२६ 
वग निह॒त्य शक्रच दुबंल' देत्यनिरितम्‌। 
भविष्यामि महेन्द्रश्वतत्र निरजित्य भास्करम्‌ ॥॥२७ 
यक्ष्मप्रस्त च चन्द्रच मर्म व पूर्वपूरुषम । 
वायु कुबेर वरुण यम जेष्यामि निश्चितम्‌ ।।२८ 
इस बालक ने ब्रह्मा को श्रपन्ता चराचर ब्रह्मरूप दिखला दिया कि 
बड़े हएे से कृत्रिम बालक भ्रीर वत्सों का निर्वाह कर दिया ॥१२॥ हे 
सत्यक | तुम उस प्रकार के बली के हनत करने की मन्‍्त्रशा करो । 
उसको छोड़कर इस घरणी तन में अन्य मेरा कोई भी शन्नु पेदा नहीं हुआ 
है ॥२३॥ स्व में--पाताल में और तीनों लोकों में निश्चत रूप से मेरा 
कोई शश्रु नहीं है । सभी सन्‍त शौर राजा लोग सवबंत्र मेरे बान्धव ही 
हैं ॥२४।॥ ब्रह्मा तो महाव्‌ तपस्बी पुरुष हैं | शद्भूर भी स्वयं परम 
तपस्या करने वाले हैं तथा विष्णु सभी जगह रहने वाला-सब की श्रात्मा 
झौर सबको समहृष्टि से देखने वाला है तथा सनातन है ।॥॥२५॥ यदि मैं 
किसी भी प्रकार से नन्द के पुत्र का निहनन कर पाऊ तो फिर मैं तीनों 
लोकों में पृजित हो सकूंगा और महाव्‌ सातों द्वीपों का स्वामी सार्वभौमः 
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हो सकता हूँ ॥२६॥ स्वर्ग में दैत्यीं के द्वारा निजित दुर्बल इच्द्ध को भार 
कर मैं भी महेन्द्र हो जाऊ गा। सूर्य को पराजित कर और यक्ष्मा से 
प्रसित चन्द्रमा को भी जो कि मेरा ही पूर्व पुरुष है, जीतकर फिर मैं 
वायु--कुवेर---बरुण और यम को निश्चित रूप से अवद्य ही जीत 
लूगा ॥२७-२८५॥। 

गच्छ नन्दव्रज शीघ्र नन्‍्द च नन्दनन्दनस । 

तद्श्रातरच बलिन बलभानय साम्प्रतम्‌ [॥२९ 

क सस्य वचन श्र्‌ त्वा तमुवाच स सत्यकः । 

हित सत्य नीतिसार पर सामयिक' तथा ॥३० 

अक्र रमुद्धव बापि वसुदेवमथापि वा । 

प्रस्थापय महाभाग नन्दब्रजमभीप्सितम्‌ ॥३१ 

सत्यकस्य बच: श्र त्वा वसन्त तन्न संसदि । 

स्वर्णसिहासनस्थ च वसुदेवमुवाच सः ॥।३२ 

तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारद: | 

ब्रज नन्दब्र्ज बन्धो वधुदेवसुतालयम्‌ ॥।३३ 

वृषभानुञज्च नन्‍्दरच बलब्च तन्दनन्दनम्‌ । 

शीघ्रभातय यज्ञंत्र स्व गोकुलबासिनम्‌ ॥३४ 

गृहीत्वा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । 

नृपान्‌ मुनिगणान्‌ सर्वाच कत्‌ विज्ञापनं मुदा ॥३५ 

नृपस्य वचन श्र्‌ त्वा शुष्कण्ठोष्ठतालुकः । 

उवाच वचन ब्रह्मन हृदयेन विदृयता ॥३६ 

कंस ने सत्यक पुरोहित से कहा कि तुम श्रब शीघ्र ब्रज में जाग्रों 
वहाँ नन्द ब्रज में जाकर नन्‍द--नन्‍्द नन्दत श्रौर उसके भाई महाबली' 
बलराम को प्रब यहाँ ले श्राओ्नो ॥२६॥ कंस के इस वचन का श्रवण कर 
सत्यक उससे सत्य--वीति का सार--बहुत ही समय के अनुसार उचित 
: एवं हित वचन बोला--सत्यक ने कहा--हे महाराज ! नन्द ब्रज में तो 
उस परम प्रभीप्सित स्थल में भाप अक़ र-उद्धव या वसुदेव को हीं 


ना पल '॑आआआआ | 
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भिजवाइये ॥३०-३१॥ सहत्यक के इस वबन को सुनकर उस संसद में वास 
करने वाले श्रोर स्वर्ण के सिहासन पर स्थित वसुदेव से वह कंस बोला-- 
॥३२॥ राजेन्द्र कंस ने कहा--ग्राप तो नीति शास््नों के तत्त्तों के परम 
ज्ञाता हैं शौर श्राप सभी उपायों के भी महान्‌ पण्डित हैं। हे वन्धों ! 
प्रव आप नन्द के ब्रज में चले जाइये जो कि वसुदेव के सुत का आलय! 
है ॥३३॥ श्राप वहाँ से वृषभानु-नन्द बलराम और ननद नन्दन को यहाँ 
यज्ञ में अन्य भी समस्त गोकुल वासियों को लिवा लाओ ॥३४॥ दूत लोग 
पत्रिका लेकर चारों दिशाओं में चले जावे । मेरे यहाँ धनुर्मंख होने वाला 
है---इसका सब नृपों--मुनियों और अन्य सबको भली भाँति विज्ञापन 
हष॑ पूर्वक कर देवें ॥३५॥ राजा कंस के इस वचन को सुनकर वसुदेव 
का कण्ठ--ओष्ठ और ताल शुष्क हो गये थे । दे ब्रह्मत्‌ । विदृयमान 
हृदय से वसुदेव ने यह वचन राजा कंस से कहा--॥३६॥। 

न युक्तमत्र राजेन्द्र गमन' मम साम्प्रतम्‌ । 

विज्ञापितु नन्‍्दब्रज वसुदेवस्य नन्‍्दनम्‌ ३७ 

यद्यायातों नन्‍्दरपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । 

अवध तद्वटिरोधरच भविष्यति त्वया सह ॥३८ 

तमह च समरानीय कारयिष्यामि संयुगम_॥ 

इति में न हि भ्रद्बंच विध्तस्तस्य तवापि च ॥२३९ 

पित्रानीतो ग्रतः कृष्ण: इति' सर्वो वर्दिष्यति । 

वसुदेव: सुतद्वारा जघान नृपमेव च॑ ।४० 

हयो रेकतरस्यापि सद्यो मृत्युभेविष्यति । 

पतिष्यन्ति च श्राश्च नास्ति युद्ध निरामयम ॥४१ 

वसुदेव बोले--है राजेन्द्र | मेरा इस समय वहाँ पर जाना उचित 
न होगा कि मैं वहाँ जाकर नन्द ब्रज में वषुदेव के नन्‍्दत को इसका 
विज्ञापन करू ॥३७॥ यदि वह नन्‍्द का पुत्र यहाँ आगया और आपके 
इस महान उत्सव धनुमंख में सम्मिलित हुआ तो अ्रवद्य ही आपका विरोध 
उस के साथ हो जायगा ॥३८॥ मैं उसको यहाँ लाकर एक युद्ध कराऊं, 
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इससे मेरी भी कोई भलाई नहीं होगी तथा आपका भी इससे कल्याण 
नहीं होगा और उसको विघ्त हो जायगा ॥३६९६॥ फिर तो संसार में सभी 
लोग यही कहेंगे कि पिता ही इस क्रृष्णा को मथुरा ले गया था कि वह 
वहाँ जाकर मर गया था । श्रथवा वसुदेव ही ते अपने पुत्र के द्वारा राजा 
को मरवा दिया था ॥४०॥ दोनों में किसी भी एक की तुरन्त ही मृत्यु 
तो अवश्य ही होगी क्यों कि शर लोगों का पतच होता ही है कभी भी 
युद्ध में निरामय तो होता ही है ॥४१॥। 

वशुदेववचः श्र॒त्वा रक्तपेंकजलोचनः । 

खडगं गुहीत्वा त॑ हन्तु प्रययोनृपतीश्वर: ।॥॥ 5२ 

हा हेति कृत्वा पुत्र च वारयामास ततृक्षणम । 

उग्रसेनो महाराजमतीवबलवाच्‌ मुने ।।४३ 

स्वपीठाद्वसुदेवश्च कोपाविष्टो गृह ययो । 

अक्र॒रं प्र रयामास गन्तु नन्दव्रजं तृप: ॥४४ 

दतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । 

आययुमु नयः सर्वे नृपाइच सपरिच्छदा: ॥४५ 

दिकपालाइच सुराः सव ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 

सनकश्च सननन्‍्दश्च वोढुं: प चशिखस्तथा ॥।४६ 

सनत्कुमारों भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । 

कपिलद्चासुरि: पल: सुमन्तुश्च सनातनः ॥४७ 

पुलहश्च पुलस्त्यश्च भृगुश्च क्रतुर गिरा: । 

मरीचि:कश्यपश्चेव दक्षोअत्रिश्च्यवनस्तथा ।[४८ 

भरद्वाजश्र व्यासश्र गौतमहच पराशर: । 

प्रचेताश्च वशिष्ठट्च संवर्तेश्च बृहस्पति: ॥४९ 

वसुदेव के इस वचन को श्रवण कर कंस की श्राँखे एक दम रक्त 
कमल के समान लाल हो गई भौर वह खड़ लेकर क्रोध से उस वसुदेव 
को मारने के लिये चल दिया ॥॥४२॥ उस समय उय्रसेन पिता ने अपने 
पुत्र कंस नृप को हा हा कार कर के वारण किया । है मुने ! उस 
. महाराज को प्रत्यन्त बलवाव्‌ उस समय उम्रसेन ही रोक सका ॥४३॥ 
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वसुदेव भी कोप में आविष्ट होकर अपने आसन से उठकर अपने गृह को 
चले गये फिर राजा कंस ने श्रक्र् र को नन्द के ब्रज में जाने के लिये 
प्रेरित किया ।।४४॥। उसी समय उसने प्रत्येक दिशा में इस महोत्सव का 
विज्ञापन करने के लिये दूतों को भिजवा दिया वहाँ पर सभी मुनिगण 
और राजा लोग परिच्छुदों के सहित आने लगे ॥ ४५॥ सभी दिशाओं के 
स्वामी--देवगण--बत्राह्यणा--तपस्वी---सनक--सननन्‍्द---वोहढु भ्रौर पंच- 
शिख--ब्रह्म--वैज से प्रज्वलित भगवान्‌ सनत्कुमार--कपिल--आसुरि 
“पैल--सुमन्तु--सनातन--प्रलह--पुलस्त्य--भू गु--- क्रतु--अ जि रा- 
“-मरीचि-कश्यप--दक्ष--अत्ि--च्यवतत--भरद्वाज---व्यास-- गौतम 
--पराशर--प्रचेता---वशि8--संवत्त--प्रौर--बृहस्पति ये सभी वहाँ 
पर राजा कंस के धतुम ख के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये आये 
थे ॥॥४६-४६९॥ 

कात्यायनो याज्वल्कद्योष्प्युतथ्यः सौभरिस्तथा । 

पव॑तो देवलश्चैव जेगीषग्यइ्च जेमिन: ॥५० 

विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पल:शाकटायन: । 

जावालिर्जाज्लिश्चव पिश्लिइच शिलालिकः ।।५ १ 

अस्तिकश्चज रत्कारुस्तथा कल्याणमित्रक: । 

दुर्वासावामदेवश्च ऋष्यश्य गोविभाण्डक: 3।५२ 

करिपथ: कणादश्च कौशिक: पाणिनिस्तथा । 

कौत्सोज्धमषंणरचैेव बाल्मीकिलोमहरषंण: ॥॥५३ 

मार्कण्डेयो मृकण्डुश्च पशु रामहच साइः कृति: । 

भगस्त्यरच तथावाञज्च तथाब्न्ये मुनयो मुने ।॥५४ 

सशिष्याश्च सपुत्राइच ब्राह्मणाइच तपस्विन: । 

जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्भिको द्राविडाधिप: ॥५५ 

शिशुपालो भीष्मकश्च भगदत्तरच मुद्गलः । 

धुतराष्ट्री धुमकेशों धृमकेतुश्च शम्बर: ।॥५६ 

शल्य: सत्राजितः श कुन पाइ्चान्ये महाबला: । 

भीष्मों द्रोणः कृपाचार्यो ह्मश्वत्थामा महाबलः ॥५७ 
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भूरिश्रवाश्वशाल्वश्च कैकेयः कौशलस्तथा । 

सर्वाचृसम्भाषयामास महाराजोयथोचितम्‌ ।।५८ 

सत्यको यज्ञदिवर्स चकार च शुभज्षणम्‌ ।।५९ 

कात्यायन--याज्नवल्क्य--उतथ्य---सौ भरि---पव॑त--देवज---ज गी- 
षव्य---ज मिनि--विश्व! भित्र--सुतपा--पिप्पल--शकटायन--जा वा लि 
““जांगलि--पिशलि---शिला लिक---आस्तिक--ज रत्कारु--कल्याण--- 
मित्रक--दुर्वासा--वामदेव--ऋष्यशू डु --विभाण्डक--करिपथ---क णा द 
--कौशिक--पाणिनि-कौत्स-अथमर्षण --वाल्मीकि-और लोमहण ये 
सभी महा मनीषी और मुनिगण उस उस सबको देखने के लिये मथुरा 
पुरी में एकत्रित हुए ॥५०-५३॥ माकंण्डेय-मृकण्डु--परशु राम--साक्कुति 
अगस्त्य--तथा वान है मुने, इनके अतिरिक्त श्रन्यः समस्त मुनिगण अपने 
शिष्यों के सहित वहाँ उपस्थित हुए । ब्राह्मण गण श्र तपम्बियों का 
समुदाय भी मथुरा में महोत्सव के दशन के लिये आया । राजा लोगों में 
जरासन्ध-दन्तवक्र-दाम्भिक-द्राविड देश का अधिप शिशुपाल-भीष्मक- 
भगदन्त--प्ुदूगल--पृत राष्टर--धूमकेश-धृमकतु-शम्वर-शल्य---सत्रा जित 
श्रौर शड्भ तथा अन्य महाव्‌ बलवाव राजा वहाँ महोत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये आये । भीष्म--द्रोण-कृपाचायं-महार्‌ बलवात्‌ अश्वत्थामा 
--भ्रिश्रवा-शाल्व--ककरेय--कौशल आदि महाराज एवं महान पुरुष 
वहाँ उपस्थित हुए | राजा कंस ने इन' सबका जैसा भी स्वरूप के श्रनुरूप 
उचित था स्वागत सत्कार किया । राजा कस के पुरोहित सत्यक ने यज्ञ 
दिवस को शुभ क्षण किया था ॥५४-५६९॥ 

८०--अक्र रहर्षोत्किषे कथनम्‌ 

क सस्य वचन' श्रृत्वा सोहकरो धर्मिणां वर: । 

उवाच चोद्धव शान्त शान्तःप्रहश्मानस: ॥१ 

सुप्रभाताद रजनी बभूव में शुभ दिनम्‌ । 

तुष्टाश्च गुरु॒वो विप्रा देवा मामिति निद्चिचतम्‌ २ 

कोटिजन्माजित पुण्य मम स्वययु१स्थितम्‌ । 

बभूव मे समुत्पन्त यथ्यत्कर्म शुभाशुभम्‌ ॥३ 


| 
गा 
ड 
ह! 
| 
5 
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चिच्छेद बन्चनिगड़ मम बद्धस्य कमेंणा । 
कारागाराच्च संसारान्मुक्तो यामि हरेःपद्स ।।४ 
सुहृदर्थी करतोःह व कंसेन विदुषा रुषा । 

वरेण तुल्यो देवस्थ क्रोधो मम बभुव ह ॥५ 
व्रज॒राज समाहत्तु ब्रज यास्थामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि परम पूज्य भ्रुक्तिमुक्तिप्रदायिनम_ ॥६ 


नवीनजलदधश्याम' नीलेन्दीवरलो चनम_ । 

पीतवस्त्रसमायुक्तकटिदेशविराजितम_ ॥७ 

धुलिधूसरिताड़ू व किवा चन्दनचरचितम, । 

अथवा नवनीताक्तमड द्रक्ष्यामि सस्मितम_ ॥८ 

इस अध्याय ने अक्रर के हर्ष के उत्क्ष॑ का निरूपण किया जांता 
है । नारायण ने कहा--क स के नन्द ब्रज में भेजने के बंचन को सुतकर 
वह धर्मियों में परम श्रेष्ठ प्रक़् र शान्त श्रोर प्रहष्ट मत वाला होकर शान्त 
मृत्ति उद्धध से वोला--प्रक़॒ र ने कहा--प्राज की रात्रि और प्रातः काल 
बहुत ही सुन्दर एवं शुभ है । यह दिन भी परम शुभ है। मैं समझता 
हैं कि मेरे गुरु वर्गं--देवगण और विप्र सभी मुझ से परम सन्तुष्ट हो गये 
हैं और मेरे ऊपर प्रसन्न हैं--यह ध्रूव सत्य है॥१-२॥ आज करोड़ों 
जन्मों के पुण्य जो मैंने कभो श्रजित किये होंगे वे सभी आज स्वयं हो 
मेरे कल्याण के लिये उपस्थित हो गये हैं। जो भी शुभाशुभ कर्म मेरे 
समुत्पन्न हुए हैं उतका कम से बद्ध मेरे बन्चन का निगड़ श्राज निछन्न हो 
गया है। इस संसार रूपी कारागार से अब मैं मुक्त होकर भ्रब हरि के पद 
प्राप्त होने के लिये जारहा हूँ ॥॥३-४॥ राजा कस ने रोष में आकर भ्राज 
मुझे अपने सुहृद का श्रर्थी बना दिया है । उस कस का यह भादेश मेरे 
लिये तो किसी देवता के वरदान के समान हो गया है। कस ने तो क्रोध 
में आकर ऐसी भ्राज्ञा दी थी किन्तु मुक्ते बहुत ही उत्तम फल देने बाली 
हो गई ।॥॥५॥ भब में ब्रजराज के यहाँ लिवाकर लाने के लिये ब्रज में 
जाऊंगा श्रोर वहाँ मैं मुक्ति और धुक्ति के प्रदान करने वाले भ्रपने. परम 
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इषप्ट देव का दर्शन प्राप्त कूगा ॥।६॥ आज मैं अपना परम प्रहोभाग्य' 
मानता हूं कि वहाँ नवीन जलद के सम द्याम वर्ण वाले--नील इन्ही वर 
के तुल्य परम सुन्दर लोचनों से युक्त--पीताम्बर कटि देश में धारण 
करने वाले--धूलि से धूसरित अज्भजों से समन्वित अथवा चन्दत से चचित 
श्रद्धों से युक्त-नवनीत से अश्रक्त अंग वाले एवं मन्द स्मित युक्त श्री कृष्ण 
का दर्शेन' करू गा ॥७-५॥ 
किवा विनोदमुरलीं वादयन्त मनोहरम_ । 
किवा गयवां समृह चे चारयन्तमितस्ततः ॥९ 
किवा वसन्‍्त गच्छन्त शयान' वा सुनिश्चितम। 
निदेश' कीहश चाय सुदृष्टया च शुभे क्षणे ॥१० 
यत्यादपदम ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
न हि जानाति यस्थान्तमनन्तोञ्नन्तविग्रह: ॥ ११ 
यतृप्रभाव' न जानन्ति देवा: सन्‍्तश्च सन्‍्ततम_। 
यस्य स्तोत्रे जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती ॥१२ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीर्च लक्षिता । 
गड्भा यस्य पदाम्भोजान्नि.सृता सत्वरछूपिणी ॥१३ 
जन्म मृत्युजराव्याधिहरा त्रिभ्ुवनात्परा । 
दर्शनस्पर्शनाभ्यांचनृणां पातकनाशिनी ॥।१४ 
भ्रथवा वह ध्यामसुन्दर किसी स्थान पर बिराजे हुए अपनी मुरलिका 
के वाहन का विनोद कर रहे होंगे। या वे कहीं इधर--उधर श्रपनी 
प्यारी गौग्नों का चारण कराते हुए दर्शन दे गे । किम्बा किसी स्थल पर 
सानन्द विराजमान होंगे या जारहे होंगे अथवा निश्चित रूप से शय्या पर 
शयन- करते हुभों का मैं दर्शन प्राप्त कछ गा । आज यह कैसा निदेश प्राप्त 
हुग्ना है जो सुदृष्टि से यह परम शुभ क्षण मुके उपस्थित हो गया है ॥६- 
१०॥ जिसके चरण कमल का ब्रह्मा--विष्णु और शिव श्रादि बड़े २ 
लपस्वीगण ध्यान किया करते हैं श्रौर वह ऐसा अनन्त विग्रह बाला 
: झत्रन्त है कि उसके श्रन्त को कोई भी नहीं जानता है ॥११॥ जिसके 


रू लक कद क्‍ है. ३-*२-्रधपयनकपभाकपल तपेठात िकसमइफर>्यशकक 8... न्‍ख - 


की ०-० ०२५. जप: वर्ण आदतनण- 7 
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प्रभाव को देवगण झौर सन्त पुरुष भी नहीं जानते हैं । और जिसके 
स्तवन करने में साक्षात्‌ बुद्धि--विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी भी 
भीत होकर जड़ जैसी हो जाया करती है ॥१२॥ जिसके दास्य कर्पे में 
महालक्ष्मी देवी भी दासो को भाँति नियुक्त रहा करती है श्र गंगा 
जिसके चरए कमल से निःसृत होती है जो कि सत्त्व के रूप वाली है. 
॥१३॥ यह गंगा जीवों के जन्म--मृत्चु--जरा और व्याधियों के हरण 
करने वाली और त्रिभुवत से भी पर है। यह दर्शत और स्पदन मात्र से 
ही मानवों के पापों को हरण करने वाली हुआ्ला करती है ॥१४॥। 


ध्यायते यत्पदाम्भोज' दुर्गा दुग तिनाशिनी । 

तर लोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरोश्वरी ॥ १५ 

लोम्नां कुपेषु विश्वानि महाविष्णोह्च यंस्प च | 

असंख्यानि विचित्राणि स्थूलातु स्थुलतरस्थं च॑ं )।१६ 

स॒ च यतृषोड़शांशश्च यस्पसर्वेश्वरस्य च । 

तंद्रश या9ति है बन्चोमायामानुषरूपि णम्‌ ।१७ 

स्व सर्वान्तरात्मान'ः सब्बज्ञ प्रकृते:,.परस्‌ । 

ब्रह्मज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्नहम ।। १८ 

निगु णहुच निरोहज्व निरानन्द' निराश्रयम्‌ । 

परम प्रमानत्द सानन्द नन्दनन्दतम्‌ १९ 

स्वेच्छामय संर्वंपर' सर्वबीजं सनातनस्‌ । _ 

वदन्ति योगितः शबहवत्‌ ध्यायन्तेः्हनिश शिशुंु ।२० 
मन्वन्त रसहस्रञ्च निराहारः कृशोदरा । 

पद्मे पादमतपस्तेपे पुरा पांदमे तु यत्‌कृते ॥२१ 


जिसके चरण कमंत्रों का ध्यान दुर्पों की आति का नाश करते वाले 
दुर्गा स्वयं क्रिया करती है जो कि इस त्रै लोक्य की जननी सांक्षात् मूल 
प्रकृति देवी ईश्व री है ॥१५॥ स्वूल से भो अधिक स्थूल जिम महा विष्णु 
के रोमों के छिद्रों में विचित्र एंवं अप्रुष विश्व पड़े रहा करते हैं वह भी .. 
जिस सं्वेशवर कुंष्ण का सोलहवाँ अग्ग होंता है । हे बन्चों ! आज मैं उती 
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माया से मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रभु का दशन प्राप्त करने के, 


लिये नन्द ब्रज में जा रहा है ॥१६-१७।॥ वह रवयं सबका स्वरूप है--- 
सब कुछ का ज्ञाता है और प्रकृति से भी पर है। वह ब्रह्म ज्योति के स्व- 
रूप वाला है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही. रूप धारण 
करने वाला है )!!5॥| वह निगुण है--निरानन्द--निराश्रय--परम--- 
परमानन्द तथा श्रानन्द के सहित नन्‍्द नन्‍्दन है ॥१६॥। वह स्वेच्छा मय 
“सबसे पर--सबका बीज रूप और सनातन है--ऐसा योगी लोग उसे 
सवंदा कहते हैं श्रौर निरन्तर ही रात दिन उस शिशु का ही ध्यान किया 
करते हैं ॥२०॥ सहस्नों मन्वन्तरों के काल तक निराहार एवं कृशोदर 
होकर पहिले पद्म में पाद्मतप की तप॑स्था की थी जिसके लिये पाद्म हुझा 
है ॥२१॥ ह 
पुन; कुरु तपस्याड्च तदा द्र॒द्यसि मामिति । 

सकृच्छब्दव््च शुश्राव न ददश तथापि तम ॥॥२२ 

तावत्काल' पुनस्तप्त्वा वर प्राप ददर्श तम्र । 

ईह॒श' परमेश>च दक्ष्याम्बद्य तमुद्धव ॥२३ 
पुराशम्भुस्तपस्तेपे यावद्व ब्रह्मणों वयः । 

ज्योतिमण्डलमध्ये च गोलोके त' ददर्शा सः।।२४ 
सर्वतत्व सर्वेसिद्ध मम तत्व पर वरमग्‌। ह 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भृक्तिझज्च निर्म लां परामु ॥२५ 
चकारात्मसम' तञ्च यो भकतो भक्‍तवत्सरू: । 

ईहशः परमेद च द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥२६ 

सहस्रशक्रपातान्त निराहारः कृशोदरः । 

यस्यानन्तस्तपस्तेपे भ्क्त्या च परमात्मनः ॥२७ 

तदा चात्मसम ज्ञान ददौ तस्मे य ईश्वरः 
 ईहश' परमेश च॑ द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धंव ॥।२८ 


वहाँ यंह आज्ञा हुई कि पुनः तपस्या करो तभी तुम मेरा दर्शन प्राप्त . 
करोंगे। एक ही वार ऐसा शब्द का धवणा मात्र ही हुझा किन्तु उसका 
शंत फिर भी नहीं हुआ ॥२२॥ उतने ही संमय तक पुन; तपस्या करके . 
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वरदान प्राप्त किया और फिर उसका दस प्राप्त किया हे । उद्धव ! आज 
मैं ऐसे ही परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कक गा ॥२३।॥ पहिले शम्धु ने तप 
ब्रह्मा की जितनी श्रवस्था होती है उतने समय तक किया था । तब ज्योति 
भण्डल के मध्य में गोलोक में शम्भु ने उसका दर्शंन--लाभ किया। सर्व 
तत्व--सर्वेसिद्ध और मम तत्त्व का परम वरदान प्राप्त किया तथा उनके 
पद कप्तल में परा विर्मल भक्ति प्राप्त की थी ॥ २४-२५॥ जो भक्त है 
उम्रको भक्त वत्सल ने अपने ही समान' कर दिया था । इस प्रकार के 
परमेश प्रभु का दर्शन है उद्धव ! आज मुके प्राप्त होगा ॥२६॥| एक सहस्र 
इन्द्रों के पात जितने समय में हुआ करते हैं । उतने लम्बे समय तक 
आ्राहार का त्याग करते- हुए कृशउदर वाले अनन्त ने जिस परमात्मा का 
भक्ति भाव के साथ तप किया । तब कहीं जिस ईइवर ने उसको श्रात्म 
समान ज्ञान प्रदान किया । ऐसे परमेश का हे उद्धव ! आज मैं दर्शन प्राप्त 
करू गा ॥|२७-२८॥ 


. सहखशक्रातान्त' धर्मस्तेपे च यत्तपः । न 
_ तदा बभूव साक्षी स धर्मिणां सर्वकरमिणाम्‌ ॥२९ 
शास्ता च फलदाता च यतृप्रसादान्नु णामिह । 

सर्वेशमी हशमहो द्रक्ष्या म्यद्य तमुद्धतव ॥३० 
अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने यहिवानिशम्‌ । 
एवं क्रमेण मासाब्द: शताब्दं ब्रह्मणों वयः ॥३१ 
. - अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मण: पतन भवेत्‌ । 
-ईहश परमात्मान द्रक्ष्याम्य्य तमुद्धव ॥३२ 
' नास्ति भ्रजसां संख्या यथथव ब्रह्मणांतथा । . 
तथवबन्धो विश्वानांतदाघारों महाविराद ॥३३. 
. विश्व विश्व च प्रत्येक ब्रह्मविष्णु शिवादयः। 
समुनयो मनवःसिद्धा मानवाद्याश्वराचरा। ३४ 
यत्‌षोड़शांशः स विराट सृष्टा नश्श्र लीलया । 
' ईहल' सर्वशास्तार द्रक्ष्याम्प्य तमुद्धघ।३५ू... *» 


अर 
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इत्येवमुक्त्वाक्र रश्नपुलकाज्चितविग्रह: । 
मृच्छा प्राप सा्रुनेत्रो दध्यो तच्चरणाम्बुजस्‌ ॥३६ 
बभूव भक्तिपूर्णदच स्मार स्मार पदाम्बुजस्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिण' वापि क्ृष्णस्य परमात्मनः ॥३७ 
उद्धवश्च तमाश्लिष्य प्रशश स पुत्र: पुनः । 
सच शीघ्र ययौ गेहमक्र रोअषपि स्वमन्दिरे ३८ 
' एक सहस्न इन्द्रों के पतन होने के समय तक धमं ने जिसके प्रसन्न 


करने के लिये तपस्या की थी तब सर्वे कर्मी धर्मियों का साक्षी बहु उसको . 
प्रत्यक्ष हुभा । जिसके प्रसाद से बह इस समय तक नठों के ऊपर शासन. 


करने वाला तथा उनको फल देने वाला होता है। है उद्धव ! मेरा 


बहोभाग्य है कि आज मैं ऐसे परमेश के दर्शन का लाभ प्राप्त करूगा 
॥२६-३ ०॥ अट्ठाईस इन्द्रों के पतन में जो दिन रात होते हैं इसी क्रम से . 
मास और वर्षों के द्वारा सौ वर्ष की ब्रह्मा की श्रवस्था होती है ॥३१॥ . 


जिसके एक ही निमेष मात्र समय' से उस ब्रह्मा का भी पतन हो जाता 
है। है उद्धव | आज मैं ऐसे ही उस परमात्मा का दर्शन करू गा ॥३२॥ 
जिस प्रकार से भूमि की रज के कणों की संख्या नहीं होती है उसी भाँति 
ब्रह्माओं की संख्या और हे वन्धों ! उसी प्रकार से विश्वों की भी कोई 
संख्या नहीं होती है । उन सब को आधार यह महा विराट, होता है 
॥३३॥ प्रत्येक विश्व में भिन्‍न २ ब्रह्मा--विष्णु और शिव आदि होते हैं 
झ्रोर इसी भाँति 'मुतिगण--भनुगए--सिद्धवर्ग भर मानव आदि चराचर 
सभी हुआझ्ना करते हैं ॥३४॥| वह महा विराट भी जिसके सोलह॒वाँ अंशः है । 
बह सृष्ट और नष्ट लीला से ही हुआ करता है ।:है उद्धव ! मैं आज ऐसे 
ही उस सबके शास्ता ईइत्र का दर्शात कहू गा. ॥३५॥ श्रक्रर ने इतना 
ही इस प्रकार से कह कर वह पुलकों से अड्च्चित शरीर वाला हो गया । 
उस समय प्रक्रर को भ्रमातिरेक से मृर्च्छा होगई। उसके नेत्रों से अविरल 
अश्च धारा बहने लगी और उसने श्री कृष्ण के चरण कमल में श्रपना 
ध्यान लगा दिया ॥३६॥। श्री कृष्ण के पद कमल का वार २ स्मरण क्षरके 
बह प्रक़र भक्ति के भाव में आविष्ट हो गया । उसने प्ररमात्मा क्ृष्ण की 


+_ एलन स्णलपकलजाहससाभ्लल बस कुशएक बा न १ 


डक 
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प्रदक्षिणों की ॥३७॥ उंस प्रेमावेश की स्थिति में रहने वाले अक़ूर 


. का उद्धव ने ग्रालिद्षण किया और वार २ उपतके भक्ति भाव की प्रशंसा 


की | इसके पदचात्‌ उद्धव अपने घर में शीघ्र ही चले गये भर भ्रक्र र भी 
अपने आवास मन्दिर में प्रवेश कर गये ॥॥३८॥ 


८१--श्री राधाशोकापनो दनम्‌ 


अथ रासेश्वरोयुक्तो रासे रासेश्वर: स्वयम्‌ । 

स॒च रेमे तया सादढ्ू मतीवरमणोत्सुक: ।१ 

सुखसम्भोगमार्रेण ययौ निद्राञुच राधिका । 

हृष्टास्वप्न' समुत्याय दीनोवाच प्रियं दिने ॥२ 

भहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि । 

प्रिणामे विधाता मे ने जाने कि करिष्पति ॥ ३ 

इत्युक्त्वा सा महाभागा प्रियंक्षत्वा स्ववक्षसि। 

दुःस्वप्न कथयामास हृदयेन विदृूयता ॥४ 

रत्तनसिहासन5हज्च रत्नच्छत्रञ्च बिश्रती ।_ 

तदातपत्र॑ जग्राह रुशे विप्रइच मे प्रभो ॥५ 

सांगरे कज्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । 

गभीरे प्र रयामास मामेव दुर्बलां स च ॥६ 

तत्र स्रोतसि शोकार्ता अ्रमामि च मूहुसु हु । 

महोर्मीणांच वेगेत व्याकुला नक्रत कुले: ॥७ 

इस श्रध्याय में श्रीरावा को शोक के श्रपनोदक का निरूपण किया 
गया है। तारायण ने कहा--इस के श्रतन्‍्तर रासेश्वर श्री कृष्ण रास में 
रासेदवरी श्रीराधा से संयुत 'होकर स्वयं उस के, साय अत्यन्त रमण फ्रीड़ा 
उत्सुकता रखते हुए रमण करते थे ॥१॥ रमण फ्रीड़ा के सुख सम्भोग 
मात्र से राधिका निद्रा को प्राप्त हो गई थी । रावा ने निद्वित दशा में 
स्वप्न देखा और तुरन्त उठ बैठी । फिर दिन में श्रत्यन्त दीन होकर प्रिय 


. से बोलीं--।२॥ राधिका ने कहा--अहो स्वामिंतु | आप मेरे निकट में 


थर्धारिये, मैं श्रापको अपने वक्ष: स्थल में करना चाहती हूँ । पंरिशाम में 
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विधाता मेरा न जाने क्या करेगा ॥३॥ इतना कह कर उस महाभागा 
ने अपने प्राणेइ्वर प्रिय को वक्ष: स्थल में करके विद्यमान हृदय वालो 
होती .हुई उसने जो निद्रा में दुःस्वप्त देखा था उसे प्रारोश्वर से कहने 
लगी ॥।४॥ राधा ने कहा--हे प्रभो ! मैंते अपने स्वप्त में देखा कि में एक 
रत्नों के सिहासन पर स्थित हूँ श्रौर रत्नों का ही छत्र धारण कर रहो 
हूँ । उस समय किसी रुष्ट विप्र ने मेरा श्रात पात्र मुफ से ले लिया है। 
॥५॥ फिर उसने एक कडठ्चन के समान आंकार वाले महान्‌ घोर एवं 
दुस्तर सागर में जो कि अत्यन्त गम्भीर था दुबंला मुझ को ही प्रेरिंत कर 
दिया ॥६॥ मैं उस म्रोत में शोक से अत्यन्त भ्रात्तः होकर वार २ भ्रमण 
कर रही थी । उस सागर में ज़ो बड़ी २ लहरे' उठ रहों थीं उनके वेग 
से भी मैं व्याकुल हो रहो थी और अनेक नक़ों से वे तरंगे घिरी हुई 
थीं॥७॥ . 
व्राहि त्राहीति है नाथ त्वां वदामि पुना पुनः । 
त्वां न दृष्टा महाभीता क रोमि प्राथनां सुरमु ८ 
कृष्ण तत्र निमज्जन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम । 
निपतन्त च गगनाच्छतखण्ड च भूतले ॥९ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनातु सूय्यंमण्डलम्‌ । 
बभूव च चतु:खण्डं निपत्य धरणी तले ॥१० 
एककाले च गगने. मण्डल चन्द्रसूय्ययो: । 
अतीवकज्जलाकारं सर्व ग्रस्तञ्च राहुणा ॥११ 
. क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीप्तिमानिति.। 
. मतृक्ोडस्थसुधाकुम्भं बभञ्ज च रुषेति च ॥३२ 
क्षणान्तरे च पद्यामि महारष्टच ब्राह्मणमु । 
, गूंहीत्वा च ब्रजन्त च चक्षुषो: पुरुष मम ॥ १३ 
क्रीड़ाकमलदण्डंच हुस्ताद्धस्तं मम प्रभो । 
, सहसा खण्डखण्डंच बभूव,सह हेतुना ॥ (४ । 
. मैं. स्वप्न में हे नाथ ! मेरी रक्षा करो २ इस प्रकार से वार २ बोल 
रही थी । जब मैंने प्रांपको वहाँ कहीं भी नहीं देखा तो मैं महा.भय पे 
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युक्त हो गई और फिर देवों की प्रार्थेत करने लगी ॥5५॥ हे कृष्ण ! मैं 


वहाँ निमग्न हो रही थी और उसी दशः में मैंने देखा कि चन्द्रमण्डल के 
भ्राकाश से सेकड़ों खण्ड होकर भूतल में पतव कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में 
मैंने देखा कि गगन से सूर्य मण्डल भी चार खण्डों वाला होकर भूतल पर 
पतित हो गया है ॥६-१०॥ इसके पद्चात्‌ मैंने स्व्रप्त में देवा कि एक हो 


समय में श्राकाश में चन्द्र श्रोर-सूर्य दानों का मण्डल राहु के द्वारा ग्रस्त 


होकर ग्रत्यन्त कज्जल के पश्राकार वाला सब हो गया ॥११॥ एक क्षण 
के पव्चात्‌ मैंने स्वप्न में देखा कि एक विप्र क्रोध में भरा हुआ आया जो 
कि भ्रत्यन्त दीपिसान था| उंसने मेरी गोद में स्थित सुधा के कलश 
लेकर भग्तन कर दिया था ॥१२।॥ एक ही क्षण के पर्चातु मैंने क्रोध में 
भरे हुए एवं ऐसे ब्राह्मण को देखा जो मेरे चक्षुओं के पुरुष को श्रहण 
करके चला जारहा था ॥१३॥ हे प्रभो ! उसने मेरे हस्त से अपने हाथ 
में मेरे क्रोड़ा कमल को भी ले लिया और वह हेतु के साथ सहसा खण्ड 
खण्ड हो गया ॥१४॥ . 

हस्ताद्धस्त च सहसा संद्रत्नसारदपंण: । 

निर्मल: कज्जऊाकारः खण्डखण्डो बधूत्र ह ॥१५ 

हारो मे रत्नसाराणां छित्नो भूत्वा च वक्षसः।. 

अतीवमलिन पद्म पपात धरणीतले ॥ १६ 

सौधपुत्तलिका: सर्बा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 

आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षण क्षणमु ॥१७ 

क्ष्णवरण बृंहच्चक्र खे अ्रमन्‍्त मुहुमु हुः । 

निपतन्त चोत्पतन्त पश्यामि च भयडूरस्‌ ॥१४ 

'प्राणाधिदेवः पुरुषों निःसुत्याम्यन्तरान्मम । 

राधे विदाय॑ देहीति ततो यामीत्यवाच ह ॥१९ 

कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामाश्लिष्यति चुम्बति-। 

कृष्णवस्क्षपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥२० 

इतीदं विपरीत च हृष्टा च प्राणवल्लूभ । 

नत्यन्ति दक्षिणांगानि प्राणा आन्‍्दोलयन्ति मे ॥२ १ 
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हाथों ही हाथों में मेरा सद्रत्नों का सार स्वरूप जो -दर्षण था वह 
सहसा निमंल होते हुए भी कज्जल के श्राकार वाला होकर खण्ड--खण्ड 
हो गया । मेरा हार भी रत्नों के सार द्वारा निभित था वह भी छिन्न--- 
भिन्‍न होकर श्रत्यन्त मलिन हो गया श्रौर घरणी तल पर वक्ष: स्थल से 
गिर गया ॥१५-१६॥ जो सौध पुत्तलिकाऐ शोभनार्थ थीं वे सब नृत्य 
करती हुई हस रही थीं । वे सब क्षण भर में आास्फोटन करती थीं और 
फिर एक ही प्वण में गायन तथा रुदत कर रहीं थीं ॥१७॥। मैंने श्रपने 
स्वप्न में देखा कि एक कृष्ण वर्ण वाला वृहत चक्र वार-घार आकाश में 
भ्रमण कर रहा था। वह कभी ऊपर को जाता और कभी नीचे की श्रोर 
आता हुआ महात्‌ भयद्भूर था ।।१५॥ मैंने स्वप्न में देखा कि मेरा प्राणों 
का अधिदेव पुरुष मेरे अ्रभ्यन्तर से बाहिर निकल कर कह रहा था कि हे 
राघे ! मुके विदाई दे दो-इसके पश्चात्‌ उस ने मु कह्ठा कि मैं तो अब 
जारहा हूँ ॥१६॥ हे नाथ ! मैंने स्वप्न में देखा कि कोई कृष्ण वर्ण वाली 
प्रतिभा मेरा श्रालिज्भन और चुम्बन कर रही थी जो कि कृष्ण वस्त्रों के 
परीधान वाली थी । यह मैं अभी भी देख रही हूँ ॥२०॥। हे प्राण वल्‍लव 
यह सभी विपरीत देखकर मेरे दक्षिण अद्भ नृत्य कर रहे हैं भौर मेरे 
प्राण आन्दोलित हो रहे हैं ।॥२१॥ 
रुदन्ति शोकात्कषन्ति समुह्रिग्नच मानसम्‌ .। 
किमिदं किमिदं नाथ वद वेदविदां वर ।।२२ 
इत्युक्वा राधिकादेवी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविह्वला । २३ 
श्र्‌ त्वा स्वप्न' जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि ।. 
अध्यात्मिकिन योगेन बोधयामास ततृक्षणम्‌ ॥२४ 
तत्याज शोक सा देवी ज्ञान' सम्प्राप्य निर्मेलस । 
शान्त च भगवन्त च कृत्वा कान्त' स्ववक्षसि ॥२५ 
मेरे प्राण रोते हैं और शोक से मेरे अत्यन्त उद्विग्न मन को खींच 
रहे हैं। हे नाथ'! यह क्‍या है? यह सब कया है ?.हे वेदों के वेत्ताओं में 
श्रछत्तम ! मुझे शीघ्र बतलाइये ॥२२॥ इतना कह कर वह देवी राधिका 
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सूखे हुए कपण्ठ--ओछ और तालु वाली हो गई । वह राधिका अत्यन्त 


भय भीत होती हुई शोक से बहुत हो श्रधिक विद्धुल होकर श्री कृष्ण के 
चरणा कमलों में ग्रिर पड़ी थीं ॥।३३॥।. जगतों के स्वामी श्रो कृष्ण ने राधा 
के द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्न की समस्त बांते' श्रवरण कर देवी राधिका को 
अपने वक्ष: स्थल से लगा लिया था और उमी समय में अपने श्राध्यात्मिक 
थोग के द्वारा उनको बोध करा दिया था ॥२४॥ बोध होने से उस देवों 
ने समुत्यित शोक का त्याग करदिया श्रौर फिर निर्मल ज्ञान कौ प्राप्ति 
करली । फिर राधा ने अपने कान्त परम झान्त स्वरूप भगवान्‌ को अपने 
बक्षःस्थल में लगा लिया ॥॥२५॥॥ न्‍ 
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विरहव्याकुलांइष्टा कामिनीं काममोहन 

कृत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौक्रीड़ासरोव रम ॥१ 

राजराजेश्वरी राधा: क्ृष्णवक्षसि राजते । 

सौदामिनीव जलदे नवीने गगने मुने ॥॥२ 

रेमे सरमया साद्ध कृपया व कृपानिधि: । 

इयोहयोय था स्वर्णमण्यो मरिकंतो मणि: ॥३- 

रत्ननिर्माणपय्यं डूः रत्नेन्द्रसारनि्िते । 

रत्नप्रदीपे ज्वलति रत्नभूषणभूषित्त: ।।४ 

रत्नभूषाभूषितया रासरत्नश्र. कोतुकात्‌ । 

रसरत्नाकरे रम्ये निमग्नो रसिकेश्वर! 4५ 

रासे रासेश्वरी,राधा रासेश्वरमुवाच,सा । 

सुरतौ विरतो सत्यां विरते न मनो रथे 4। ६ 

इस अध्याय में आध्यात्मिक योग का निरूपण किया जाता है १ 
नारायण ने कहा--काम . मोहन कृष्णा ने जिस समय. कामिनी राधा को 
ब्विर॒ह से. ब्याकुल होती हुई, देखा तो उसको वह. अपने वक्ष:स्थल में 
ल्ग।करं कीड़ा के. सरोवर में तले गये थे ॥१॥।- राज राजेश्वरी राधा: 
कऋष्णु के वक्ष:स्थलं में हे मुने ! गगन में नुतन- जलद में सोदामिनी की 
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भाँति शोभित हो रही थी ॥२॥ कृपानिधि कृपा करके रमा के सहित 
साथ में रमण कर रहे थे। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी जैसे दो- 
दो स्वर्ण मणियों के बीच में मरकत मर्शि हो ॥३॥। रत्नों के निर्माण 
त्राले पय डू पर जो कि उत्तर प्रकार के रत्नों के द्वारा निम्िित किया 
ग़या था-रत्वों के प्रदीपों के जज्नने पर रत्नों के भूषणों से भूषित होकर 
रत्नों के भूषणों से विपष्िता. के साथ कौतुक से रासरत्न रस रत्नाकरें 
में निमरन होकर रसिकेश्वर रस विभोर हो रहे थे । वह रासेइवरी राधा 
पामेश्वर से कहने लगी कि सुरत क्रीड़ा तो त्रिरत हो गई है किन्तु मनो 
रथ विरत नहीं हुआ है ॥४-६।॥ 

प्रफुल्ला5हं त्वया नाथ मृता म्लाना च त्वां. विना । 

यथा महौषधिगणः प्रंभाते भाति भास्करे ॥॥७ 

नक्तः दोपशिखेवाहं त्वया साद्ध त्वया विना । 

दिने दिने यथा क्षीणा क्रृष्णपक्षे विधो:कला ॥॥८ 

तव वक्षसि मे दीप्ति:पुूर्णचन्द्रप्रभासमा । 

सद्यो मृता त्वया त्यक्ता कुहंवां चन्द्रकलायथा ॥ ६ 

ज्वलदग्निशिखेवाहूं 'घुताहुत्या त्वया सह । 

त्वया विनाहूं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा ॥१० 

चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेउप्यहम्‌ | , 

अस्तंगतेरवौचन्द्र ध्वान्तग्रस्ताधरायथा ॥ ११. 

अ्रष्टो वेशस्त्वां विना मे रूपं यौवन चेतनम्‌ । 

तारावली परिभ्रष्टा सयंसृतोरये यथा ॥१२ 

त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । 

तनुयथात्मना त्यक्तां तथाहञ्च त्वया बिना ॥१३ 
'  घब्म्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहज्न्च त्वयाविना । 
+. यथा दृष्टिद्च गोलोके दृष्टिपुत्तलिकांविना '१४ 
/ राधिका ने कहा-हे नाथ ! मैं तो ग्रांपकें साथ रहने पर-ही प्रफुल्लित' 
रहती हैँ और आपके बिना तो मैं अत्यन्त म्लान एवं मृता जेसी हो रहा 


करती हूँ। “जिस प्रकार से ” महोौषधियों का समुदाय प्रभात में भास्कर 


खाक 
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भगवान्‌ उदित होने पर ही झोमा दिया करता है ॥७॥ रात्रि के समय में 
आपके साथ में तो दीप की शिखा को भाँति रहती हूँ श्रौर आपके बिना 
कृष्ण पक्ष में चन्द्र को कला के समान मैं दिन प्रति दिन क्षीण हो जाया 
करती हूँ ॥5॥ श्रापके वक्षःस्थल में मेरी दीप्ति पूर्ण चन्द्र की प्रभा के 
समान होती है श्रोर भ्रापके बिना तो मैं तुरन्त ही मृता जंसी हो जादी 
हुँ जब कि आप मेरा त्याग कर दिया करते हैं जैसे चन्द्रकला से त्यक्त 


, कुद्दा अर्थात्‌ अमावस्या की रात्रि होती है ॥।६॥ श्रापके साथ घृत की 


आ्राहुति के द्वारा जलतो हुई श्रग्नि की शिखा के समान रहती हूँ । आपके 
बिना शिशिर ऋतु में निर्वाणा पदिमनी भी भाँति हो मेरी दशा हो 
जाया करती है ॥”०॥ मेरे साथ से श्रापके चले जाने पर मैं चिन्ता के. 
ज्वर से भ्रस्त हो जाया करती हुँ। जिस भाँति चन्द्र और सूर्य. दोनों के 
अस्ताचलगामी हो जाने पर यह भूमि एक दम घोर ग्रन्धकार से आवृत 
'हो जाया करती है ॥११॥| है नाथ ! आपके बिना मेरा यह सुरदर वेश 


* भो अ्रष्ट जैसा हो रहता है और मेरा यह रूप लावण्य तथा यौवन एक 


_अचेतन जंसा हो जाता है जिस प्रकार से सूर्य सुत के उदय होने पर 


गगन में तारावली परिश्रष्ट हों जाया करती है ॥।॥१२॥ वैसे तो श्राप ही 
समस्त चराचरं कीं श्रास्मा हैं किन्तु हे प्रारोश्वर ! मेरे तो आप विशेष 


रूप से नाथ हैं जिस तरह आत्मा के द्वारा त्यक्त यह झरीर होता है 
"वैसे ही हे प्रणावल्लभ | आपके बिना मेरी दशा हो जाती है ॥१३॥ 
श्राप मेरे पाँच प्राणत्मक हैं श्रोर ग्रापके बिना मैं मृता जेसी ही हूँ जिस 
तरह गोलोक में हृष्टि पुत्तचिका के बिना दृष्टि हुआआ करती है ॥१४|॥ 


स्थल यथा चित्रयुक्त त्वया साद्ध महं तथा 
भसंस्कृता त्वय हीना त्ुणाच्लन्ना यथा मही.॥१५ 
त्वया साद्धमहं कृष्ण चित्रयुक्त व सुण्मयी । ॥ 
त्वां विच्चु जलधोौताहं विरूपा मृण्मयीवच-॥4१६ . 

गोगाडुनानां शोभा च च्वया रासेश्वरेणच | 
हारे स्वूयं विका रे व रवेतेन मणिवा सह ॥१७ . 
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ब्रजराज त्वया साद्ध राजन्ते राजराजयः । 

' यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिविराजते ॥१८ 
त्वया ज्ञोभा यशोदाया ननन्‍्दस्य' नन्दनन्दन । 
यथा शाखा फलस्कन्धस्तरुराजिविराजने ॥१९ 


: त्वया साद्ध गोकलेश शोभा गोकुलवासिताम्‌ । 

यथा सर्वा लोकराजी राजैन्द्रेणग विराजते ॥२० | 

जिस प्रकार से चित्र युक्त स्थल होता है बसे ही आपके साथ में 
मैं हुँ। आपके बिना तृणों से आच्छन्न मही की भाँति मैं होन एवं संस्कार 
से शून्य रहती हूँ ॥१५।॥ हे कृष्ण ! श्रापके साथ में मैं मृण्मयी चित्र 
युक्ता के तुल्य रहती हूँ। आपके बिना जल से धोई हुईं विरूप वाली 
मण्मयो के समान हो जाती हूँ ॥१६॥ है नाथ ! रास के ईव्वर आप से 
ही गोपाडुनाओं की शोभा होती है जैसे सुबर्ण के निर्मित हार में इवेत 
वर्ण की मणि के साथ रहने से उसकी विशेष शोभा हुश्ना करती 
है ॥१७॥ हे ब्रजराज ! राजरानियाँ झ्रापके साथ में ही शोभा 
सम्पन्न होती हैं जसे नभ में चन्द्र के द्वारा तारावली विशेष रूप से 
दीपिमान हुआ्मा करती है ॥१५॥ है नन्‍्दनन्दन ! यद्योदा और नन्द की 
भो श्राप से ही यह श्रदभुत शोभा हो रही है जिस तरह से वृक्षों की 
पंक्ति शाक्षा फल और स्कन्धों के द्वारा शोभा युक्त हुप्रा करते हैं ॥१६॥ 
हे गोकुलेश ! श्रापके ही साथ रहने पर मोकुल के. निवासी ब्रजवासियों 
की शीभा है जैसे समस्त लोकों का समूह राजेन्द्र के द्वारा विज्योभित 
होता है ॥२०॥ 


रासस्यापि च रापेश त्वंया शीभा मनोहरा १ 

ग़जते देवराजेन यथा स्वगं$मरावंती ।॥२१ 

वृन्दावनस्थ वृक्षा्णा त्वठ्च-झोभा पतिंगेतिः हि 
अन्येषाञच वनानाव्च बलवान केशरीयथा ॥ ९९२ * 
त्ववाविनायशीदाच निमस्ता शीकैंसागरे। 
अप्राप्यवत्स धुरक्षी 'क्रोशन्ती व्याकृलायेथां ॥२३ * 
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आन्दोलयन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धक्च मानपम्‌ | 
त्वयाविना तप्तपात्रे यथाधान्यसमूहक: ।।२ ८ 
: इत्यूक्त्वा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । 

पुनराधष्यात्मिकेनेव बोधयामास तां विश्यु4॥॥२५ 

आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणस्‌ - 

यथापरणुवृ क्षाणां तोक्ष्णधारश्च नारद ॥२६ 

आध्यात्मिक महायोग॑ वद वेदविदधां वर । 

शोकच्छेद्रठःच लोकानां श्रोचु कौतृहलं मम ॥२७ 

है रासेश |! इस रास की शोभा भी जो सबको हरण करने वालो 
अत्यन्त रुचिर है वह भी श्राप ही से है जिस तरह स्वर्ग में. अंमराबती 
पुरी देवराज (इन्द्र से ही सुशोभित हुप्रा करती हैं ॥२१॥ है नाथ | 
वृन्दावन के वृक्षों की; आप ही शोभा हैं, पति हैं और गति हैं जिस प्रकार 
से.अन्य समस्त वन्य पशुओ्रों में. एक ही केशरी बलवान हुआ करता 
है. 4२२॥ भ्रापके बिना माता यशोद्य तो शोक के समुद्र में लिमरत" 
हो जाया करती हैं।॥ जैसे कोई दुधार गौ अपने बत्स को न पाकर” 
रभाती हुई अत्यन्त बेचेन होकर इधर-उधर दौड़ती फिरा करती. 
है.॥॥२३॥। आप के बिना नन्द के प्राण दंग्ध मानस को- भ्रान्दोलित किया 
करते हैं जेसे तृस्तपात्र में धान्‍्य का समृह रहा करता है ॥२४॥ इतना 
कहकर वह राधा परम प्रेम से हरि के पद कमल में पतित हो गई थीं 4 .. 
विप्र ने पुनः प्रपने श्राष्यात्मिक योग से उसका प्रबोधन करा दिया 
था 3२५॥ श्राध्यात्मिक: महा योग है जो मोह के सच्छेदन करते का ' 
कारण: होता है 4 हे नारद | जेसे परशु जिसको अत्यन्त तीक्षण धार हो : 
वृक्षों के छेदन का कारण हुआ करता, है ॥२६॥ नारद ने कहा--हे वेदों - 
के वेत्ता विद्वानों में परम भ्रष्ट ॥ “उसः महायोंग क्राध्यात्मिक को कृपा कर - 
बताइये:॥ जो लोकों के शोक का - छेंदन -करते वाला होता है । मरे मव' 
में उसके श्रवण करने का श्रत्यधिक कोतुहल हो रहा है ॥२७१4 

-आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि-। 
सच नानाप्रकार्‌इत सर्व वेत्ति हरि: स्वयभ्‌ ॥२८ 


२४६ ] हु . [ ब्रह्मवैवत्तपुराण' 


किड्चिदाध्यात्मिकअचैव गोलोकें राधिकेश्वरः । 

सुप्रीत: कथयामास त्रिपुरा रिमहामुने ॥२९_. 

सहस्र स्रनिपातान्तं तपः कृवेन्तमीइवरम्‌। 

श्रेष्ठ ज्येष्ट' वेष्गवातां बरिष्टवन्च तपस्विनास्‌ ॥३० 

पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पादमे पादूमञझच पद्मज:ः । 

इष्टा तं सादर कृत्वां उवाच किड्सचदेवतस्‌ ॥३१ 

दतेन्द्रपातपय्य॑न्तं कठोरेण कृशोदरम । 

निश्चेष्टमस्थिसारञ्च कृपया च कृपानिधि: ।।३२ 

सिहक्षेत्र पुरा घम मत्तातं धर्मिणां वरम्‌। 

चतुर्दे शेन्द्रावच्छित्र” तपस्तप्त्वा कृशोदरम्‌ ॥३३ 

पपाठाध्यात्मिकं किव्चित्‌ कृपया च कृपानिधिः । 

किड्चिच्छतेन्द्रावच्छिन्नममातपन्तमुवाच सः ।।३४ 

नारायण ने कहा--अध्यात्मिक एक महान्‌ योग है जिसे योगिगरा 
भी नहीं जाना करते हैं। वह महायोग अनेक प्रकारों वाला होता है' 
जिन्हें स्वयं हरि ही जानते हैं ॥२८।। हे महामुने ! राधिकेश्वर ने जो 
लोक में कुछ थोड़ा-सा बह ग्राध्यात्मिक योग श्रत्थन्त प्रसन्न होते हुए 
त्रिपुरारि शिव से कहा था ॥२६॥ वह शिव एक सहल्न इन्द्र श्रपने समय 
का उपभोग कर-करके जब उनका निपात हो जावे--इतने लम्बे समय 
तक तपस्या करते रहे थे--ऐसे ईश्वर वैष्णावों में सबसे बड़े और तफ्-' 
स्वियों में सबसे. श्रेष्ठ थे । पुष्कर में दुष्कर तप करंके पाद्म में पाद्म को 
पद्मज ने देखा था। उस समय में उनका. आदर करके उनसे. कुछ 
कहा था ॥॥३०-३१॥ इसी प्रकार से -शत इन्द्रों के पात तक कठोर” 
तत्र से कृध उदर वीलिे--चेष्ट से 'रहित--अस्थियाँ मात्र शेष रह जाने: 
वाले--धर्मियों में श्रोष्ठ धं से सिंह क्षेत्र में कृपा करके कृपा के निधि ने” 
कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोंग 'बताया था। चौदह इन्द्रों के पांत 
पर्यन्त तपस्या करने से: श्रत्यन्त कृश उंदर वाले-से क॒पा के सागर-ने 
कुछ श्राध्यात्मिक महायोग क॒पा करके पढ़ा था.। - इसी प्रकार से झतेन्द्रा- 


...... यहछिल्न तप करने वालों को उन्होंने कुछ-कुछ बंताया था ॥३२-३४)॥ 


क्ज्त 
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' फिड्चितु सनत्कुमारण्य्च तपन्तं सुचिर परम्‌ +' 

. . सुतपन्तमनन्तंच क्रिचिच्चोवाच नारद ॥।३५ 
चिरं तपन्तं कपिल हिमरशले तपस्विनम्‌ । 
पुष्करे भास्करे किचित्तपन्तं दुष्करं तप: ॥३६ 
उपाच क्रिचितु प्रह्लाद॑ किंचिद्‌ दुर्वासस भृगुस्‌ । 
एचंनिगृढ़ भक्त चक्रुपया भक्तवत्सल/ ३७ 

: क्रीडासरोेवरे रम्ये यदृवाच कपानिधि: 

', श्वोकार्ता राधिकां तच्च कथयामि निशामय ॥३८ 
विरसां रसिकां हष्टा वासयित्वा च वक्षसि। 
उवाचाध्यात्मिक॑ किचिंद योगिनीं योगिनां गुरु ॥३९ 
जातिस्मरे स्मरीत्मौनं कथ विस्मरसि प्रिये। 
सर्व गोलोकवृत्तान्तं सुदाम्नः शापमेवंच ।।४० 


शापात्‌ किचि द्दनं दीने त्वद्विच्छेदी मया सह । 
भविष्यति महाभागे: मेलन पुंनरावयो: ॥| 5 १ 
पुनरेवगमिष्यामि गोलोक त॑ निजालयंम्‌ । 

गत्वा गोपा द्भुनाभिश्न गोपर्गोलोकवासिभिः ४२ 


बहुत समय पर्यन्त तपस्या करने वाले सतत्कुम(र से भौर हे नारद ! 
अच्छी तरह से तप करे वाले प्रनन्‍्त से. कुछ भगवान्‌ ने यह महायोग 
बोला था ॥३५॥ हिमालय .पृवंत पर चिरकाल तक परम तपस्वी तप 
करने वाले कपिल को कुछ कहा था तथा भास्कर पुष्कर में दृष्कर 
तपस्या करने वाले प्रह्लांद को->दुर्वासा को और भुगु को जो इस प्रकार 
से परम निगढ़ तथा, मन्द थे भक्त ब्त्सल, ने. यह आध्यात्मिक. महायोग 
कुछ २, थोड़ा सा बताया थां ॥३६-३७॥ रु्य:क्रोड़। सरोवर में शोक 
से क्षत्यन्त भ्रार्त राधिका को जो, कपा क निधि: प्रभु ने कहा था उसे अब 
मैं तुमसे कहता हूं. डुसका तुम श्रवण क़रो. ॥३८।। उश्न प्रम रृसिक्ता 
राधा को विगृल., रस वाली देखकर उसे .श्पते ,वक्षःस्थृल पर संस्थित: 
कराकर. ग्रोगिदी को श्ोगियों के गुरु ने कुछ थोझ सा अ्रृध्यात्मिक महा“ 
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योग बोला था ॥३६॥ श्रीकषय ने कहा--हे जातिस्मरे | है प्रिये ! 
तुम अपने आपको स्मरण करो । इस समय कैसे अपनी आ्रात्मा को तुम 
भूल रही हो । वह जो गोलोक में समस्त वृत्तान्त घटित हुआ था और 
सुदामा के द्वारा तुमको शाप दिया गया था ॥।४०॥ है प्रिये | हे दीने ! 
कुछ समय तक तो श्रवश्य ही मेरे साथ तुम्हारा विच्छेंद होगा किन्तु 
है महाभागे ! फिर हम दोनों का सिलना हो जायगा ॥४१॥| फिर उसी 
अपने आलय नित्यधाम गोलोक को चला जःऊंगा और वहाँ सभी 
ग़ोपाडज़नाऐ गोष जो ग्ोलोक के वास करने वाले हैं. एकत्रित दो 
जायेंगे ॥४२॥ ु ह 
अधुनाध्यात्मिक किचित्‌ त्वांवदामि निशामय । 
शोकष्न हषेद॑ सारंसुखद मानसस्यच ।। ४३ 
भहं सर्वान्तरात्मा च निलिप्तः सर्वकर्मसु । 
विद्यमानश्र सर्वषु स्वत्राहृष्ट एव च ॥४४ 
वायुश्ररात सर्वत्र यर्थव स्ववस्तुषु । 
न च लिप्तस्तथवांहूं साक्षी च सर्वेकणाम्‌ ॥०५ 
जीवो मत्प्रतिविम्बश्च सव: सववेत्र जीविषु । 
नोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कमेणांसदो !॥४६ 
' यथा जलघटेष्वेव मण्डल चन्द्रसूययोः॥ 
भग्नेषु तेषु संश्ल._्टस्तयोरेव तथा मयि ॥8 ७ 
जीव श्विध्टस्तथा काले मृतेषु जीविषु प्रिये । 
भावाञ्च विदूयमानौ च सतत सर्वेजन्तुषु ॥४6 
भाधारश्राहमाघेयं कार्य#च कारणं विना 4 
बयें सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणि व सुन्दरि ॥ ९ 


इस समय मैं ओपकी आध्यात्मिक महायगरे कुछ थोड़ा-सा बताता”. 
हैँ उसका श्रवण करो । यह शोक का हनेन' करने वाला--हर्ष को प्रदान" 
करनें वाला--परम सारख्प और मन को सुख देने वाला है ॥४३॥ मैं 
संबका अन्तंरात्मां हूँ अर्थात्‌ सभी के घट-घट में विद्यमांन रहने वाला 
अन्तेर्यामी' स्वरूप वालां हूँ किन्तु मैं समस्त कर्मों से नि्लित रहता हूँ” 
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हैं ।।४६॥ 


आंध्यात्मिकयोगक्थव ] [ २४९ 


प्र्थात्‌ कर्मों का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर कभी भी नहीं होता है। 
में सब चराचर में सवंदा विद्यमान रहते हुए भी सबंत्र अ्रदृष्ट ही रहा करता 
हुँ । तात्पयं यह है कि मुफे कभी कोदें देख नहीं पाता है ॥॥४४॥ जिस 
प्रकार से वायु सभी जगह चलता रहता है। ऐसा कोई भी स्थल नहीं 
होता है जहाँ वायु न हो--वह सभी कस्तुप्रों में सर्वत्र और सर्वंदा 
रहता ही है वैसे ही मैं भी सदा भवंत्र विद्यमान रहते हुए भी वायु की 
भाँति ही अहश्य रहता हूं । मैं लिप्त नहीं होता हूँ श्रौर समस्त कर्मों का 
साक्षी भ्र्थात्‌ देखते रहने वाला हु' ॥४५॥ सर्वत्र जीवियों में जो यह 
जीवांत्मा है वह मेरा ही एक प्रतिबिम्ब होता है जो शुभ श्रौर प्रशुभ 
कर्मों का करने वाला और' उनके फलों को भोगने वाला भी होता है 
॥४६॥ जिस प्रकार से जल से पूरा भरे हुए घटों में चन्द्र और सं के 
मण्डल का स्पष्ट प्रतिबिस्ब ऐसा दिखलाईं दिया करता है मानों वह उसी 
में संस्थित है किन्तु जिस समंय वे घर भग्न हो जाते हैं तो वह चन्द्र सूर्य 
का दिखाई देने वाला स्वरूप उन्हीं में संघ्लिष्ट हो जाया करता है । उसी 
भाँति मेरा प्रतिंबिम्ब जीव भी पुर में संदिलष्टं हो जाया कंरता है ॥॥९७॥॥ 
है प्रिये | जीवियों के मृत होने पर जब कि उनका समय भआाता है यह 
जीवश्लिष्ट होंता हैं किन्तु हम दोनों तो निरन्तर सभी जत्तुओरों में विद्य- 


' मान रहा करते हैं ॥४८॥ मैं झ्रावार हूँ श्रौर बिना कारण के कार्य 


भाधेप भी हूँ। हे सुन्दरी ये समस्त द्रव्य नश्वर अर्थात्‌ नाशवानु हो होते 


आंविर्भावाधिंकाः कुृत्र कुत्रचिन्नूनमेवच । 
मर्मांशा:केडपि देवाश्व केचिद््‌दवाःकंलास्तथा ॥५० 
केचित्कलाः कलांशांशास्तदंशांशांश्व केचन ।.... 
मर्दंशा:प्रकृति:सूक्ष्मा साच मूर्त्याचपञचधा ५१ 
सरस्वतीच कंमछां दुर्गा त्वञ्चांपि वेदसुः। 
सर्वेदिवाः प्राकृतिंका यावन्तो मूतिधारिण:ः ॥५४२ 
अहमात्मा नित्यदेही भक्तेध्यानावुरोधतः॥। 

ये ये प्रांकृतिका राधे ते नष्टो: प्रौकृतें लेयें ॥५३ 
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भहमेवासमेवाग्र पश्चादप्यहमेव च। 

यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धावरल्यदुग्धयो: ॥५४ 

भेद: कदापि न भवेन्निश्चित च तथावयो: । 

थहं महान्विराट सृष्टी विश्वानि यस्य लोमसु ॥॥५५ 

भवस्त्वंतत्र महती स्वांशेनतस्थ कामिनी । 

अहं क्षुद्रविराट सृष्टी दिश्वं यन्‍्नामिपद्मत। ॥५६ 

कहीं पर इतका अधिक आ[विर्भाव होता है श्रौर कहीं पर कुछ कप्त 
होता है | कुछ देव तो मेरे ही अंश होते हैं और कुछ मेरी कला होते 
हैं । कुछ कलाओों के भी श्रश और कुछ उन श्रशों के भी अश हुग्रा 
करते हैं । यह सूक्ष्मा प्रकृति भी मेरा ही एक अद है और मूत्ति के 
स्वरूप में वह पाँच रूपों में रहा करती है ॥॥५०-५१॥ उन पाँचों मृत्तियों 
में सरस्वती--कमला--दुर्गा-तुम और वेदसू हैं। ये समस्त देव प्राकृतिक 
ही हैं जितने भी मृत्ति को धारण करके रहने वाले हैं ॥५२॥ मैं भ्रात्मा 
नित्य देहधारी हु और भक्तों के ध्यान के अनुरोध से ही रहा करता हू'.। 
'हैं राधे | जो भी प्राकृतिक स्वरूप वाले होते हैं वे सभी प्राकृतिक 
लय होने पर नष्ट हो जाया करते हैं ॥५३॥ मैं ही आदि में भी था भ्रौर 
पीछे भी मैं ही रह जाता हू । मैं जिस प्रकार से हूँ वंसे ही तुम भी हो । 
मुझ में श्रोर आपमें कुछ भी अन्तर नहीं है जिस तरह दूध में धवलता 
रहा करती है बसे ही हमारा और श्रापका नित्य सम्बन्ध है ॥॥५४॥ हम 
दोनों का कभी भी भेद नहीं होता है--यह निश्चित है । मैं महान्‌ विराट 
हूँ सृष्टि के सृजन के समय में जिपके लोम कूपों में ये विश्व रहा करते हैं 
॥५५॥ तुम उसमें एक महात्‌ कामिनी अंश हो--उसके अपने अंश से 
मैं क्षुद्र विराट हूँ सृष्टि में जिसके नाभि स्थित पदुम से यह विश्व विरचित 
होता है ॥५६॥ ..... 

अयं विष्णोल मकपे वासो मे चांशतः सति। 

तस्य स्त्री त्वञ्च बृहती स्वांशेन॑ सुभगा तथा ॥५७ 

तस्यविश्वेचप्रत्येक॑ ब्रह्मविष्णुशिवादय: । 

ब्रह्मविष्णुशिवा क्ष शाइंचान्याश्चापिचमत्कला। ५८ 
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मत्कलांशांशकलया सर्वे देवि चरावराः । 

वंकुण्ठे त्वं महालक्ष्मी रह' तत्र चतुभ्ु ज॥ ॥५९ 
सच विश्वाद्‌ब॒हिश्चाद यथा गोल क एव च। 
सरस्वती त्व' सत्ये च सावित्री ब्रह्मगः प्रिया ॥६० 
शिवलोके शिवा त्वञ्त्र मूलप्रकतिरीश्वरी । 
विनाइय दुर्ग दुर्गाश्ध सर्वेदुर्गतिनाशिनी ॥६१ 


॥ एवं दक्षकन्या च सा इवे शलकन्यका । 
कंलासे पार्वती तेन सौभाग्या शिववक्षसि ।। ६२ 


स्वांशिन त्वं सिन्धु कन्या क्षीरोदेविष्णुवक्षसि । 
भह स्वांशेन सृष्टौच ब्रह्मविष्णु महे श्व रा: ॥ ६३ 


है सति | यह मेरा वास अश विष्णु के लोम कूप में है। उसकी 
तुम श्रपने भ्रश से वृहठती सुभगा स्त्रों हो ॥५७॥ उसके प्रत्येक विश्व में 
ब्रह्मा--विष्णु श्रोर शिव श्रादि होते हैं। ब्रह्मा-- विष्णु और शिव ये 
अश हैं इनके अ्रतिरिक्त भ्रन्य भी चमत्कलाऐ' हैं ॥५८॥ है देवि ! मेरी 
कला के अश् के श्र श--कला से हो थे सब चर श्रौर श्रचर होते हैं । 
वकुण्ठ में तुम मेरे साथ महालक्ष्मी के स्वरूप में हो और वहाँ पर मेरा 
चार भुजाग्रों वाला स्वरूप होता है ॥५६॥ भौर वह विश्व से श्राधा 
बाहिर है जेसे गोलोक धाम होता है । हे सत्पे ! तुम ब्रह्मा की प्रिया 
सरस्वती और सावित्री के स्वरूप वाली हो ॥|६०॥ - शिवलोक में झ्राप 
मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा के स्वरूप वाली हैं। दुर्ग से दुर्गा को विनष्ट 
करके भ्राप समस्त दुर्गों की आत्ति (पीड़ा) का नाश करने वाल्ली देवों हैं . 
॥६१॥ वह ही तुम दक्ष प्रजापति की कन्या हो भर श्रपर जन्म में वही 
हिमशल की पुत्रों हुई हो | तुम कैलाक्ष में शिव के वक्षःस्थल में परम 
सौभाग्य वाली प.व॑ती कहो जाती हो ।॥६२॥। क्षीर सागर में तुम पिष्णु 
के वक्ष:स्थल में प्रपने ही अश से सिर धु की कन्या लक्ष्मी होकर विराजमान 
रहा करती हो । भ्रौर में अपने ही अश से सृष्टि में ब्रह्मा--विष्णु और 
महेश्वर के स्वरूप में रहा करता हु ॥६३॥ ।+.] 
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त्वंच लक्ष्मी; शिवा धात्री साविश्री च पृथक पृथक 

गोलोके चर स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥॥६४ 

वृन्दा वृन्दावने रम्ये विरजा विरजातटे। 

सा त्वं सुदामशापेन भारत पृण्यमागता ॥६५ 

पूत॒ क॒तु भारतअ्च वृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । 

त्वत्कलां स्वांशकलया विश्वेषु सवेयोषितः ॥६६ 

या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोहहमेव च । 

अह च कलया वह्िरत्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ।॥६७ 

त्वया सह समर्थो5ह' नांछं दम्धु >च त्वांविना । 

अह दीप्तिमतां सूर्य: कलया त्व प्रभाकरी ॥ ६८ 

संज्ञा त्वच त्वया भामि त्वां विना5ह' न दीप्तिमानु । 

अह॒च कलया चन्द्रस्तव्च शोभा च रोहिणी ॥६५९ 

मनोहरस्त्वयासाद्ध त्वां विना न च सुन्दर: । 

अहमिन्द्रश्व कलयासवंलक्ष्मीरच त्वंशची ॥॥७० 

आप ही लक्ष्मी--शिवा--धात्री भ्रौर साविन्नी इत के प्रृथक्र 
स्वरूपों में रहा करती हैं। आप गोलोक नित्य धाम में रास में सथंदा रास 
की ईश्वरी राधा के स्वरूप में रहती हो ॥६४॥ वृन्दावन में आप वृन्दा 
होकर विराजती हैं श्रौर परम रम्य विरजा के त८ पर भ्राप विरजा के 
के स्वरूप में हैं । वह तुम भ्रब सुदामा के शाप से इस परम पुण्य भारत 
में आगई हो ॥६५॥ हे सुन्दरि |! इस भारत देश की वसुन्धरा को भौर 
वृन्दारण्य को पवित्र करने के लिये ही श्रापका यहाँ पदाप॑ण हुआा है। 
विद्वों में समस्त नारियां प्रापकी स्वांशकला के प्रद से ही समुत्पन्न हुई 
हैं ॥६६॥ जो भी कोई नारी है वह आपका ही एक स्वरूप है और जो 
पुरुष है वह मेरा ही स्वरूप होता है । मैं ही एक कला से अग्नि का स्वरूप 
वाला है भर आप उसके ही स्वबदा साथ रहने वाली उसकी प्रिया 
दाहिका शक्ति हैं ॥६७॥। मैं अग्नि के रूप में रहकर तुम्हारे साथ रहने 
हो से दग्ध करने में समर्थ होता हूँ अन्यथा प्रिया दाहिका के विना मुझमें 
, किसी के भी जला देने की सामर्थ नहीं हुआ करती है। मैं दीप्तमानों में' 
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सूर्य का स्वरूप हूँ और वहाँ पर भी तुम अपनी एक कला से प्रभाकरी 
द्क्ति के रूप में मेरे साथ विद्यमान रहा करती हो ।॥॥६८॥। श्राप संज्ञा हैं 
श्रोर मैं तुम्हारे ही साथ दोप्ति देता हूँ | तुम्हारे बिना मैं कभी भी दीघि 
वाला नहीं हो सकता हूँ । मैं अपनी एक कला से चन्द्र के स्वरूप वाला 
हूँ तो श्राप अपनी कला से उसकी शोभा धापिका रोहिणी के स्वरूप में 
सबंदा साथ रहा करती हो ॥६९६॥ मैं. श्रापको साथ लेकर ही मनोहर 
होता हूँ । आपके बिना मेरा कुछ भी सीन्दयं नहीं है। मैं कला से इन्द्र के 
रूप में स्थित रहा करता हूँ श्ौर श्राप वहाँ भी मेरे साथ अपनी कला 
से सर्व लक्ष्मी श्री हैं ।॥७०॥ 

त्वया साद्ध देवराजो हतश्रीरच त्वया विना । 

अह धर्मश्च कलया त्वच मूतिश्च धमिणी ॥७१ 

नाह शक्तो धर्मंक॒त्ये त्वाञ्च धर्मेक्रियां विना । 

अह यज्ञश्च कलया त्वं स्वाहांशेनदक्षिणा ।॥७२ 

त्वया साद्ध व्च फलदोष्प्यसमर्थस्त्वया विना। 

कलया पितृलछोको5ह स्वांशेन त्वं स्‍्वधा सती ॥७३ 

त्वयालं कव्यदाने च सदा नाल त्वयाविना । 

थह पुमांस्त्व॑ प्रकृतिर्न ँ्रष्ठाह त्वयाविना ॥७४ 

त्वच सम्पत्स्वरूपाहमीश्व रदच त्वया सह । 

लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्पा निःश्रीकश्च त्ववा विना ७५ 

यथा ताले कुलालइच घंटं कतु मृदा विना । 

अह शेयश्च कलया स्वत्रांशेन त्वं वसुन्धरा ॥७६ 

त्वां शस्यरत्नाधारांचबिभमिमृध्नि सुन्द्रि। 

त्व चकान्तिश्च शान्तिश्चभूतियू तिमतीसती ॥७७ 

तुम्दारे साथ में रहने पर ही इन्द्र देवराज होता है अन्यथा तुम्हारे 
बिना वह हत श्री हो जाया करता है । मैं प्रपनी .एक कला से धर्म हूँ 
श्रौर आप धर्मिणी की मृत्ति हैं ॥७१॥ धर्म क्रिया तुम्हारे बिना मैं धर्म 
के कृत्य में समर्थ नहीं होता हूँ । मैं श्रपणीा एक कला से यज्ञ के स्वरूप 
- वाला हू झोर तुम रवाहांश से दक्षिणा हो । तुम्हारे दक्षणा रूपिशी के 
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साथ रहने पर ही मैं फल प्रदाता बनत।हु श्रौर तुम्हारे बिना मैं यज्ञ रूप 
वाला कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकता हू । मैं अपनी एक 
कला से पिठुलोक हू' तो तुम श्रपने ग्रश से सती स्वधा हो ॥७२-७३॥। 
तुम्हारे साथ रहते हुए मैं कव्य के दान में सदा समथे होता हुँ और जब 
तुम नहीं होती हो तो मैं रवधा के भ्रभाव में कभी समर्थ नहीं रहा करता 
हूँ । मैं पुमाव्‌ हैं भ्ौर श्राप प्रकृति है। तुम्हारे बिना में सृजन करने में 
सामर्थ नहीं रखता हूँ !॥७४।॥ श्राप सम्पत्‌ स्वरूप वाली हैं और शाप 
के साथ ही में में ईश्वर हूँ | तुम लक्ष्मी रूपिणी के साथ में रह कर ही 
में लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मी नारायण हूँ । जब तुम लक्ष्मी ही मेरे पास नहीं 
होती हो तो में भी नि:श्लीक ही रहता हूँ ॥७५॥ जिस प्रकार से कुम्हार 
मिट्टी के बिना निर्माण कला में कुशल होते हुए भी घर को रचना नहीं 
कर सकता है । उसी भाँति रचना का पूर्ण कौशल रहते हुए भी में सुजन 
तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ। में कला से शेष के स्वरूप वाला हूँ 
झ्रौर तुम श्रपने श्र श से वसुन्धरा हो ॥॥७६। है सुन्दरि ! दास्य रत्नों की 
प्राधार स्वरूपिणों श्रापकों अपने मस्तक पर धारण किया करता हूँ । तुम 
कान्ति---शान्ति--भूति श्र भुरत्तिमती सती हो ॥॥७७॥ 

तुष्टि। पुष्टि: क्षमा लज्जा क्षुधा तृष्णा परा दया । 

निद्रा शुद्धा च तन्‍्द्रा च मूर्च्छा च सन्नति: क्रिपा ।॥७८ 

मूर्तिख्पा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । 

ममाधा रा सदा त्व च तवात्माह परस्परम्‌ ७९५ 

यथा त्वंच तथाह च समोौ प्रकृतिपूरुषो । 

न हि सृध्टिभबद्देवि दृयोरेकतर बिना ॥८० 

इत्युक्वा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम॒ । 

कृत्वा वक्षसि सुप्रीती बोधयाम स नारद ॥८१ 

 स च क्रीड़ानियुक्तरच बभूव रत्नमन्दिरे। 

तया च राधया साद्ध कामुक्या सह कामुकः ॥८२ 

तुम ही तुष्टि-पुष्टि-क्षमा--लज्जा--क्षुत्रा--वृष्णा-परादया---निद्रा 
शुद्धात्तन्द्वा-पूर्च्डा--संन्नति और क्रिया के स्वरूपों वाली हो ॥७८॥ 
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आप मृत्तिकृप वाली--भक्ति के स्वरूप बाल्ली और देहधारियों की देह 
रूप वाली हैं । आप सदा मेरी आवार हैं और में तुम्हारी आ्रात्मा हूँ । ऐसे 
ही में और तुम दोनों परस्पर में हैं ।७६॥ जैपी तुम हो वैसा ही में हूँ । 
हम दोनों प्रकृति श्रौर पुरुष समान ही हैं। हे देवि ! दोनों में एक के 
बिना भी इस जगत्‌ की सृष्टि नहीं हो सकती है ॥८०॥। यह कह कर 
परमात्मा ने अपने प्रांणों से भी अधिक प्रिय राधा को श्रपने वक्षःस्थल 
में लगा लिया था। है नारद ! श्रीकृष्ण ने सुप्रसन्न होते हुए इस प्रकार से 
राधा को अध्यात्मिक महायोग के द्वारा प्रवोधन कराया था ॥८१॥ इसके 
अनन्तर फिर उस रत्ननिभित मन्दिर में कामुकी राधा के साथ परम 
कामुक वह क्रीड़ा में संलग्न हो गये थे ॥॥५२॥। 


८३--राधाकष्णसंवा दवर्णनम्‌ । 


कृत्वाक्रीड़ासमुत्थाय पुष्पतल्पात्‌ पुरातनः। 

निद्वितांप्राणतदुशी बोधयामाप्तततृक्षणस्‌ ॥१ 

वस्त्राउचलेन संस्क्षत्य कृत्वा तन्तिमंल मुखम । 

उचाव मधुर शानन्‍्तं शान्तांच मधुसूदनः ॥२ 

अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । 

ब्रज वृन्दावन वापि ब्रज॑ ब्रज ब्रजेश्वरि ॥३ 

रासाधिष्ठातृदेवि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । 

ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सर्वत्र ग्रामदेवता: ।॥४ 

प्रियालिनिवहैः साद्ध क्षणं चन्दनकाननम्‌ । 

क्षणं वा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दारि ॥५ 

क्षणं गृहरुच यास्यामि विशिष्ट' कार्य्येमस्ति में । 

विराम देहि भे प्रीत्या क्षण' मां प्राणवल्लभे ॥६ 

प्राणाधिष्ठातृदेवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे। 

प्राणी विहाय प्राणांश्रव कुत्र स्थातु' क्षमः प्रिये ७ 

इस अध्याय में श्रीराधा शर श्रीकृष्ण के सम्बाद का वर्णान किंया 
जाता है। नारायण ने कहा--पुरातन पुरुष ने राधा के साथ क्रीड़ा 
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करके फिर वह पुष्पों की उस शब्या से उठकर बैठ गये थे भ्रौर निद्वित 
एवं प्राण के सह प्रिया राधा को उसी समय में उन्होंने जगादिया था 
॥१॥ उनके मुख को वस्त्र के छोर से सुसंस्कृत करके निर्मेल, कर दिया 
था और फिर मघुसूदन शान्त स्वरूप वाली राधा से परम जान्त एवं मधुर 
वचन बोले ॥२॥ श्रीकृष्ण ने कहा--है रासेश्वरि | हे शुचिस्मिते ! भ्रव 
श्राप क्षण मात्र रास में स्थित हो जाझ्रो | श्रथवा . वृन्दावन में चलो या 


हे ब्रजेश्वरि ! ब्रज में चलो ॥३॥| आप तो हे, देवि.! रास की श्रधिष्ठात्री . 


हैं। थोड़ी देर तक रासमण्डल में रास करो । जैसे ग्राम-ग्राम में सर्वत्र 
ग्राम देवता होते हैं ॥४॥ है सुन्दरि ! अपनी प्यारी आलियों के समूहों 
के साथ कुछ क्षण चन्दन के कानत में श्रथवा कुछ क्षण चम्पक के वन में 
जाकर स्थित रहो ॥५॥ मैं क्षण मात्र को अपने गृह को जाऊ गा मुझे वहां 
कुछ कार्य है जो कि विशेषता रखने वाला' है| हे प्राण वललभे | आप 
प्रसन्नता पूर्वक मुझे क्षण भर.के लिये भ्रवकाश प्रदान कर दो ॥६॥ श्राप 
भेरे प्राणों की श्रधिष्ठात्री देवी हैं। मेरे प्राण तुम्हारे ही भन्‍्दर रहा करते 
हैं। हे प्रिये | प्राणी प्राणों का त्याग करके. अन्यत्र कहाँ रह 
सकता है ॥७॥। । 

त्वयि में मानसंशब्वत्त्वं मे संप्ारवासना। 

त्वत्तोममप्रिया नास्ति त्वमेवशद्धूरातृप्रिया' ।। ४ 

प्राणा मे शद्धूर! सत्य त्वञ्च प्राणाधिका सति । 

इत्युक्त्वा ता समाश्लिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ।।९ 

क्ररागमन ज्ञाल्ा सवध्ष सवसाधन: । 

आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वोपकारकारकः ॥१० 

दरष्टा तमेव गच्छन्तमुत्सुक, भिन्‍नपानसस्‌ । 

उवाच राधिक़ा- देवी हृदयेन्विदुयता ॥ ११ 

है नाथ रमणश्रेष्ठ श्रंष्ठश्न प्रेयता मम । 

है कृष्ण हे रमप्ताताभ्न ब्रजेश मा ब्रज ब्रज़स ॥६१२ 

_अंधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्तमानसम्‌ ॥। 
. गृते त्वयि मम्र प्र.म.गत॑ सौभ:ग्यमेव च 4 १३ 


2 रू 
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ववयासि मां विनिश्षिप्य गम्भी रेशोकसागरे । 

विरहव्याकुलांदी नां त्वग्येवशरणागताम्‌ ॥| (४ 

न यास्यामि पुनर्गेह' यास्यामि काननान्‍्तरम्‌ । 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गाय॑ दिवानिशम्‌ ॥१५ 

मेरा मन तुम्हारे ही अन्दर बिरन्तर रहता है और श्राप मेरे संसार 
की वासना हैं। तुम से ध्रधिक श्रन्य कोई भी मेरी प्यारी नहीं है तुम 
मुफे शद्भूर से भी अधिक प्रिय लगती हो ॥5८॥ है सति | यह सत्य है 
कि शंकर भेरे प्राणों के तुत्य प्रिय हैं किन्तु श्राप तो मेरे प्राणोंसे भी 
अ्रधिक प्रिय हैं । इस प्रकार से कह कर उस राधा का श्राइ्लेष भली भाँति 
करके हरि जाने को उच्चत हो गये थे ॥६।। सर्च कुछ के ज्ञान रखने वाले 
ओर सब साधनों से सम्पन्न ने अक़्र के श्रागमत को जान लिया था| 
हरि सबके आ्रात्मा--पालन एवं रक्षण करने वाले तथा सबके उपकार के 
करने; वाले थे ॥१०॥ राधिका ने भिन्न मन वाले जाने को उद्यत उनको 
देख कर वह देव अपने विदूयमान हृदय को करके बोली--।१ १॥। राधिका 
ने कहा--हे नाथ ! हे रमण श्रेष्ठ | आप तो मेरे प्यारों में सबसे श्रेष्ठ 
हैं । है कष्ण ! है रमाताथ ! हे ब्रजेश ! आप ब्रज में मत जाओभो ॥१२॥ 
हे प्राण नाथ ! इस समय मैं आपको भिन्न मन वाले देख रही. हुँ । अ.पके 
चले जाने पर मेरा प्रेम और यह सौभाग्य भी गया ही समझभिये ॥१३॥। 
हे प्राण वल्‍लभ | गम्भीर शोक के सागर में मुके डाल कर आप इस 
समय कहाँ जा रहे हैं ? मैं तो आपके विरह से अत्यन्त व्याकुल एवं दीन 
हो रही हूँ। मैं इस समय श्रापकी ही शरण में भ्राई हुई हैँ ॥१४॥ मैं 
फिर अपने घर में भी नहीं जाऊगी और भ्रन्य काननों में रात दिन हे 
कृष्ण हा कृष्ण--इस तरह गायन करती हुई भ्रमण करती रहूँगी।॥१५॥। 


. नयास्थाम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । 

' 'तत्रत्वतृकामनांकत्वात्यक्ष्यामिचकजिवरम्‌ ॥१६ 
यथा55काशो यथात्म; च यथा चन्द्रो यथा रविः । 
तथा त्वं यायि मत्पारवे निबद्धों वसनाञ्चले ॥१७ 
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अधुनायासि नैराश्यंकृत्वा मे दीनवत्सल । 

न युक्त हि परित्यक्तु दीनां मां शरगागतास ॥ १८ 

यत्यादपद्म ध्याथन्ते ब्रह्म विष्णुशिवादय: । 

त्वां मायया गोपवेशं कं जानामि मत्सरी ॥१९ 

कृतं यद्देव दुर्नीतमपराधसहस्रकम्‌ । 

यदुक्त पतिभावेन चाभिमानेव तत्‌ क्षम २० 

चूर्णीभृतश्न मदगवों दूरीभूतो मनोरथ:। 

विज्ञातमात्मसौभाग्यं किसनन्‍्यत्‌ कथयामि ते ॥२१ 

ज्ञात्वा गगमुखाच्छ त्वा मोहिता तव माया । 

त्वाञच वक्‍तु' न शक्‍नोमि प्र म्णा वा भक्तिपाशतः ॥२२ 

अथवा मैं किसी भी कानन में नहीं जाऊगी और काम के सागर में 
चली जाऊगी । वहाँ पर आपकी कामना करके श्रपने इस कलेवर का 
त्याग कर दूगी ॥१६॥। जिस तरह श्राकाश, श्रात्मा, चन्द्र और रवि हैं 
वैसे ही आप मेरे पास में बसन के छोर में वद्ध हैं ।।१७॥ हे दीनों पर 
प्यार करने वाले ! इस समय श्राप बिल्कुल मुझे निराश करके त्याग कर 
रहे हैं यह उचित नहीं है मैं अत्यन्त दीन भर श्रापके शरण में श्राई हुई 
हूँ ॥१८॥ जिसके चरण कमल करो ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर शिव श्रादि ध्यान 
में लाया करते हैं मत्सरी मैं माया से गोप के वेश वाले श्रापको कै प्े जान 
सकती हूँ ॥१8॥ है देव ! मैंने जो कुछ भी बुरा व्यवहार और सहस्र 
श्रपराध किये हैं श्रौर पति के भाव से तथा भ्रभिमान वश होकर जो कुछ 
भी मैने आपसे कह दिया है उसे श्रब झ्राप क्षमा कर दीजिए ॥२०॥ 
मेरा समस्त गव॑ चरणों हो गया है और सारे, मनोरथ भी दूर हो गये हैं। 
मैंने अपना सौभाग्य जान लिया था | इससे भ्रधिक इस समय आपमसे मैं 
क्या कहूँ २१.) गगे के मुख से श्रवण करके और जान कर भी मैं 
आपकी माया से मोहित हो गई थी। इस समय प्रेम से भ्रथवा भक्ति के 
भाव के पाश से श्रापसे कहने में समर्थ नहीं हो रही हु ॥२२॥ 

यासिचेन्मां परित्यज्य सकलड्ी भविष्यसि | 

त्वतुपुञ्रपौत्रा नंश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेनच ॥२३ 
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क्षण युगशत॑ मन्ये त्वां विना प्राणवल्ल मम । 

कथ्थं शताबदं त्वां त्यक्त्वा बिभमि जीवन प्रभो ।।२५४ 

इत्युक््वा सधिका कोपाप्पषात धरणीतले । 

मुर्च्छा संप्राप सहसा जहार चेतनां मुने ।।२५ 

कृष्णस्तां मूच्छितां दृष्ठा कृपया च कृपानिधि:। 

चेतनां कारयित्वा चर वासयामास वक्षसि ॥२६ 

बोधयामासविविधं योग:शोकविखण्डने: । 

तथापिश्नोक त्यक्तु च न शझाकशुचिस्मता ॥२७ 

है प्राणनाथ ! यदि क्षाप मुझे त्याग कर जा ही रहे हैं तो प्राप 
कलडू से युक्त हो जाँयगे । ब्रह्ममोप को अध्ग्ग से आपके सभस्त पुत्र और 
पोत्र नष्ट हा जायेंगे ॥२३॥ प्राणवल्लभ शब्लापके बिना मैं एक क्षण को 
भी युग के समान सानतो हूँ। हे प्रभो ! झ्त दर्थे तक प्रापका त्याग 
करके मैं कैसे अपने जीवन को धारण करू गी ॥२४॥ इस प्रकार से यह 
इतना कह कर राधिका कोप से भूतल पर गिर पड़ी थीं । है मुने उस 
राधा को मूर्छा सहसा हो मई थी और उसने अपनी चेतवा का त्याग कर 
दिया था ॥२५॥ कण ने उसको मुरच्छित देख कर कृपा के निशच्नि ने कृपा 
करके उसको. होश्व दिलाया था श्रौर अभ्रपने वक्षःस्थल में उठा कर उसे 
लगा लिया था ॥२६॥| शोक के विखण्डन करन वाले अनेक योगों के 
द्वारा राधा वो प्रवोधित कया था तो भी शुचि स्मित वाली उस राधिका 
ने अ्रपने श्लोक को त्याग करने की सामथ्थं प्रास न की थी ॥| २७॥॥ 

सामान्यवस्तुविश्लेषो नुणां शोकायकेवलस । 

देहात्मचोश्व विच्छेद: क्‍व सुखायप्रकल्पते ॥२८ 

न ययो तत्र दिवसे ब्नजराजो ब्रज प्रति । 

क्रीड़ासरोवराम्यासं प्रययो राधया सह ॥२९ 

तत्र गत्वा पुनः क्रीड़ां चकार च _तया सह । 

विजहौ विरहज्वालां रासे रासेश्वरी मुदा ॥३० 

राधा सा स्वामिना साद्ध पुष्पचन्दनर्चाचता । 

पुष्पचन्दनतल्पे च तस्थों रहसि नारद ॥३१ 
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मनुष्यों को एक साधारण सी वस्तु का वियोग भी केवल शोक 
उत्पन्न कर देने वाला हो जाया करता है तो देह और श्राध्मा का विच्छेद 
होना कहाँ सुख प्रद रह सकता है ? ॥३२८॥ उप दिन ब्रजराज ब्रज की 
ओर नहीं गये थे और राधा के साथ बह क्रीड़ा के सरोवर के समोप में 
चले गये थे ॥२६॥ वहां पहुंच कर फिर उन श्रीकृष्ण ने उस राधा के 
साथ पुनः क्रीड़ा की थी । वहाँ पर रासेश्वरी (राधा ने रास में प्रत्यन्त 
हष॑ से विरह की ज्वाला का त्याग कर दिया था ॥॥३०॥ है नारद ! वह 
रावा अपने स्वामी के साथ में पुष्पों श्रौर चन्द्त से चचित होकर पुष्प 
'और.च-दुन से चचित दय्या पर एकान्त में स्थित हो गई थी ॥३१॥ 


८४--रासक्रोड़ा मध्ये ब्रह्मणा आगमन 


अतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयोव॑द । 

_नियुक्रतत्वमस्पष्ट' तन्‍्मे व्याख्यातुमहंसि ॥॥१ 
धिणु नारद वक्ष्यामि रहस्य॑परमाद्श्ुतस्‌। 
गोपनीयञ्स्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ ॥॥२ 

पुनः सकामो भगवान्‌ कृष्ण: स्वेच्छामयो विभु: । 
रेमे सरमयासाद्ध विदग्वश्वविदग्धप्रा ॥३ 
चतुःषश्टिकलासक्ता यथा कान्ताकलावती । 
कामशास्त्रेषु नि4णा विदग्धा रसिकेश्वरी.। ४ 
श्वृद्धारलीलानिपुणाशइवत्‌कामा च कामुकी । 

सुन्दरीसुन्दरीश्वेव शश्वत्सुस्थिरयौवना ॥५ 

पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या व मानिनी । 
दम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकल्पान्त जीवनी ॥ ६ 
वेदवेदाज़निपुणा ग्रोगनीतिविशारदा । 
नानाख्पक्षरा. साध्वी प्रसिद्धा. सिद्ध योगिनी ॥७ 
ततृकन्या राधिकादेवी: मातृतुल्याचक्रामुकी .। 
चकारनाताभाव्रंसासुशी लास्वामिनं प्रति .।।5. . 
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इस भ्रध्याय में रास क्रोंडा के भंध्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपयण 
किया जाता है। नारद ने कहा--इसके आगे राधा और केशव का क्‍या 
रहस्य हुआ था ? उस निगुढ़ तत्त्व वालें भ्रस्पष्ट रहस्य को आप भेरे 
समक्ष कहने के योग्य होते हैं। नारायण ने कहा--हे नारंद | में श्रव 
एक परम अद्भुत रहस्य को तुमको बताता हूँ उसका तुम भ्रवण करो। 
यह रहस्य वेदों में भी अत्यन्त गोपनीय है और पुरावृत्त के ज्ञाताओं के 
पुराणों में भी यह छिपा हुआ है ॥१-२॥ पुनः सकाम भगवाद्‌ विभु श्री 
कृष्ण ने जो कि अपनी इच्छः से परिपूर्णो रहने बाले और परम विद 
हैं रमा के सहित उस विदग्धा राधा के साथ रमण किया था ॥३।॥| वह 
रसिकों की ईश्वरी काम शास्त्र में प्रत्यन्त निपुण थी जँसे कलावती कान्‍्ता 
हो उसी भाँति बह चॉसठ कला तक आसक्त हो गई थी ।॥४॥ वह राश्रा 
अआज्भार लोलाग्रों मं बहुत ही दक्ष थी ग्रौर कामुकी वह. निरन्तर काम 
वासता वाली रहती थी श्रौर निरन्तर स्थिर वह सुन्दरियों में सबसे 
अधिक सुन्दरी थी और निरन्तर स्थिर यौबन से समन्वित रहती थी 
॥५॥ वह देवी पितृगण की माससी कन्या-धन्या--मान्या और परम 
मान वाली थी। वह शांभुको ज्ञान से युक्त शिष्या वी तथा झत कल्तों 
क॑ श्रन्त तक जीवित रहने वाली थी ॥६।। वह देवी वेदों और वेदों के 
समस्त श्रज्ञों में निपुण थी तथा यं)ग और नीति की मह॒ती -विदृषी थी। 
वह अनेक तरह के रूपों को धारणा करने वाली-साध्वी और परम प्रसिद्ध 
सिद्धा एवं योगिनो थी ।।७॥ उस देवी की कन्या यह राधिका देथी थी 
जो अपनी साला के ही समान कामुकी थी। उस सुझीला ने अ्रपने 
स्वामी के प्रति प्रभेक प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया था ॥॥5५॥॥ 

नानासुवेशो ज्ज्वलितां तां निद्राकुलितांविभुः । 

पुनश्चकांर मोहेनगाढ़ालिज्ु नमीप्सितम्‌ ॥९ 

पुनश्न चुम्बन कृत्वा निवेश्य च स्ववक्षसि । 

सुध्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातर: ॥१० : 

एतस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्मा लोकपितामहः । 

शिवशेषादिभिदव मँनीनद्र : रूद्ध माययो ॥॥१४१ 
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आगत्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाञ्जलि | 
सोमवेदो क्तस्तोत्रेण परिपृर्णतम विभुम्‌ ॥१२ 
: भारावतारण करुणाणव शोकसन्तापग्रपन 
जरामृत्युभयादिहरण शरणपञ्जर 
भक्तानुग्रहकातरभक्तवत्सल । 
भक्तसज्चितधनभोंनमो5स्तुते ॥१३ 


अनेक प्रकार के सुवेशों से समुज्ज्वलित और निद्रा से प्राकुलिता 


उसका विभु ने पुनः मोहसे अभीष्ट गाढ़ा लिज्रन किया था ॥६॥ और 
पुन: चुम्बन करके अपने वक्ष: स्थल पर निवेशित कर जगतों का स्वामी- 
परम कामी भ्रौर विरह से कातर सो गये थे ॥१०॥ इसी बीच में लोकों 
के पितामह ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवों तथा मुनीन्द्रों के माथ वहाँ 


आ गये थे ॥११॥ वहाँ श्राकर और शिर से प्रणाम कर के पुटाञजलि 


होकर साम वेद में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उस परि पूर्णोतम विशु 
का स्तवन करने लगे थे ॥१२॥ ब्रह्मा ने कहा--हे जगत के ईद ! 
आपका जय हो ? श्राप नन्दित चरणा वाले हैं--गुणों से रहित श्रौर 
निराकार हैं--श्राप अपनी ही इच्छा से परिपूरण्ं हैं-भ्राप अपने भक्तों पर 
अनुग्रह करने के लिये ही नित्य विग्रह वाले हैं। आपका गोप वेश है जो 
कि माया के द्वारा किया गया है-आप माया के ईश हैं-आप सुन्दर वेश 
से युक्त-सुन्दर शील स्वभाव ताले और शान्त स्वरूप से सयुत है। श्राप 
सब के स्वामी--दान्त और नितान्‍्त ज्ञान तथा ग्रानन्द के स्वरूप हैं । 
आप पर से भी परतर हैं--प्रकृति से पर हैं और सबके अन्तरात्मा रूप ' 
हैं। आप निलिप्त-सबके द्रष्टा साक्षी स्वरूप हैं श्रौर व्यक्त तथा अव्यक्त 
एवं निरज्जन हैं | आप भार के प्रवतारण करने वाले---करुणाज सागर 
तथा शोक एवं सन्‍्ताप के ग्रास करते वाले हैं। श्राप मानवों के केरा--- 
मृत्यु आदि के भव को हरण करने वाले हैं । श्राप शरण में प्राप्त के 
पण्जार भ्र्थात्‌ पूर्ण रक्षक हैं। ग्राप अपने भक्तों पर श्रनुग्रह करने के 
लिये अत्यन्त कातर रहा करते हैं। आप भक्तों पर प्यार करने वाले और 


..... भक्तों के लिये संचित घन के.तुल्य हैं। भ्राप के लिये प्रणाम है ॥१३॥ 
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सर्वाधिष्ठातृदेवायेत्युक्त्वा वे प्रीगनाय च । 
पुनः पुनरुवाचेदं मूच्छितश्व बभूव ह ॥१४ 
इति ब्रह्मकृत स्तोत्र यः शुणोति समाहित: । 
तत्सवाभीष्टसिद्धिश्च मवत्येव न संशयः ।। ५ 
ि अपुत्रों लभते पुत्र प्रियहोनो लभ्षेत्‌ प्रियाम । 
ह निर्धनो लभते सत्य परिपूर्णातमं धनस्‌ ॥१६ 
इह लोके सुख भुक्त्वा चान्‍्ते दास्य' लभेद्धरे:। 
अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्त रपि सुदुल धाम्‌ ॥१७ 
स्तुत्वा च जगतां धाता प्रणम्य च पुनः पुनः । 
दने.शने: समुत्थाय भक्‍त्या पुनरवाच हू ॥१5 
ब्रह्माजी ने उन सबके अ्रधिष्ठातृ देव के लिये इतना स्तवन करके उन 
'क्ी प्रसन्नता करने के लिये इसी स्तवन को वार वार कहा और फिर बढ़ 
मूच्छित हो गये थे ॥१४॥ इस ब्रह्मा के द्वारा किये गये स्तोत्र को 
जो समाहित होकर श्रवण करता है उतके समस्त अभीष्टों की सिद्धि 
निश्चय ही हो जाया करती है-इस में तनिक भी संशय नहीं है ॥।१५॥ 
जो पुत्र हीन होता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है श्रोर जो भर्या 
से रहित होता है उसे भार्या मिल जाया करती है । निर्धन पुरुष को 
धनका लाभ होता है श्रौर वह सत्य ही परिपूर्ण धन होता है ॥॥१६।॥ इस 
स्तोन्न का श्रोता पुरुष इस लोक में सुख का भोग कर अन्त में हरि के 
दास्य भाव को प्राप्त हो जाया करता है। वह अ्रवल भक्ति प्राप्त करके 
अत्यन्त सुदुर्लभ मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है । इस तरह जगत्‌ के धाता 
। ने प्रभु का स्तवन करके उनको वार-वार प्रणाम किया था । फिर धीरे 
। धीरे उठ#र भक्ति पूर्वक उनसे बोले ॥१७-१८॥। 
उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । 
 नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोः्स्तु ते ॥१९ 


: ब्रज नन्‍्दालूयं नाथ त्यज वृन्दावन वनम्‌ । 
' समर सुदामशापञ्च शतवषनिबन्धनम्‌ ।। २० 
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भक्तशापानुरोधेन शतवर्ष प्रियां त्यज । 

पुनरेताञच सम्प्राप्य गोलोकञ्व गमिष्यसि ॥२ १ 

गत्वा पितृग्रृहं देव पश्याक्र रं समागतम्‌ । 

पितृव्यमतिथि मान्य' धन्य वेष्णवमीश्वरमु ।।२२ 

तेत साध मधुप्रीभगवत्‌ गच्छ साम्प्रतम । 

कुरु शम्भोध॑तुर्भ ड्र भग्त' वेरिगणं हरे ॥२३ 

हन कंस दुरात्मानं तात॑ं बोधय मातरम । 

निर्माण द्वारकायाश्र भारावतरण भुव: ।२४ 

दहु वाराणस शम्भो: शक्रस्य सदन विभो । 

शिवस्प जृम्भणं युद्ध बाणस्यथ भुजक्न्तनम्‌ ॥२५ 

ब्रह्मा ने कहा-हे देव देवेश | आप तो परम आनन्द के कारण हैं । 
भ्रव उठिये । है ननन्‍द के नन्‍्दन ! श्राप आनन्द से युक्त और नित्य ही 
ग्रानन्द से परिपूर्ण हैं। आपको हम सबका नमस्कार है ॥१९॥ है नाथ ! 
अब आ्राप नन्द के प्रालम में पधारिये श्लौर इस वृन्दावन की निकुण्ज का 
त्याग करिये । आप सुदामा के शत वर्ष निबन्धन वाले शाप का स्मरण 
करिये ॥२०॥ अपने भक्त के द्वारा दिये हुए शाप के श्रनुरोध से सी वर्ष 
तक प्रिया राधा का परित्याग कर दीजिए । फिर इसकी प्राप्ति कर आप 
गो लोक में जाँवगे ॥२१॥ है देव | इस समय पिता के घर में जा कर 
भाये हुए गअक्र,र का दर्शन करे । वह अक़ र भ्रापके पितृन्य होते हैं-- 
अतिथि के स्वरूप मे' घर पर आये हुए हैं-परम मान्य-धन्य एवं वैष्णव 
शिरोमरि हैं ॥२२॥ हे भगवन्‌ ) श्रब उसके साथ आप मधु पुरी को 
जाइये । है हरे | वहाँ शम्मु के धनुष का भज़ कर वेरिंगण का नाश 
करिये ॥२३॥ अत्यन्त दुष्ट का हनन कर अब वहाँ जाकर अपने पिता 
वसुदेव को वोधन देवें । भ्रब॒ तो आपको द्वारका पुरी का निर्माण और इस 
वसुन्धरा के भार का अवतरण करना है ॥२४॥ हें विभो ! शम्भु की 
वाराणसी श्रौर इन्द्र के सदन का दाह करे' | युद्ध में क्षिंव का जम्भण 
तथा वारण की श्ुजाओं का वृन्तन करने की कृपा करे ॥२५॥॥ 
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रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । 

पोड़शानां सहस्नरञ्च स्त्री्णां पाणिग्रहूं कुरु ॥ २६ 

त्यज श्रियां प्राणसमां ब्रजेश्वर व्र॒ज॑ ब्रज । 

उत्तिष्लेत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राधा न जाग्रति ॥२७ 

इत्येवमुक्त्वा ब्रह्मा च सेन्द्रेदेवगर्ण: सह । 

जगाम ब्रह्मलोकज्च शेषश्च शड्धूरस्तथा ॥२८ 

पुष्पचन्दनवृष्टिव्च क्ृष्णस्योपरि देवता: । 

चक्र: प्रीत्या च भवत्या च वाग्वभूवाशरीरिणी ॥२९ 

बध कंस वधाहँजच स्वपित्रोमक्षिणं कुर । 

क्षय कुरु भवो भार नारदेत्येवमिव च ॥३० 

इत्येव तद्गचः श्र॒त्वा भगवान्‌ भूगभावनः । 

राधां भगवतीं त्यक्त्वा समुत्तस्थों शने! शर्ने: ॥३१ 

ययौ हरिः कियद्दूरं निरीक्ष्य च पुनः पुन: । 

क्षणं तस्थौ चन्दनानां वने वाससमीपत: ॥॥३२ 

विहाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थों स्वतल्पता। 

न निरीक्ष्य हरि शान्त॑ कान्तञ्च प्राणवललभम्‌ ।! ३३ 

हा नाथ रमणश्रष्ठ प्राणेश प्राणवहलभ । 

प्राणचोर प्रियतम क्व यतो<्सीत्युवाच हु ॥३४ 

है नाथ ! आप कृपा करके रुक्‍क्मिणी देवी का हरण करे और 
नरकासुर घातन भी करे वहाँ से सोलह सहख्र पत्नियों का पारणिग्रहण 
करिये ॥२६॥ हे ब्रजेश्वर [| प्रब अपर प्राणों के समान्त प्रिया का त्याग 
कर देवे और ब्रज में पधारे आप श्ोत्र हो उठ कर चल दीजिए जब 
तक यह राधा जाग्रत नहीं होती है ।।२७॥ इन्द्र श्रादि देवगणों के साथ 
ब्रह्मा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण से निवेदन करके फिर वह ब्रह्म लोक 
को चले गये थे तथा शेष भ्रौर शद्धुर भी श्रपने २ निवास स्थानों में चले 
गये थे ॥२८॥ इसी समय मे देवों ने श्री ऋष्ण के ऊपर पृष्प चन्दन की 
वर्षा की थी जो कि बड़े हो प्रेम और भक्ति के भाव से की गई थी । 
इसके उपरान्त आकाश वाणी हुई थी ॥२६॥ आकाश बाणी ने कहा 
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था--वध के योग्य कंस का अब शीघ्र वध करो और श्रपने माता-पिता 
को मुक्त कराइये । हैं नारद ! श्राकाश वाणी ने कहा था कि अब 
भूमि के भार का क्षय करो ॥३०॥ इस प्रकार के आ्राकाश से उद्मूत 
बचन का श्रवण कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले भगवान ने भगवती 
राधा का त्याग कर के वहाँ से शने: शने: उत्थान किया था ॥३१॥ कुछ 
ही दूर हरि गये थे कि वार-वार देखकर वह एक क्षण के लिये वास के 
समीप में चन्दन के वन में खड़े द्वो गये थे ॥३२।॥ राधा ने निद्रा का 
त्याग कर दिया था और अपने तलप से खड़ी हो गई थी । उसने श्रपने 
समीप में वहाँ पर परम शान्त स्वरूप स्वामी प्राण वललभ को नहीं 
देखा था ॥३३॥ राधा द्याम सुन्दर को न देखकर विलाप करने लगी -- 
हा नाथ | श्राप रमण कराने बहुत ही श्रंष्ठ थे। है प्राणों के 
स्वामितर ! हे श्राणों के वललव ! आप तो मेरे थाणों को चुराने वाले हैं । 
हे प्रियतम ! श्राप इस समय कहाँ चले गये हैं ? ॥३४।॥ 

क्षणमन्वेषणं कुत्व बच्राम मालतीवनमु । 

उवास क्षणमुत्तस्थो क्षणं सुष्वाप भूतले ॥३५ 

रुरोद क्षणमत्युच्चेविललाप मुह॒मु हुः । 

आगच्छागच्छ है नाथेत्येवमुक्त्वा पुतः पुनः ॥३६ 

मूच्छा सम्प्राप सन्‍्तापातु सन्तप्ता विरहानले: । 

भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा सृता ।।२७ 

आययुस्तत्र गोप्यश्व ब्रह्मन्‌ शतसहस्रशः । 

काश्चिचामरहस्ताश्र गुृहीत्वा चन्दनद्रवम ॥३८ 

तासां मध्ये प्रियलीलाः कृत्वाराधां स्ववक्षसि । 

मृतामिवप्रियां हृष्ठा रुरोद प्र मविछ्ुला ॥ ३९ 

सजल॑ पड्ुजदलं पद्भोपरि निधाय च । 

स्थापयामास ता राधां निश्वेष्टाझ्च मृतामिव ॥४० 

राधा ने इस प्रकार बिलाप करते हुए क्षरणमात्र अन्वेषण किया था 
भौर मालती के निकुझड्ज वन में म्रमणा किया था। एक क्षण वह बैठ 
' जाती भीं फिर कुछ क्षण खड़ी होजाती थीं भौर क्षण भर के लिये भूतल 
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पर सो जाती थीं ॥३५॥ फिर क्षण भर में ही बहुत ऊँचे स्वर में वह 
रुदन करती थीं और वार-वार विलाप करने लगीं थीं । बार-बार वह 
यहो कहती थीं कि हे नाथ ! श्रब यहां आ जाइये-आ जाइये ॥३६॥ वह 
हल फिर उस श्री कृष्णा के विरह के श्रनल से जो सन्‍्ताप हुआ था उससे 
अत्यन्त सन्‍्तप्त होकर मूर्छा को प्राप्त होगई थीं। फिर बेहोश होकर वहीं 
वृणों से समाच्छन्न मूतल पर गिर पड़ी थीं जैसे कोई मृता हो ॥३७॥ 
वहाँ पर हे ब्रह्मन्‌ ! सैकड़ों और सहस्नों गोपियाँ श्रागई थीं । उनमें कुछ 
के करों में चमर थे और कुछ हाथों में शीतल सुगन्धित चन्दन का द्रवः 
लिये हुए थीं ॥।३८।। उनके मध्य में प्रिया लीला राधा को श्रपने वक्ष: 
| स्थल में लेकर अ्रपनी प्रिया राधा को मृत की भांति देखकर प्रेमातिशय' से 
.. विह्वल होकर रुदन करने लगी थीं।।३६॥। जल के सहित पड़्ूंज के दलों 
को पड्ू के ऊपर रख कर उस पर मृत के भाँति पड़ी हुई चेशहीन राधा 
। को स्थापित कर दिया था !।४०॥। 
| गोपीभिः सेवितां तत्र रुचिरे:इवेतचा मरे: | 
चन्दनद्रवयक्ताञ्च स्निग्धवस्त्रान्वितांसतीस ॥४१ 


ददशे कष्णस्तत्रेत्य तामेव प्राणवललभाम्‌ । 
निवारितश्च गोपी भिबकछिष्ठा भिश्च नारद ॥४२ 
8० यथानीतः सापराधी दण्डयो राजभयादिभिः । 


चकार राधां क्रोड़े च समागत्य कृपानिधि। ॥४३ 

चेतनां कारयामास बोधयामास बोधनो: । 

सम्प्राप्य चेतनां देवी ददर्श प्राणवललभम्‌ !।४४ 

बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहज्वरम ) 

चकार कानन्‍्तं सा कान्‍ता गात्रालिज्भुनमीप्सित॒स्‌ ४ ५ 

गोपियों के द्वारा सुन्दर श्वेत चमरों से वहाँ राधा को सेवा की जा 
'रहो थी। राधा के निश्रेष्ट. शरीर में शीतल चन्दन का इन गोपियों के 
द्वारा लगाया गयां था और स्लिग्ब वस्त्र से वह.संयुत थी । इस रीति से 
। उस सती की सेवा होरही थी ॥॥४१॥ उसी समय छुष्ण ने वहाँ आकर 
५. अपनी प्राण वल्लभा उप्तको देखा था + हे नारद. जो-बलिष्ठ, गोपियाँ थीं 
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उन्होंने उनका निवारण भी किया था ॥४२॥ जेसे कोई अपराध से युक्त 
श्रौर राज भय आदि से दण्ड के योग्य होता है वंसे वह ॒ वहाँ श्राये थे । 
कृपानिधि ने यहाँ आकर राधा को अपनी गोद में लिठा लिया था ॥॥४३॥ 
श्रोकृष्ण ने उस समय अनेक बोधनों के द्वारा उसे ज्ञान कराया श्रोर चेतना... 
प्राप्त कराई थीं। जब राधा को चेतना प्राप्त होगई तो उसने वहाँ भ्रपने 
प्राण वल्लभ का दशन किया था ॥४४।॥ श्रीकृष्ण को देखकर वह देवी 
सुस्थिर हुई श्रोर विरह के ज्वर का उसने त्याग कर दिया था। उस 
कान्‍्ता ने फिर अपने कान्‍्त से ईप्सित गात्रका ग्रालिदझ्युन किया था ॥४५॥ 


अक्र रस्य कृष्णसभीपे गमनम्‌ । 


यथा5क्र्‌ रः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्रेषित: ! दि 

चकार शयन तल्पे भुकत्वा मिशस्तमुत्तमस ॥१ | 

सकपू र०्च ताम्बूलं चखाद वासितं जलमु । 

जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥२ 

ततो ददश सुस्वप्नं पुरागश्रुतिसम्मितस । 

निशावशेषसमये वाद्यादिपरिवर्जिते ॥३ । 

भरोगी बद्धकेशइच वस्त्रयुग्मसमन्वितः । ! 

सुतल्पशायी सुस्निग्धश्चिन्ताशोकविवर्जितः ।।४ । 

किशोरवयसं र्याम॑ द्विभुजं मुरली धरम्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥५ 

चन्दनो क्षितसर्वाज़' मालतीमाल्यशोभितम्‌ । | 

भूषितं भूषणाहज्च सद्रत्तमणिभूषरण?: ॥६ हि 

मयू रपिच्छचुडअ्च सस्मितं पद्मयछोचनम्‌ । 

एवम्भूतं द्विजशिशु' ददर्श प्रथम मुने ॥७ 

इस. अध्याय में श्रीकृष्ण के समीप में भ्रक़ र के गमन का वर्रोन किया 
'जाता है। नारायण ने कहा--कंस नृप के द्वारा भेजे हुए भ्रक्र.र श्रपने ८ 
गृह में गये थे भौर वहा उत्तम मिष्ट अन्न को खाकर तल्प पर उससे शयन । 
“किया था ॥१॥ उस ज्क़ र ने सुवासित जल पान किया श्र कपूर सम- 


्घ्क ञ्ा प्र 


०००७णणारणों 


००० नरक ८०० 2 “के 
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न्वित ताम्बूल का चबंग किया था। फिर वह सुख सम्भोग से खुलल-पुर्वक 
निद्रा को प्राप्त होगये थे ॥२।॥। उस समय श्रक्तू र ने एक पुराण और श्रुति 
से सम्मत बहुत सुन्दर वहाँ स्वष्ठ अक्र् र ने निशा के अवशेष होने के समय 
में देखा था जब कि घाथ आदि सब परिवर्जित हो गये थे ॥३॥।। भ्रक़् र 
ने स्वप्न में देखा था कि एक कोई रोग से रहित पर्थात पूर्रों स्वस्थ, अपने 
केशों को बंधे हुए, दो बस्त्रों से संयुत पुरुष है जो सुन्दर शब्पा पर शयन' 
कर रहा है--सुस्निग्ध झ्ौर चिन्ता शोक श्रादि सब ल्कारों से रहित है 
॥४॥ फिर अक्र्र ने स्वप्न में देखा था कि एक किशोर अवध्था बाला, 
इयाम बर्ख से युक्त, दो भुजाओं वाला, मुस्लोवारी, पीताम्बर का परी- 
घान किये हुए और वन साला से चिभूषित पुरुष है ॥५॥ उस पुरुष के 
समस्त शरीर में चन्दत लगा हुप्रा है और मालती के पुष्षों की सालाशों 
से वह सुशोभित हो रहा है। सुन्दर रत्नों के भूषणों से भूषण के योग्य 
बह विभषित हो रहा है ।१६।। उसके मोर की पंख लगी हुई है, स्मित्त से 
युक्त उसका मुख है और पदूम के समान परम सुन्दर नेत्रों बाला है। हैं 
मुने | प्रथम इस प्रकार का एक द्विज का शिशु श्रक््र ने अपने स्वप्न में 
देखा था ॥७॥। 

ततो ददर्श रुचिरां पतिपुत्रवर्ती सतीम । 

पीतवस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥5 

ज्वल्तप्रदीपहस्ता>च शुक्लधान्यकरां वराम्‌। . 

शरचज्चन्द्रनिभास्यांच सस्मितांवरदां शुभाम्‌ (८ 

ततो ददर्श विप्र च प्रकुर्वन्तं शुभाश्चिषम्‌ । 

दवेतपत्म राजहँंस तुरगंच सरोवरम्‌ ॥१० 

ददश चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं घुभम्‌ । 

आम्रनिम्बनारिकेलयुर्वाककदली तरुम्‌ ।। १ १ 

दंशन्त' रवेतसर्पच स्वात्मानं पब॑तस्थितम्‌ । 

वृक्षस्थव्च गजस्थज्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ ॥१२ 

वीणां वादितवन्तञ्च भ्रुक्तवन्तञ्च पायसम्‌ । 

दधिक्षी रयुताह्ृज्च पद्मपत्रस्थमोष्सितमु ॥१३ 
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कृमिविट्सहिता ड्रष्च रुबन्तं मोहित तदा । 
शुक्लधान्यपुष्पकरं क्षण चन्दनचचितम्‌ ॥॥१४ 
इसके ध्नन्तर अ्रक्र र ने स्वप्न में एक सती सधवा स्थत्री को देखा जा 
अपने पति श्रौर पुत्रादि से युक्त थी | वह सती पीत बसों के वस्त्र का परी- 
धान किये हुए थी भौर रत्नों के भूषणीं से उसके सभी श्रज्ध समलंकृत 
हो रहे थे ॥८॥। उसके करों में जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य वह 
श्रेष्ठ सती श्रपने हाथ में लिये हुए थीं। उसका मूल शरतकाल करे पूराँ 
चन्द्र के समान सुन्दर था, उसके मुख पर मन्द मुस्कात लक रही थी' 
श्रौर वरदा तथा शुभ थी | इसके अनन्तर स्वप्न में देखा था कि कीई विप्र 
आया हुआ है जो शुभ अ्राशीर्वाद दे रहा है। अक्रर ने स्वप्न में देखा कि 
वहाँ खत पद्म हैं, राज हंस हैं भौर तुरग तथा सरोवर हैं ॥।६-१०॥ 
ग्रक्र ने चित्रित, सुन्दर, शुभ, फलों से ओर पुष्पों से थुक्त आमध्र, निम्ब 
नारियल, भुर्वार्के और कदली के वृक्षों को देखा था ।|११ । उसने स्वप्न में 
भपने आपको पर्वत पर स्थित दवेत सर्प के द्वारा दंशन करते हुए देखा था। 
इसके पश्चात्‌ उसने अपने श्राप कटे वृक्ष पर स्थित, गज पर बँठे हुए, श्रश्वं 
प्रौर तरि पर स्थित देखा था ॥१२॥ अक्रर ने स्वप्न में देखा था कि वह 
वीणा बादन कर रहे हैं, पायस का भक्षण कर रहे हैं और पदुमफ्श पर 
स्थित इच्छित दधि,; क्षीर से युक्त अन्त का मोजन कर रहे हैं ।॥१३॥ 
उसने देखा था कि वह कमि श्र विद से सहित अज्जी वाला है, रुवक्‍म कर... 
रहा है, मोहित: होरहा है तथा शुक्ल धान्य और पु०प हाथ में प्रहण किये . ४ 
हुए हैं एवं चन्दन से भ्चित हैं ॥१४।॥ ० 
प्रासादस्थ॑ समुद्रस्थम,व्मानव्च सलोहितम्‌ । 
छिन्नभिन्‍नक्षता ज़ुन्च मेदपूयसमस्वितमु ॥१ ५ 
ततो ददर्श रजतं मणि शुभ्रजुच काञ्चनस्‌ । 
मुक्तामाणिक्यर॒त्नञ्च पूणकुम्भजलं शुभम्‌ ॥१६ 
सुरभीञ्च सवत्सांच वृषभेन्द्र मयू रकम्‌ । 
शुकठच सारसं हंंसं चिल्ले खब्जनमेव च ॥१० 


भक्र रस्प कृष्णसमीपे गमनस्‌ ] '[_ २७१ 


ताम्बूल पृष्पमाल्यं ज्वलदग्नि सुराचेतम्‌ 

पाबतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिज्भजकम्‌ ॥१८ 

विप्रबालांच बालांच सुपक्वफलिता कृषिम । 

देवस्थलींच राजेन्द्र सिह व्याध्र गुरु सुरम्‌ ॥१९ 

दृष्टा स्वप्तं समुत्तस्थी चक्राराह्विकमीप्सितस्‌ । 

उद्धवं कथयामास सर्च वृत्तान्तमेव च ॥२० 

उद्धवाज्ञां समादाय कृत्वा गुछसुराचेनस्‌ । 

यात्रां चकार श्रीक्रुष्णं ध्यात्ता मचसि नारद ॥२१ 

इसके उपरान्त श्रक्र र ने स्वप्न में अपने आपको एक प्रासाद पर 
प्थित, सपरद्र में स्थित, लोहित युक्त, छिन्न-भिन्न एवं क्षत शअ्रज्धों बाला 
प्वं भेद और पृथ (मवाद) से युक्त देखा भा ॥१५॥ इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वप्न में रजत, शभ्रमरिि, सुवर्स, मुषता, माराक्य रत्त और जल' से परि- 
पूर्ण शुभ कुम्भ को देखा था ॥१६॥ वत्स के सहित सुरभी, वृषभेन्द्र, मयूर 
हुक, सारस, हंस, चोल,खज्जन को देखा था ॥१७॥ भ्रक्रर ने फिर स्वप्न 
में ताम्बुल, पुष्पों की माला, जलती हुई अरिन, सुरों का अर्चन, पार्वती को 
प्रतिमा, कृष्ण की मूत्ति और शिच की लिज् मूत्ति को देखा था ॥१5॥ 
ब्राह्मण की वाला, वाला, श्रौर सुपक्व एवं फलित कृषि, देवस्थली,राजेन्द्र, 
पिह, व्याप्त, ग्रुद और सुर को स्वप्न में श्रक्क र ने देखा था ॥१९॥ ऐसे 
परम शुभ स्वप्न को देखकर श्रक्र र शब्या से उठ गये थे ओर फिर उन्होंने 
प्रभीष्ट आह्िक किया था । इसके अनन्तर ग्रक्रर ने अपने श्‌ भ स्वप्न को 
उद्धव से कह दिया था ॥२०॥ उद्धव की भ्राज्ञा प्राप्त करके गुरु और सुरों 
का अर्चन करने के परचात्‌ हे नारद ! भनमें श्रोकष्ण का ध्यान करके 
भ्रक्त र ते श्रपनी ब्रज की यात्रा आरम्भ करदी थी ॥२१॥ 

ददर्श वत्मन्येवं व मद्भूलाहँ शुभप्रदम । 

चांछाफलप्रदं रम्यं पुरो मज्भुलसूुचकम्‌ ॥२२ 

वामे शबं शिवां पूर्णकुम्भ तकुलचासकस । 

पतिपुत्रवर्दी साध्वीं दिव्याभरणश्रूषित॒मु ॥२३ 
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शुक्लपुष्पंच माल्यंच धान्यंच खंजन शुभम्‌ । 
दक्षिणे ज्वलदग्नि विप्रच वुषभं मजस ॥र२४ 
वत्सप्रयुक्तां घेनु च श्वेतारवं राजहुंपकम्‌ । 
वेश्यांच पुष्पमालांच पताकां दधि पायसम्‌ २५ 
मणि सुवर्ण रजत मुक्तामाणिक्यभीप्सितम । 
सद्योमांसं चन्इनच माध्वीक घुतमुत्तमस्‌ ॥२६ 
कृष्णतार' फल लाजसिद्धान्तं दर्षणं तथा । 
विचित्रितं विमानंच सुदीप्तां प्रतिमां तथा ॥२७ 
शुक्लोत्पलं पद्मवनं शद्भुचिल्ल॑ चकोरकम | 
मार्जार पव॑त मेघ॑ मयूर शुकसारसम्‌ ॥२८ 
अक्र र ने मार्ग में भी इसी प्रकार से मद्भल की सूचना देने वाले-- 
दा भ का सन्देश बताने वाले--मंगल के योग्य--रम्य इच्छा को पूर्णो करने 
वाले शकुन देखे थे ॥२२॥ अपने वाम भाग में श़व--शिवा--पूर्णो कुम्म- 
मकुल चासक--परति--और पुत्र के सहित साध्वा नारी जो दिव्य आभ- 
रणों ने भूषत थी देखी थीं ॥२३॥ श्‌ कल पुष्प---माल्य--धान्‍्य और 
शुभ खज्जन पक्षी को देखा था । द क्षण भाग में जलती हुई अ्रग्नि-विध्र- 
वृषभ--गज देखा था ॥२४॥ वत्स से युक्त घेतु--श्वे त घोड़ा--राजहूस- 
वेब्या--पुष्पों की माला--फताका--द्धि--और पायस देखा था ॥२४५॥ 
भणि--सुवर्स-- रजत--मुक्ता-- ईप्सित माणिवध--ताजा माँस-चन्दन- 
माध्वीक और उत्तम घुत देखा ॥॥२६।॥ क्रृष्णासार--फल-+-लाज सिद्धान्न- 
दपेण--विचित्रित विमान--सुदीक्त प्रतिमा देखे थे ॥२७॥ शुक्लोत्पल-- 
पदु्मों का वन--शखचिल्ल- चकोर-मार्जार--पर्वत--मेघ--मयू र-शुक«- 
भोर सारस को देखा था ॥२८॥॥ 
शब्भुकोकिलवाद्यानां ध्वनि शुश्राव मंगलमु । 
विचित्र कृष्णसंगीत' हरिशब्दं जयध्वनिस्‌ ॥२९ 
एवम्भूतं शुभ दृष्टा श्रुत्वा अह्ृष्टमानस: । 
प्रविवेश हरि स्मृत्वा पृण्यं 4 न्‍दावन वत्म्‌ ॥३० 


[ ब्रह्मववर्सपुराण 


चर ष्जकु 


8 कह #& 08 3 ध 


अक्र रस्य कृष्णसमोपे गमनम | [ २७छरे 


ददश पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तू रीपुष्पचन्दतवायुना ॥३१ 
वासित' मंगलघट रम्भास्तम्भेविराजितस्‌ । 
आम्रपल्छवसंघेश्च पहुसुत्रविचित्रत : ॥। ३२ 
शोभित परितः शब्वत्‌ पद्मरागविनिमितम्‌ । 
शोभित शोभनाहँच त्रिकोटिरत्नमन्दिर: ॥३३ 


रम्ये: कु जकुटीरं शव राजित शतकोटिभि:। 

रास वृन्दावन इश्टा कियद्दूर ययौ व सः ॥रे४ 

ददर्श पुरतो रम्यं ननन्‍्दव्रजमनुत्त मम्‌ । 

पर बेकुण्ठपद्भुादं वेक॒ण्ठविलय शुभम्‌ ।:३५ 

मार्ग में अक्र र ने शद्गु और कोकिल के वाद्यों का श्रवण किया था 
जो कि मज्भल ध्वनि होती है। विचित्र कृष्ण का संगीत--हंरि शब्द ओर 
जय ध्वनि का श्रवण किया था ॥२९॥ इस प्रकार के शुभ शकुनों को , 
देखकर तथा सुनकर अक्र र का मन बहुत प्रसन्‍त होगया था। फिर उससे 
हरि का स्मरण करके परम पुण्य स्थल वृन्दावन के वन में प्रवेश किया था 
॥३०।। वहाँ प्रवेश करते ही सामने अत्यन्त रमणीय और अत्यभीष्ट रास 
मण्डल को देखा था जो चन्दत--अगुरु--कस्तूरी--पुष्ष और चन्दन की 
वायु ते सुगद्ित था तथा मज्नल घटों से और रम्भा के स्तम्भों से सुशो- 
भित था । वह रास मण्डल आम्र के पल्‍लवों के समुदाय से और पह्ठुम्नृत्रों 
से विचत्र हो रहा था ३१-२२ । वह रास मण्डल चारों ओर से परम 
शोभित था तथा पद्मराग मशियों के द्वारा विनिभित था। तीन करोड़ 
रत्नों के निरमित मन्दिरों से बह शोभा के योग्य एवं शोभित हो रहा था 
॥३३॥ उसमें सैकड़ों करोड़ अति रम्य कुज कुटीर बनी हुई थी जिनसे 
उसकी शोभा अत्यन्त बढ़ी हुई थी । फिर रास वृन्दावन को देखकर वह 
कुछ ही दूर गया था ॥३४॥ फिर उस अक्रर ते सामने परम उत्तम एवं 
अतिरम्य नन्द ब्रज को देखा था | यह वैकुण्ठ के ही समान ओर उससे भी 
उत्तम था । यह वैकुण्ठ के श्‌ भ निलय से संयुत था ॥३५॥ 
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रत्नसोपानसंयुक्त' रत्नस्तम्भविराजितम्‌ । 

नाताचित्रविचित्राढ्य' सद्र॒त्नवलपान्वितम्‌ ॥३६ 

खचित' मणिसारेण रचित' विश्वकर्म णा । 

द्वारिहृष्टेन मार्गण राजद्वार' विवेश सः ॥२७ 

पताकारत्नजालाढथ मुक्तामाणिक्य भूषितम्‌ । 

रत्नदपंणशो भाढ्य' रत्तचित्रविचित्रतम्‌ ॥। 

रत्नवीथीविरचित' म गरूघंटे: ॥३८ 

अक्र रागमन श्रृत्वा साह्नादो नन्‍द एवं १ । 

सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु ब्रजाय' वे ॥३९ 

वृकभान्वादिभियु क्तक॒त्वा वेश्यांपुरःस राम ॥। 

पूणाकुम्भंगजेन्द्र च कृत्वाअग्र शुक्लबान्यकम्‌ ।।४० 

कष्णां गां मध्ुपरकच पाद्य र॒त्नासनादिकम्‌ । 

गुृहोत्वा सादरः शानन्‍्त) सस्मितों विनतसंतथा ॥४१ 

आनन्दयुक्तो नन्‍न्दरच सगण: सहबालकः । 

हृष्टाउक् र महाभागं तूर्णमालिगनं ददौ ॥४२ 

इस में रत्नों से निमित सोपान बने हुए थे और यह रत्नों के स्तम्भों 
से शोभायमान था। यह अनेक चित्र-विचित्र वस्तुओ्रों से युक्त था तथा 
सद्रत्नों के वलयों से समन्वित था ॥|३६॥ उत्तम मणियों से खचित झौर 
विश्व कर्मा के द्वारा रचित वह नन्द का भवन था । द्वारि इष्ट मार्ग के 
द्वारा उसने राजद्वार में प्रवेश किया था ॥॥8७॥। वह भवन पत्ताका श्रौर 
रत्नों के जाल से युक्त था तथा मुक्ता और मणियों से भूषित था । रत्नों 
के दपंणों की शोभा से युक्त और रत्नों से चित्र विचिन्न था। उसमें रत्नों 
की ही वीथियाँ बनी हुई थो तथा वह मज़ुल घरों से परम मज्जुलमय 
था ॥३८॥ अक्र र के आगमन का श्रवण कर नन्‍्द को परमाह्वाद हुआ 
था । वह नन्द, राम श्र कृष्ण को साथ में लेकर श्रनुव्रजन के लिये वहाँ 
श्रागे गये ये ॥|३६।। उस समय वृषभानु आदि भी सब नन्‍्द के साथ गये 
थे । अपने आगे वेश्या को ले गये थे तथा जल पूर्ण कलश--गजेन्द्र श्रौर 
दा कल धान्य को उन्होंने श्रपते आगे कर लिया था ॥४०॥ कृष्णा गौ-- 


६६ ही 
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मधु पके--पाद्य और रत्नासन आ्रादि का ग्रहण कर बहुत आनन्द के साथ 
शान्त एवं विनत भाव-से युवत होकर मुस्कराते हुए भ्रक़ र को लिवाने के 
नन्‍्द गये थे ॥४१॥ ननन्‍्द उस समय बहुत ही आनन्द से युक्त थे भौर 
श्रपने गेण तथा बालकों के साथ नन्द ने श्रक्र र का दर्शन किया था औ्ौर 
उस महाभाग का तुरन्त ही बढ़ कर आलि'ज्न किया था ॥४२॥ 

प्रणे मु: शिरसा सर्वे गोपा जगुहुराशिषम' । 

परस्परव्च संयोगो बभूव गुणवान्‌ मुने । ४३ 

क्रोड़े चकाराक्र्‌ रश्च कृष्ण राम॑ क्रमेण च। 

चुचुम्ब गण्डयुगले पुलकाड्चितविग्रह: ४४ 

साश्रुनेत्रोणतिसाह्वादः कृताथ: सिद्धवाड्छित: । 

ददर्श कृष्ण द्विभुजं क्षणं श्यामलयुन्दरम_ ॥४५ 

पीतवन्‍्त्रपरीधान मे लतीमाल्यविभूषितम्‌ । 

चन्दनो क्षितसर्वागं पर बंशोधरं वरम्‌ ऐ ।४६ 

स्तुत' ब्रह्म शशेषा्॑मु नीरद्र: सनका डिमि: । 

वीक्षित' गोपकन्याभि: परिपूर्णातमं विभुम्‌ ॥॥४७ 

क्षएं ददर्श क्रोडस्थं सस्मितञ्च चतुभु जम्‌। 

लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त' वनमालाबविभूषितम्‌ ४८ 

सुनन्दनन्दकुपुर्द: पाषे दें: परिसेवितम । 

सेवित सिद्धसंघेश्च भक्तितम्रेः परात्परम्‌ ।॥5९ 

उस समय में समस्त गोपों ने अक्र्र को शिर से प्रणाम किया था 
ओर गभाश्षीर्वाद प्राप्त किया था | है मुने | उस समय में परस्पर में गुण 
वाला संयोग हुआ था ॥४३॥ अ्क़ र ते बलराम और कृष्ण को अपनी 
गोद में क्रम से उठा लिया था ओर उनके गण्डथुगलों को बड़े ही स्नेह से 
चुम्बित किया था तथा स्वयं पुलहकायमान शरीर वाले होगये थे ॥४४॥ 
प्रक्र के नेत्रों से प्रेमाश्न ओं की धारा बहू रही थी। वह भ्रत्यन्त ही 
प्राह्नाद से युकत--कृताथ और सिद्ध वांछा वाले हो गये थे जिस समय 
उन्होंने एक क्षण भर श्यामल सुन्द्वर दो भुजाग्रों वाले श्रीकृष्ण का दर्शन 
किया था ॥४५॥ पीत वस्त्र के परीधाव करने वाले--मालती लता के 
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पुष्पों को मालाओ्रों से विभूषित--चन्दन से उक्षित सर्वाज्ध बाले--बंशी 
को धारण किये हुए परम श्र 8 श्री कृष्ण का स्वरूप था ॥॥४६।॥ श्रीक्षष्ण 
ब्रह्मा--शिष-ईश आदि के द्वारा मुनीन्द्रों के दर और सनक्रादि के द्वारा 
स्तुत थे। गोपिकाऐ' उनके स्वरूप को देख रहीं थीं तथा वह ॒परिपुर्णतम 
एवं विभु थे ॥४७॥ एक क्षण के लिये अक्न र ने ऐसे स्वरूप वाले श्रीक्षष्ण 
को जबकि वह उसको गोद में थे चार भुजाश्रों से युवतत और मुस्कराते हुए 
देखा था । उस समय अक़र ने कृष्ण को लक्ष्मी और सरस्वती के सहित 
तथा वनमाला से भूषित देखा था ।॥।४८॥ श्रक़्र ते देखा था कि वह 
सुनत्द--नन्द--कुमुद नामधारी पार्षदों के द्वारा सेवित हैं श्रौर पर से भी 
पर वह भवित भाव से विनम्र सिद्धों के समुदाय के द्वारा सेवित हो रहे 
हैं ।।४६॥। 

क्षण ददर्श देवं त' पतन्‍्चवकत्रं त्रिलोचतम्‌ । 

शुद्धस्फटिकसडूाश नागराजविराजितम्‌ ॥५० 

दिगम्बरं पर ब्रह्म भस्मांगझच जटायुतम्‌ । 

जपमालाकर ध्याननिष्ठ श्र छऊ्च योगिताम्‌ ५ १ 

क्षणं चनुमु ख॑ ध्याननिष्ठ श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । 

क्षणं धमस्वरूपञ>च शेषरूप क्षण क्षणम्‌ ॥५२ 

क्षण भास्कररूपञच ज्योतीरूपञच सनातनम। 

क्षण परमशोभाढ््य' कोटिकन्दर्प निन्दितम ॥५३ 

कामिनीकमनीयच कामुक॑ कामसंयुतम्‌ । 

एवम्भूत शिश्षु इृष्टा स्थापयामास वक्षति ॥५४ 

रत्नासहासने रम्ये नन्ददत्त च नारद । 

कत्वा प्रदक्षिणं भकत्या पुलकांचितविग्रह: । 

प्रणम्य शिरसा भूमौ तुष्ठात्र पुरुषोत्तमम_॥५५ 

एक क्षण के लिये उम्हें प्रक्रर ने पाँच मुखों से और तोन नेत्रों से 


युकत--श द्ध स्कटिक मणि के समान वर्णो वाले--ताग राजों से विराजित 


देखा था। श्रक्रर ने देखा था कि वह दिगम्बर रूप धारी परम ब्रह्म-- 
भस्मभूषित अद्भु वाले--जटाग्रों से युकत--हाथ में जप की माला लिये 
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हुए--योगियों में श्रे और ध्यान में परम निष्ठ थे ।।५१॥ एक क्षगणा में 
ध्यान में निष्ठ चतुमुख को जोकि मनीषियों में सवंश्रेष्ठ है और दूसरे क्षण 
में धर्म के स्वरूप को तथा क्षण भर में ज्योति रूप वाले सनातन भास्कर 
के रूप को श्रौर क्षण भर में ही कोटि कन्दर्पों को पराजित करने वाले 
परम शोभा से युक्‍त स्वरूप का दर्शन किया था ॥५३॥ वह इतना सुन्दर 
स्वरूप था जो कामनियों का कमनीय था--कामुक और काम से संयुत 
था। इस प्रकार के उस शिश् का दर्शन करके भ्रक्र र ने अपने वक्ष:स्थल 
में उसको स्थापित कर लिया था ॥५४॥ हे नारद | नन्द के द्वारा प्रदान 
किये हुए रत्नों के विहासन पर भक्तिभाव से प्रदक्षिणा करके प्रक् र का 
शरीर पुलकायमात होगया था। श्रक्र् र ने भूमि में अपना मस्तक टेक कर 
प्रणाम किया था तथा वह पुरुषोत्तम को स्तुति करने लगे ॥५५॥ 


नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । 
सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ५६ 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च । 

निग्यु णाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ५७ 


सर्वेदेवस्व॒रूपाय सर्वेदेवेश्वराय च । 
सर्वेदेवाधिदेवाय विश्वादिभतरूपिणे ।|५८ 
असख्येषु च विद्वेषु ब्रह्मविष्णु शिवात्मकः । 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ।५९ 
नमो गोपांगनेशाय गणेमेश्वररूपिणे । 

नमः सु रगणेशाय राधेशाय नमो नमः ॥॥६० 
राधारमणरूपाय राधारूपधराय च । 
राधाराध्याय राधायाः प्राणपाधिकतराय च ॥६५१ 


राधाप्ताध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च । 
राधाप्राणाधिटेवाय विश्वरूपाय ते नमः ।।६२ 
वेदस्तुतात्मवेदशरूपिणे वेदिने नमः। 
वेदाधिष्ठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ।। ६रे 
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... अक्र र ने कहा--परमात्मा के स्वहूप वाले कारण रूप झ्रापकों मेरा 
नमस्कार है। समस्त विश्वों के ईश्वर श्रापके लिये मेरा वार-वार प्रणाम 
है ॥५६॥ हे प्रकृति के स्वामिन्‌ | श्राप पर हैं और पर से भी परतर हैं। 
आप थुणों से रहित हैं- निरीह हैं श्र्थात्‌ आप सब प्रकार की इच्छा से 
दान्‍्य हैं--भ्राप रूप से हीन हैं और स्वरूप वाले हैं ऐसे श्रापको मेरा 
नमस्कार है ।।५७॥ ग्राप समस्त देवों के स्वरूप वाले हैं श्रर्थात्‌ आप ही 
में सम्पूर्ण देव विराजमान रहते हैं। श्राप समस्त देवों के ईश्वर हैं श्ौर 
स्व देवों के भी श्रधिदेव हैं तथा विध्व आदि भूतों के रूप वले हैं ऐसे 
प्रापके लिये नमस्कार है ॥॥५८॥ इन श्रसंख्य विश्वों में श्राप ब्रह्मा--विष्णु 
झौर शिव के रूप वाले हैं, आप आदि बीजरूप स्वरूप वाले हैं तथा इसके 
ईश विश्वष्ठप वाले हैं ऐसे प्रापके लिये मेरा बारम्बार प्रणाम है ॥५६॥ 
गोपाज्भनाप्रों के ईश के लिये नमस्कार है तथा गशेश और ईश्वर रूप 
घारो एवं सुरगण के ईश के लिये मेरा नमस्कार है । राबा के स्वामी के 
लिये वार-वार मेरा प्रणाम है ॥६०॥। राधा को रमण कराने वाले रूप 
धारी को तथा राधा के हप को धारण करने वाले--राघा के आराध्य 
देव श्रौर राधा के प्राणों से भी अश्रधिक' प्रियः के लिये नमस्कार है ॥॥६१॥ 
राधा के द्वारा साध्य--राधा के श्रविदेव प्रियतम--राधा के प्राशों के 
अधिदेव और विश्वरूप आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६२॥ वेदों के 
द्वारा स्तुत-आ्रात्मा वेद के ज्ञाता रूप वाले वेदी आपके लिये नमस्कार है। 
बेदों के प्रधिष्ठातृदेव वेदों के बीज आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥॥६३॥॥ 

यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । 

महद्विष्णोरीश्वराय विश्व शाय नमो नमः ॥६४ 

स्वयं प्रकृतिरूपाय प्राकृताय नमो वमः । 

प्रकृत्तीरव ररूपाय प्रधानयुरुषाय: व ॥॥६५ 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा मच्छामाप सभातले | 

पपात सहसा भूमौ १नरीशं ददश सः ॥६६ 

'बहिस्थं हृदयस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

परित: श्यामरूपञू्च विश्वस्थं विश्वमेवच ॥६७. 
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अक्ररं मूच्छितं दृष्टा नन्‍्दः सादरपू्वेकम्‌ । 

रत्नसिहासने रम्ये वासयामास नारद ॥६८ 

पप्रच्छ सर्वेवृत्तान्त' किड्चिद्ृष्टमिति त्वया 

मिष्टान्नं भोजयामास कुशलञ्च पुनःपुनः ॥६९ 

अक्र र: कथयामास कंसवृत्तान्तमीष्सितम्‌ । 

स्वपिन्नोमज्निणार्थ व गमन॑ रामकृष्णयो: ॥ ७० 

जिसके रोम कूपों में प्रसंख्य विश्व नित्य. रहा करते हैं भौर जो 
महा विष्णु के भी ईश्वर हैं ऐसे विश्वों के ईश श्रापके लिये मेरा नमस्कार 
है और बारम्बार नमस्कार है ॥६४॥ श्राप स्वयं प्रकृति, के छूप' वाले हैं 
श्रौर प्राकृत हैं। श्राप प्रकृति के ईश्वर रूप वाले हैं शोर प्रधान पुरुष.. हैं 
ऐसे आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६५॥ इस प्रकार से अक्र र स्तवन 
करके स्वयं मृच्छी को प्राप्त हो गये थे और सभा स्थल में सहसा भृमि में 
गिर पड़े थे श्रोर उठकर पुनः उसने अपने ईश्वर का दर्शन किया था 
॥६६॥ अक्रर ने बाहिर स्थित-हृदय में स्थित उस परमात्मा ईइवर को 
जो सब ओर थे--विश्व में स्थित और विश्वरूप एवं इयाम स्वरूप वाले 
थे ऐसे प्रभु का दर्शन किया था ॥६७॥ है नारद | जब नन्द ने 
अकर को मूच्छित दशा में देखा था तो उसने उसको आदर के साथ 
रम्य सिंहासन पर बिठा दिया था ॥६८॥ फिर नन्‍्द ने उनसे सब 
वृत्तान्त पूछा था कि आपने क्‍या देखा है। इसके अनन्तर मिष्टान का 
भोजन कराया था और वार-वार कुशल पूछा था ॥६९६॥ अक्रर ने 
राजा कंस का जो श्रभीषश्ट वृत्तान्त था वह सब नन्द से कह दिया था । 
अपने माता--पिता के मोक्षण कराने के लिये बलराम और भ्री कृष्ण का 
मथुरा में गमन हुआ था ॥॥७०॥। 


अथ सुष्वाप समये पर संहृष्टमावनस:ः । 
रम्ये चम्पकतल्पे च क्ृष्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥७१ 


प्रातरुत्थाय सहसा हृत्वाह्निकमनुत्तमस । 
स्वरथे स्थापयामास राम॑ कृष्ण जगत्पतिमु ॥७२., 
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गव्य॑ पञुचप्रकारण्च नानाद्रव्यं सुदुलंभम्‌ । 

वृषभानुड्च नन्‍्दअच सुननन्‍द चन्द्रभानकम ७३ 

नाताप्रकारं वाद्यञज्च मृदज्भ मुरजादिकम । 

पटहँ पणवजञ्च व ढक़ु दुन्दुभिमा नकम्‌ ७४ 

सज्जासंनह॒नीकांस्यपट्टमद छमण्डवीम्‌ । 

वादयामास सा रन्‍दं नन्‍्दगोपो ब्रजेश्वर: ।।७५ 

श्र त्वा वाद्यज्च गोप्यश्व गमन॑ रामक्‌ष्णयो: । 

हृष्टा कृष्ण रथस्थं तमाययु: कोयपी ड़िता; ॥७६ 

कष्णेन वारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया द्विज । 

भव्जुरी श्वररथं पादाघातेन लीलया ।॥७७ 

इसके उपरान्त अक्र र समय उपस्थित होने पर परम हित मन वाले 
होते हुए अति रमणीय' चम्पक के तल्प पर कृष्ण को अपने वक्ष: स्थल पर 
रखकर सोगये थे ॥७१॥ प्रातः काल में उठकर तुरन्त अपना उत्तम 
आह्विक कर्म समाप्त करके भ्रक़ र ने श्रपने रथ में बलराम और जगत्‌ के 
पति श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया था ॥७२॥। उनके साथ में पाँचों 
प्रकार का गव्य तथा श्रन्य भ्रनेक प्रकार के सुदुर्लभ द्रव्य भी रख दिये थे । 
उस रथ में नन्द--वृषभानु-सुनन्द और चन्द्र भानु भी बैठ गये थे ॥७३॥ 
मृदज़्--मुरज श्रादिक श्रनेक प्रकार के वादन थे । पटह--पणव--ढक्का 
““दुल्दुभि---श्रानक---सज्जा--संहननी ---क सयपटू-मर्देल भौर माण्डवी 
को आनन्द के सहित ब्रजेश्वर नन्‍्दगोप ने बजवाया था ॥७४-७५॥ इन 
वाद्यों की ध्वनि को तथा श्रीराम क्रृष्ण दोनों भाइयों के गमन को श्रवण 
कर एवं रथ में संस्थित कृष्ण को देखकर गोपियाँ कोप से पीड़ित होती 
हुई! उनके समीप में आगई थी-॥॥७६।। हैं द्विन ! वे समस्त गोपियाँ 
राधा के द्वारा प्रेरित होकर वहाँ श्राई' थीं। यद्यपि कृष्ण के द्वारा वे 
वारित भी की गई थीं तो भी उन्होंने लीला से पादों के आघात के द्वारा 
ईश्वर के रथ का भञ्जन किया था ।१७७॥ 

तत्र सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च । 

प्रययुवंलवत्यश्र कृष्णं क॒त्वा स्ववक्षसि ।७८ 
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काचितृक्र्‌ रं तमक्रू रं भत्सेयामास कोपतः। 
काश्चिद्बद्ध्वाच वस्त्रेणचाक्र रं प्रययुस्ततः ॥७९ 
काचित्त ताडयामास कद्धूणेन करेण च। 

तद्स्त्रं हारयामास कृत्वा विवसन॑ मुने ८० 


क्षतविक्षतसर्वाड्भर दृष्टाक् रज्च माधव: । 
जगाम राधानिकर्ट बोधयामास तां पुनः ॥८१ 


आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । 

अक्र रं बोधयामास बाधयामास तां विभु: ॥८२ 

आकाशात्पतितं दिव्य मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ ॥ 

विचित्रवस्त्रसंयुक्त ददर्श पुरतो हरि: ॥6३ 

खचितं मरगिराजेन रचितं विश्वकरमेणा । 

त॑ दृद्ठा भातृभवनमाजगाम जगत्पति। ॥८४ 

भुक्त्वा पीत्वा सुख सुप्तता गमने सहवान्ववः । 

तस्थौ मुनीन्‍्द्रदेवेन्द्त्रह्म शशेषवन्दित: ।॥८५ 

सुषुपर्गो पिकाः सर्वाः पर॑ संहृष्टमानसा । 

पृष्पतल्पे च रम्ये च राधया सह नारद ॥८६ 

सर्वे चानन्दयुक्ताश्न जना गोकुलबासिनः । 

केचिद्गोपाश्व ननृतु: केचितु सद्भीततत्परा: ॥८७ 

उस समय में वहाँ पर समस्त गोपों के द्वारा हाहा कार करने पर 
बलवती गोपियाँ कृष्ण को अपने त्रक्ष: स्थल में लगा कर चली गई थीं 
॥७८॥ कुड्ध गोपियाँ कोप से अतिक्रूर उस अक्र.र को भर्त्सना देने लगी 
थीं और कुछ ब्रज बालाऐ वस्त्र से अक्र र को बाँध कर वहाँ से चली 
गई थीं ॥७६।॥ कुछ गोपाजनाओं ने अ्रपने कर और कड्ूण से उस 
प्रक़्॒‌ र को ताड़ित किया था। है मुने ! कुछ ने उसके वस्त्र छीन कर उसे 
बसन हीन कर दिया था ॥5८०॥ मसावव ने इस प्रकार से क्षत-विक्षत 
अंगों वाले श्रक़ र को देख कर वह राधा के पास गये श्रौर उसको फिर 
उन्‍्होंबे समझाया था ॥5८१॥ श्री कृष्ण ने भ्राध्यात्मिक योग के द्वारा तथा 
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बहुत हो भ्रादर के साथ विनय से अक़ र को समझाया था तथा विभु ने 
उस राधा को भी प्रबोधन कराया था ॥5८२॥ उस समय श्राकाश से एक 
परम दिव्य मन्त्रों द्वारा प्रस्थापित रथ पतित हुप्ना था जो कि विचित्र 
बस्नरों से संयुक्त था । ऐसा एक रथ हरि ने अपने सामने देखा था ॥5३॥ 
यह रथ उत्तम मणियों से खचित था श्ौर विश्वकर्मा के द्वारा विरचित 
किया हुआ था| उसको देखकर जगत्‌ के पति अपने माता के भवन में 
भ्रा गये थे | ५४॥। खा-पीकर श्र सुख पूर्वक शयन करके मुनीन्‍द्र-देवेन्द्र 
--बअह्मा--शेष श्ौर ईश के द्वारा वन्दना किये हुए श्री ऋृष्ण अपने भाई 
के सहित गमन को स्थित हो गये थे ॥5५॥ समस्त गोपियाँ अत्यन्त 
संप्रहष्ट मन वाली होंती हुईं हे नारद ! रावा के साथ रम्य पुष्पों के तल्पों 
पर सोगई थीं ॥5६॥॥ उस समय सभी गोकुल के निवास करते वाले 
जन प्रानन्द से युक्त हो गये थे | कुछ गोप तो नाचने लगे थे और कुच 
संगीत करने में तत्पर हो गये थे ।।८५७॥॥ 


८७--याहत्वामंग लवर्णनम्‌ 


राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु व । 
पृष्पचन्दनतल्पे च वायुना सुरभीकृते ॥१ 
तृतीयप्रहरेइतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । 
शुभचन्द्रक्ष योगे चामृतयोगसमन्विते ॥२ 
सौम्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रहविलोकिते । 
पापग्रहसमासक्तदुष्टदो षादिवजिते ॥३ 
यशोदां बोधयामास कारथामास मज़ुलम्‌ । 
बन्धुनाश्वासयामास समुत्याय हरिः स्वयम्‌ ॥४ 
वाद्य निषिधयामास राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्वतन्त्रोविश्वकर्त्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रवत्‌ ॥॥५ 
प्रक्ञाल्य पादयुगलंधृत्वा धौतेच वाससी। 

. जवास संस्कृते स्थाने विलिप्ते चल्दनादिना ॥६ 
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फलपल्‍्लवसंयुक्त संस्कृतं चन्दनादिभिः । 
वामे कृत्वा पूर्णकुम्भं वह्धि विध्रं स्वदक्षिणे ।।७ 


इस श्रध्याय में श्री क्ृष्य को मथुरा यात्रा का मंगलमय वरांन 
किया जाता है। नारायण ने कहा--परम सुगन्धित वायु के द्वारा सुरभी 
कृत पुष्प एवं चन्दन के तल्प ( शब्या ) पर रावा के सुप्त हो जाने पर 
तथा समस्त गोपिकाओं के सो जाने पर रात्रि मे तीसरे प्रहर के व्यतोत हो 
जाने पर जब शुभ क्षण उपस्यित हुआ था उस समय में शुभ चन्द्र और 
नक्षत्र के योग हो जाने पर तथा अमृत योग के आने पर एवं सौम्य ग्रह 
जो कि अपनी राशि का स्वामी था उप्तके लग्न में आजाने पर और 
सोम्य शुद्रों की ही दृष्टि पूर्ण होने पर पाप ग्रहों से समासक्त दुष्ट ग्रहों के 
दोष से रहित होने के समय में श्री कृष्ण की मंगल यात्रा का आ्रारम्भ हुआ 
था ॥१-३॥ हरि ने भ्रपनी माता यश्ोदा को भली भाँति प्रबोवन 
कराया था और मंगल कराया था। अपने समस्त बन्धु-बान्ववों को समा- 
दइवासन दिया था श्रौर स्वयं उस समय उठकर यात्रा को प्रस्तुत हो गये 
थे ॥४॥ राधा के भय से डर कर कृष्ण हे वाद्य वादन का निषेध कर 
दिया था । यद्यपि यह स्वतन्त्र-विश्व को रचना करने वाले तथा उसके 
पोषण-रक्षण और स्वतन्त्र की भाँति भरण करने वाले थे किन्तु फ़िर भी 
राधा के भय से भीत हो गये थे ।॥५॥ हरि ने दोनों चरणों का प्रक्षालन 
किया था और धौतठ वस्त्रां को धारण किया था फिर चन्दन आदि से 
विलिप्त सुसंस्क्ृत स्थान पर बेठ गये थे ॥६॥ वह स्थल फलों और पल्‍लवों 
से संयुक्त था तथा चद्धतादि से भत्री भाँति संस्कार किये जाने वाला था । 
उनके वाम भाग में उस स्थल में जल से पूर्ण कलश था और दक्षिण भाग - 
में अग्नि-विप्र थे ॥७॥ 


- पतिपृत्रवतीं दीप॑ं दर्पण पुरतस्तथा। ु 
दूर्वाकाण्डज्च सुस्निष्ध॑ पुष्पंचान्य सितंशुभम्‌ ॥५ 
गरुदत्तं गृहीत्वा च प्रददो मस्तकोपरि । 
घृतं ददर्श माध्वीक॑ रजत काञ्चनं दधि ॥९ 
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चन्दन' लेपनं कृत्वा पृष्पमालां गले ददौ। 

गुरुवर्ग ब्राह्मणव्च वन्दयामास भक्तितः ॥१० 

शंखध्वनि वेदपाठं सज्भीतं मद्भ लाष्टकम्‌ । 

विप्राशीवं चन॑ रम्यं शुश्राव परमादरस ॥११ 

ध्यात्वा मज़ुलरूपन्च सर्वत्र मं गलप्रदस्‌ 

चिक्षेप दक्षिणं पाद॑ सुन्दर स्वात्मविप्रहम्‌ ॥१२ 

विधुत्य नासिकां वामभाग मध्यमयाविशु: । 

विसुज्यवाथु' सम्पूर्ण नासादक्षिणरन्ध्रतः ॥ १३ 

ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्रांगणं वरम््‌ 

सानन्दः परप्तानन्दो नित्यानन्दः सनातनः ॥॥१४ 

उतक सम में पति पुत्र वाली सौभाग्यवती नारी--दीप-दर्षण थे 
तथा दूर्वाकाण्ड--सुस्निग्ध पुष्प--धान्‍्य जो सित श्रौर शुभ था । इनको 
गुरु ने दिया श्र मस्तक पर श्रीकृष्ण ने धारण किया ॥ घृत--माध्वीक- 
रजत--काञचन श्रौर दधि का दर्शन किया ॥८-६॥ इसके श्रनन्तर श्री 
कृष्ण ने चन्दन का लेपन किया ओर पुष्पों की माला को गले में पहिना 
फिर भक्ति भाव से गुरु वर्ग तथा ब्रह्मणों की वन्दना की ॥॥१०॥ श्रीकृष्ण 
ने शब्बू की ध्वनि--वेदों का पाठ-सद्भीत--मज्भुलाष्टक श्रौर वित्रों के 
द्वारा दिया हुआ परम रम्य भ्रार्शीवाद के वचनों को बहुत आदर के साथ 
श्रवण किया ॥ ११॥ फिर मज्ल के प्रदात करने वाले सर्बद मज़ुल रूप 
का ध्यान किया । इसके पद्चात्‌ स्वात्म विग्रह सुन्दर दक्षिण, पाद का 
क्षेत्र किया ॥१२॥ श्रीकृष्ण विभु,ने नासिका के वाम भाग से मध्यमा 
अँगुली से विधृत करके नासिका के दक्षिण छिद्र से सम्पूर्ण बायु का विसर्जन 
किया ॥१३॥ इसके बाद नन्द नन्दन नन्द के श्रष्ठ प्राज्भण में गये । श्री 
कृष्ण उस समय बहुत ही आनन्द से युक्त तथा परम आनन्द वाले--नित्य 
द्वी आनन्द से संयुत--सनातन थे ॥१४॥ 


निह्योइनित्यो नित्यबोजस्वरूपो नित्यविग्रहः । 
त्ित्मा जु भूतो नित्येशो नित्यकृत्यविा रद: ॥१५ 


कर कल कट, हु 
के से पआबो किए पीके द सका पक... 


यात्रामंगल वर्णानम ] [ रप५ 


नित्यनुतनरूपज्य्च मित्यवतनयौवनः । 

नित्यनूवनवेशञऊच वयसा नित्यनूतनः ॥१६ 

नित्यनूतनसम्भाषों यत्प्रेम वित्यनतनम्‌ । 

नित्यनृतनसम्प्राप्ति सौभाग्यं नित्यन॒ततम्‌ १७ 

सुधारसपर मिट्ट' यद्धाव्य नित्यनुतनस्‌ । 

नित्यनतनभक्तञ्च यत्पद नित्यनतनप्‌ ॥१८ 

स्थाय॑ स्थाय॑ प्राड्णेडस्मिन्‌ मायेशो माययायुतः। 

अतीचरम्ये सुस्निर्धो बभूव गमनोन्मुख। | १९ | 

रम्मास्तम्भसमृहैश्च रतालपल्लवान्विते: 

पट्टपृत्रनिबद्ध श्र सुन्दर॑श्च सुप् स्कृते ॥२० 

पद्मराग्रेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । 

कस्तू रीकुद्डू माक्त॑श्व चन्दनेश्च सुसंस्कृते ॥२१ 

तत्र तस्थो स्वयं कृष्ण: सहाक्र र: सबान्धव!। 

यशोदया समाश्लिष्टो वामपाएबेन मायया ॥२२ 

नन्‍्देनानन्दयुक्त नाश्लिष्टो दक्षिणपाए्वेतः । 

सम्भाषितो बान्धब३च पिन्रा मात्रा च चुस्बितः॥२३े 

श्रीकृष्ण का स्वरूप नित्य एवं अ्नित्य है-नित्य बीज रूप प्रौर नित्य 
विश्वह वाला है । यह नित्याज़ुभूत-तित्येश--भ्रौर नित्य कृत्यों के पण्डित 
थे १५५ यह नित्य नवीत रूप वाले-नित्य तूतत यौवन से युक्त--नित्य 
ही नया वेश रखने वाले ओर नय से नित्य ही नदीत थे ॥१६॥ यह 
नित्य हो नवीन सम्भाषण करने वाले--नित्य नया प्रेम से समन्वित--- 
नित्य नूतन सस्प्राप्ति से युक्त श्र नित्य नवीन सौभाग्य वाले थे ॥१७॥॥ 
जिनके वाषय सुधारस से परिपुणं--मिष्ट श्रौर नित्य नुतन होते थे । 
नित्य नूतन भक्तों बाच्चे तथा नित्य नये पद वाले थे ॥१८॥ यह माया 
के स्वासी माया से युक्त इस नन्‍द के प्राद्भण में स्थित हो-होकर जो कि 
ध्रॉगन अतीव रम्य था, गमन के उन्म्रुख होते हुए सुस्निग्ध हो गये ॥|१६॥ 
इसके भ्रन्तर श्रीकृष्ण रथ में विराजमान हुए जो रथ कदली के स्तम्भों के 
समूहों से समन्वित था। तथा उसमें प्रात के पल्लव भा संलरत थे । पंट्ट 
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सूत्रों से वह निवद्ध था जो ग्रत्यन्तः सुन्दर थे । इस प्रकार से वह रथ 
भली भाँति संस्कृत हो रहा था । उसमें पद्मराग मणियाँ जड़ी हुई थीं 
और वह विश्वकर्मा के द्वारा तिमित किया था । यह रथ कस्तूरी कुकुम 
और चन्दन से चचित था। इसमें अपने बड़े भाई के साथ श्रक्नर को' 
लेकर श्रीकृष्णा स्वयं बँठ गये । वहाँ उस समय वाम भाग में भाता 
यशोदा के द्वारा श्रालिज्धित किये गये औंग आनन्द से युक्त ननन्‍द के द्वारा 
देक्षिण भाग में आदिलष्ट किये गये २०-२२॥ समस्त बान्धवों के साथ 
प्रच्छी तरह से सम्भाषश किया गया श्रौर पिता-माता ने उनका चुम्बन 
किया था ॥२३।॥ 
८७-- श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 

अथ #ष्णो गुर नत्वा:निर्गेम्य शिविरान्मुने । 

आरुह्य स्वर यान च शुर्सा मधु [री ययौ ॥१ 

विवेश मथुरां रम्यां सहाक्र रगणोसमम्‌ । 

निर्जित्य शक्रनगरीं झोभायुक्तां मनोहरास ।॥!२ 

रत्नश्रं ष्ठेन खचितां विश्वकमणा । 

भमृल्यर॒त्नकलश राजितेइच विराजिताम्‌ ।३ 

राजमागग शर्त रिष्टेवेंशितां रुचिर वर: । 

चन्द्राका रेद्चन्द्रसा रे मणिभि: परिसस्क्ृर्त: |४ 

विनित्रम णिसारं शव वीथीशतविनिर्मित : । 

शोभित बंणिजे: श्रोष्ठ :पुण्यवस्तुसमन्विर्त : ॥<4 

सरोवरसहर्स्न इव पारित: परिशीमणिताम । 

शुद्धस्फटिकस छूगाशे: पदुमरागविराजित : ।।६ 

रत्नल कारभूषाद्ध : शोभितां पमनीगणै:॥ 

स्थिरयौवनसंयुक्त निरमेष रहितेः परे: ।॥ 

साक्षतैरूध्वे4दने: कृष्णदशनलालरीः । 

भ्र भज़ लीलालोलैरच शश्वच्चब्चललो चने: ।८ 

इस श्रध्याय में श्रीकृष्ण के मथुरा--गमन का वरणुन किया गया है ॥ . 
नारायण ने कहा--इसके अनन्तर है मुने | कुप्सा ने गुर को प्रखाम 
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करके शिविर से लिगेमन किया और स्वर्ग से आये हुए यान पर समाझुढ़ 
होकर शुभ मथुरापुरी को गये ॥१॥ फिर श्रीक्ृष्ण ते अक् रादिगरणों के 
साथ रम्य मधुपुरी में प्रवेश किया । यह मथुरापुरी श्रपनी शोभा भौर 
मनोहरता से इन्द्र की पुरी को पराजित कराने वाली थी ॥२॥ श्रेष्ठ रत्न 
जहाँ तहाँ इसमें खचित हो रहे थे श्नौर विश्वकर्मा के द्वारा इसकी रचना 
को गई । यह श्रति भ्रमूल्य रत्नों के कलशों से जो बहाँ राजित थे, सुशो- 
भित थी ॥३॥ सैकड़ों श्रभीष्ट राजमार्गों से यह वेश्टित थी जो परम श्रेष्ठ 
सुन्दर--चर्द्र के प्राकार वाले और चन्द्रसार परिसंस्क्ृत मश्णियों से युक्त 
थे ॥४।। विचित्र उत्तम मणियों से सैकड़ों ही वोथियाँ उसमें भनिर्मित थीं 
जिनमें परम शोशित--पुण्य वस्तुओं से समन्बित वरिक संस्थित थे ॥५॥ 
यह मधुपुरी सहस्नों सरोवरों से चारों श्रोर परिशोभित थी जिनमें शुद्ध 
रुफटिक के सहश पद्मराम मणियाँ लगी हुई थीं ।॥॥६॥ इस पुरी में रत्नों 
के आभूषणों से समल कृत पद्मिनीगणों से अत्यन्त शोभा हो रहो थी। 
मे पद्मिनियाँ स्थिर यौचन से संध्ुत-निर्मेष रहित (इकटक काँकती हुई ) 
मस्तक पर कुकु म से समवित--प्रक्षतों से युक्त अपर की श्रोर मुख किये 
हुए थीं जिनके चञ्चल नेन्न श्र भज्गलीला से भ्रत्यन्त चंचलता दिखाने 
बाले और कष्ण के दर्शंन की लालसा से युक्त थे ॥७-८॥ 

झद्वत्कामसमायुक्त : पीनश्रोणिपययोवर :॥ 

कोमलाडु मंध्यकृपे रतिसारविधारदंः ॥९ 

रत्ननिर्माणयानानां कोटिभिः परिशोभिताम्‌ । 

भूषणैभू बिताभिश्च चित्रित॒मिश्च चित्रके:॥ १० 

नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिभि। । 

चानापुष्प: पुष्पिताभियु क्ताभिमभुसुदने: ॥११ 

माधुयंमधुसंयुक्त मंधुलुब्धेमु दान्वित :। 

माध्वीकमधुमत्तैश्च युक्त मंधुकरीचयः ॥ १२ 

नानाप्रका रदुर्गेड्च दुग॑ म्यांगैरिणां गणै: । 

रक्षितां रक्षके:शब्वद्रक्षाशास्त्रविश्ञा रदें: ॥१३ 
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त्रिकोट्याट्रालिकाभिव्च संयुक्‍तां सुमनोहरामु । 

रचिताभिश्चसद्रत्नैविचित्रैविश्वकर्म णा ॥॥ १ ४ 

ये पदिमनी जाति की मधुपुरी की नारियाँ निरन्तर काम से समायुक्त 
थीं जिनके श्रोशिभाग और पयोवर पीन थे । इनके श्रग अत्यन्त कोमल 
कौर मध्य कूप थे । ये रति शास्त्र को परम विदृषियाँ थीं ॥६॥ इस 
मथुरा में रत्नों द्वारा निमिित करोड़ों ही याव थे जिनसे इसकी शोभा 
अत्यधिक हो रही थी। भ्ृूषणों से भूषित--विचित्र चित्रों से युक्त थी' 
॥१०॥ दीन करोड़ पुथ्पोद्वानों से अनेक प्रकार की श्री से यह मधुपुरी 
समन्वित थी । जिनमें नाता भाँति के षुष्पों से युक्त लताओं पर मधुकर 
गुझ्जार कर रहे थे ॥११॥ उन मधुकरियों के समृह थे जो माधुये यूराँ 
मधु से सयवत--मधु के लुब्ध-- माध्वीक मधु से मत्त और भानन्द से युक्त 
थे ॥१२॥ वह मधुपुरी अनेक दुगगों से रक्षित श्ौर शत्रुओं के द्वारा दुग्गंम्य 
थी । वहां रक्षा करने के झास्त्र के महान्‌ पण्डित रक्षक निरन्तर उस पुरी' 
को रक्षा किया करते कि कोई भी शत्रु प्रवेश न कर सक्रे ॥१३॥ उसमें 
तीन करोड़ अ्रट्टालिकाऐं बनी हुई थी जिनसे वह परम मनोहर दिखलाई 
देती थी । वे भट्टालिकाए' बहुत बिचित्र सहत्तों के द्वारा विदवकर्मा ने: 
बताई थीं ॥१४॥ ' 

एवम्भूताव्च मथुरां दृष्टा कमछलोचन:। 

ददर्श पथि कुब्जां तां वृद्धामतिज सतु राम्‌ ॥॥१५ 

यान्‍्तीं दण्डसह।येन चातिनप्रां नमद॒ःलीमू । 

रुक्षितां, विकृताकारां विश्रतीं चन्दनद्रवम्‌ ॥१६ 

कस्त्रीकु कुमाक्त च स्थृश्मात्रेण नारद । 

सुगन्धिमकरन्देन गनन्‍्वाढ्य सुमनोहरस ॥१७ 

सा हृष्ठासस्मिता वृद्धा श्रीकान्त शान्तमीश्वरभ्‌ । 

श्रीयुक्त श्रीनिवास त श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ १८ 

भ्रणम्य सहसामूर्ध्ना भक्तिनम्रा पुटाब्जलिः। 

प्रददौ चन्दन तस्य गात्रे श्यामयथुन्दरे ।।१९ 
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गात्रेषु तदगणाञ्च स्वर्णपात्रकरा वरा। 

क॒च्वा प्रदक्षिणां कृष्णं प्रणनाम पुनः पुनः ॥२० 

श्रीकृष्णइष्टिमात्रेण श्रीयुक्षा सा बभूव ह। 

सहसा श्रीसमा रम्पा रुपेण यौवनेन व ।।२१ 

वह्निशुद्धा सुबसना रत्नभूषणभूषिता। 

यथा द्वदशवर्षाया कन्या धन्या मनोहरा ॥२२ 

कमल के समात सुन्दर नेन्नों वाले श्रीकृष्णा ने इस प्रकार की परम 
शुशोभित मधुपुरी को देखा था और फिर मार्ग में उस्त एक कब्जा को भो 
देखा था जो श्रत्यन्त वृद्धा और अति जरा से बहुत ही आतुर थी ॥१५॥ 
चह एक दण्डे का सहारा लेकर मार्ग में जारही थी । उसकी कमर अत्यन्त 
भृका हुई थी और नबी हुई वलियों बाली थी। वह कब्जा रुक्षित तथा 
विकृत श्राकृति वाली थी और उसके हाथ में चन्दन द्रव था ॥१६॥ हे 
नारद | वह चन्दन द्रव कस्तूरी श्रौर कु कृम से स्पृष्ट मात्र से अच्त था 
तृथा सुगन्धि के मकरन्द से गन्ध युक्त एवं परम सुन्दर था ॥१७॥। उस 
कुब्जा ले परम शान्त ईइ्वर श्री कान्‍्त को देखा और वह वुद्धा मुस्कराने 
लगी थी। उसने श्री युक्‍त--श्री के निवास स्थल--श्री के बीज स्वरूप 
और श्री के निकेतत उनको सहस। शिर से प्रणाम किया और भक्ति भाव 
से विनम्र होती हुई हाथ जोड़कर उनके परम सुन्दर श्याम गात्र से उस 
चन्दन द्रव का लेपन किया था ॥१५-११॥ उनके साथ जो गण थे उनके 
सबके भ्रज्धों में भी चन्दत का लेपन किया | उसके हाथ में स्वर्ण का श्रोष्ठ 
पात्र था उसने कृष्ण को प्रदक्षिणा करके बारम्वार प्रणाम किया था: 
॥२०॥ श्री कृष्ण की हृष्टि मात्र से ही वह श्री युक्त होगई और तुरन्त ही 
बह कुब्जा रूप और यौवन से लक्ष्मी के सहश श्रत्यन्त रम्य बन गई 
॥२१॥ वहिनश्‌ द्व सुन्दर बस्त्रों वाली तथा रत्तों के भूषणों से समलंकृत 
बह जैसे कोई बारह बर्ष को कन्या हो उस तरह की धन्य एवं मनोहर 
होगई थी ।॥॥२२।॥। 

विम्बोष्ठो सस्मिता श्यामा तप्तकांचनसन्निभा । 

सुश्रीणी सुदती बिल्वफलतुल्यपयोधरा ॥२३ 


२९० )] [ ब्रह्मवेवर्तगुराण 


श्रीवासस्तां समाश्वास्य ययी स्थानान्‍्तर्र परम । 
कृतार्थरूपा सा प्रीत्या ययौ पद्मा यथालयम्‌ ॥२४ 


साददर्श स्वभवनं यथापड्मालयालूयम्‌ । 

रत्नशय्याविरचितं सद्गत्नसारनिमितम्‌ ॥२५ 

कर्मणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरे: पदस । 

हरेरागमनज्चापि मुखचन्द्र' मनोहरम ॥॥२६ 

ततो ददर्श श्री क्षष्णो मालाकारं मनोहरमस । 

मालासमूहं बिश्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरस्‌ ॥२७ 

सो इृष्टा च श्रीकान्त प्रणम्य शिरसाभुवि। 

ददो माल्यस मूहओ्च कृष्णाय परमात्मने ।२८ 

कृष्णस्तस्मे वर दत्त्वा स्वदास्यमतिदुर्लुभम्‌ । 

मात्य गृहीत्वा प्रययो राजमार्ग वर वरः ॥२९ 

वह कब्जा विम्ब के समान श्रोष्ठों वाली-मन्दस्मित से युक्त-श्यामा- 
तप्त काञजुचन के समान वर्ण वाली होगई थी । उप्तके श्रोणी बहुत सुन्दर 
थे--दन्तपंक्ति परम रभ्य थी श्रौर उसके पयोधर विल्व फल के समान 
परम आकर्षक होगये थे ॥२३॥ श्रोवास कृष्ण ने उसका समाइवासन 
किया श्रौर वह वहाँ से भ्रन्य सुन्दर स्थान पर चले गये। जेसे पदमा 
आलय में हो वैसे ही वह कृतार्थ रूप वाली होकर प्रीति से चली गई 
॥२४॥ उसने जाकर अपने भवन को लक्ष्मी के श्रालय के तुल्य देखा जो 
रत्नों की शब्या से युक्त एवं उत्तम रत्नों के द्वारा निध्ित किया हुआ था 
॥२५॥ वह फिर मन--कर्म और वागी से हरि के चरणों का ही चिन्तन 
किया करती थो हरि के वहाँ मनोहर मुख चरुद्र के श्रागमन का चिन्तन 
करती रहती थी ॥२६॥ इसके श्रनन्तर आगे चलकर श्रो कृष्ण ते एक 
मनोहर मालाकार को देखा था जोकि माला के समूहों को लिये हुए 
राजमन्दिर को जारहा था ॥२७॥ उध्षने जब भ्री कान्‍्त का दर्शन प्राप्त 
किया तो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया और परमात्मा 
कृष्ण को मालाऐ समपित की थीं ॥२५॥। कुंष्ण ने प्रति दुलंभ अपने 
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दास्य यह पद प्राप्त करने का वरदान दिय्रा और मालाऐ' ग्रहण कर बह 

परम श्र ४ प्रभु राजमार्ग में आगे चल दिग्ने ॥२६॥ 
ततो ददश रजक बिश्रन्तं वस्त्रपुझुजकम्‌ । 
बहू कृत बलि॥ज्च सतत॑ यौवनोद्धतम्‌ ।३० 
वस्त्र ययाचे त॑ं कृष्णो विनयेन महामुने । 
स तस्मे न ददो वस्त्र' तमुवाथ च निष्ठुरसु .।३१ 
गोरक्षकाणा त्वयोग्यं वस्त्रमेतत्‌ सुदुर्लभम्‌ । 
राजपग्रोग्यब्च है पृढ़ हे गोपजनवल्लभ ।।३२ 
गृहीत्वा गोपकन्याश्र कन्‍्यालोलु+लम्पट । 
यद्विहारः इतस्तत्र वृन्दारण्येः्प्यराजके ॥३३ 
न चात्र ताहशं कर्म राज्ञ: कंसस्य वर्त्मनि । 
विद्यमानोत्त्र राजेन्द्र शास्ता दुश्स्य तत्क्षण प्‌ ॥३४ 
रजकस्य बच: श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । 
जहास बलदेवश्न साक्र रो गोपवर्गकः ॥३+५ 
त॑ निह॒त्य चपेटेन जग्राह वस्त्रपुञ्जकम्‌ ।' 
वस्त्र संधारयामास श्रीकृष्ण: संगणस्तथा ॥॥३६ 
रत्वयानेन गोलोक पाषंदवे शितेन च । 
ययौ रजकराजश्न ध्ृत्वा दिव्यकलेवरस्‌ ॥२७ 
दश्वद्यौवनयृक्तञ्च जरामृत्युहर वरम्‌ 
पीतवस्त्रसमायुक्त सस्मित श्यामसुन्दरम्‌ ।३८ 
बभूव सो5पि गोलोके व ष॑देषुत्र पार्षदः । 
क्ृष्णस्थागमनं तत्न सस्मार सतत वशी ॥३९% 
अस्त गतो दिनकरोः्प्यक्र्‌ रः स्वगृहं ययो। 
क्ृष्णस्यानुमरति प्राप्य क्ृष्णोशधप कस्यचिद्‌ गृहम्‌ [४० 
बेष्णवस्य कुविन्दस्य तस्मिनु न्‍्यस्तथनस्य न | 
सानन्दो नन्‍्दसहितो बलदेवादिभियुं तः ॥४ १ 
स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । 
तस्में ददो स्व॒दास्यऊब ब्रह्मादिदेव दुरंभमु ॥॥४२ 


२९२ ] | ब्रह्मव॑वत्तपुराणे 


इसके उपरान्त एक धोबी को देखा जो वस्त्रों का एक पु/ज ले जारहा 
था | वह बड़ा अह्भार से युक्त--अभ्रत्यन्त बल वाला और निरन्तर अपने 
यौवन के मद से उद्धत हो रहा था ॥३०॥ है महामुने ! श्री कृष्ण ने 
विनय पूर्वक उससे बस्त्रों की याचता की किन्तु उसने उन्तको वस्त्र नहीं 
दिये भौर उनसे अत्यन्त निष्ट र वचन कहने लगा ॥३१॥ धोबी ने कहा- 
ये वस्त्र बहुत ही सुदुलभ हैं श्र गायोंफ्े चराने वाले ग्वालाग्रोंके योग्य नही 
हैं। हे गोपजनों के बल्लभ | हे मृढ़ ! थे वस्त्र राजा के योग्य हैं ॥३२॥। 
आप तो कन्याओं के लोलुप और लम्पट हैं। श्राप अहनिश गोपों की 
कम्याग्रों को श्रपने साथ लेकर वहाँ वृन्दावन में आपने विहार किया है 
जहाँ कोई भी राजा नहीं है ।३३। यहाँ पर कंस महाराज के मार्ग में वैसा 
कर्म नही होतकता है | यहाँ पर तो राजाओं का भी स्वामी दृष्टों को 
उसी समय शासन करने वाला विद्यमान है ॥३४॥ रजक (धोबी) के इस 
वचन को श्रवण करके कृष्ण उसी समय हँस गये । साथ हो में बलराम 
और प्रक्र के सहित समस्त गोपों का समूह हँस पड़ा !।३५॥ उसको एक 
चपेद से मारकर उसके बस्त्रों के पुझुज को ले लिया और फिर श्री कृष्ण 
ने श्रपने गण वालों के साथ बस्त्रों का ध्रारण किया ॥३६॥ वह रजक 
राज दिव्य कलेवर धारण करके पार्षदों से वेश्त रत्नों से निर्मित यान 
के द्वारा गो लोक धाम को चला गया ॥३७।॥ वह रजक भी फिर 
निरन्तर यौवन से युक्त--जरा भ्रौर मृत्यु को हरण करने वाला--परम 
श्र ष्ठ--पीत वस्चत्रों से युक्त--स्मित से संयुत--इ्याम के समान सुन्दर 
गोलोक में पाषदों में एक प्रवर पार्षद गोलोक में जाकर होगया श्रौर वहाँ 
पहुंच कर कृष्ण के श्रागभन का वह वशी सदा वहाँ स्मरण किया करता 
॥ ३८-३६॥ भुवन भास्कर सूर्य देव भी भ्रस्ताचल को गये श्ौर भ्रक्र २ भी 
प्रपने घर चले गये और #ष्ण की अ्रतुमति प्राप्त करली । फिर कृष्ण भी 
किसी एक भ्रपतने भक्त के घर चले गये ॥४०।॥ वहाँ परम वेष्णव एक 
कुविन्द था जो उसमें अपने धन को न्यस्त कर चुका था। श्री कष्ण नन्‍्द 
और बलराम आदद के सहित परम श्ानन्द के साथ वहाँ गये ।॥४१॥/ उस 
प्रम भवत ते श्री निकेतन को प्रशाम करके उनकी पूजा की। श्रीक्षष्ण 
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ने उसको भी अपना दास्य पद प्रदात कर दिया जो ब्रह्मादि को भी देव 
दुलंभ पद होता है ॥॥४२॥ 

पय्यडू: सुषुपु: सव भुक्त्वा तिशन्नमुत्तमम । 

निद्राञुच लेभे सा कुब्जा निद्रेशोडपि ययौ मुदा ॥४३ 

गत्वा ददर्श कुब्जां तां रत्नतल्पे च्‌ निद्रिताम । 

दासीगण: परिवृतां सुन्दरीं कमछामिव ॥।४४ 

बोधयामाप ता कृष्णो न दासीभ्रापि निद्विता: । 

ताधुवाच जगनताथो जगन्‍्नाथप्रियां सतीम ॥४५ 

त्यज निद्रां महाभागे शज्भगर देहि सुन्दरि | 

पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च ॥४६ 

तपःप्रभावान्मां कान्त' भज श्रीक्ृष्णजन्मनि । 

रामजन्मनि मद्ध तोस्त्वया कान्‍्ते तपःकृतम्‌ ॥॥४७ 

गधुना सुखसम्भोगं कृत्वा गच्छ ममालयम्‌ । 

सुदुर्लभ>चगोलोक जरामृत्युहर परम्‌ ॥४८ 

वहाँ सबने उत्तम मिष्ठान्न का भोजन करके पर्यकों पर शयन किया। 
कुष्जा उस समय निद्रा को प्राप्त कर चुकी थी किन्तु निद्रा के ईश वहाँ 
सानन्द पहुँच गये ॥४३॥ वहाँ पहुँच कर भी उन्होंने रत्नों की तल्प 
(शय्या) पर निद्धित दशा में प्राप्त कुब्जा को देखा जो कि दासी गणों से 
परिवृत्त कमला के तुल्य परम सुन्दरी थी ॥४४।॥ कछ्ण ने उसको वहाँ 
जगाया और दासियाँ भी निद्वित नहीं हुई थी। जगत के स्वामी ने 
जगन्नाथ की प्रिया उससे कहा ॥४५॥ भगवान्‌ ने कहा--हे महाभागे | 
पध्ब निद्रा का त्याग कर दो । हे सुन्दरि ! श्रब अपने श्यूद्भार को मुफे दो। 
पहिले जन्म में तुम रावश की बहिन शूर्पणखा थीं ॥॥४६॥ अपने तपस्या 
के प्रभाव से श्रब श्रोकृष्ण के जन्म में मुकको श्रपना कान्‍्त सेवन करो। 
राम जन्म में मेरे ही लिये कान्‍्ते ! तपस्या की थी ॥४७॥ इस समय 
यथेच्छ सुख-पूवंक सम्भोग करके फिर मेरे आलय में चली जाभ्रो जोकि 
गो लोक अत्यन्त दुलंभ स्थान है शोर वह जरासृत्यु का हरण करने वाला 
है ॥४८॥॥ 
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तत्राजगाम तां तद्धा कृष्णवक्ष.स्थलूस्थिताम । 

बुबुधे न दिवारात्र स्वर्ग मर्त्य जल स्थलम ।।४९ 

सुत्रभाता च रजनी बभूव रजनीपतिः । 

पत्युब्य॑तिक्रमेणोव लजजयैव मलीमसः ॥५० 

अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रत्नविभनिभितः । 

जगाम तेन त लोक धुृत्वा दिव्यकलेवरम्‌ ॥५१ 

बह्विशुद्धांशुकाधानं रत्तभूषणभूषितम्‌ । 

प्रतप्तकाव्चन.भासं नित्यं जन्मादिवजितम्‌ ॥५२ 

सा बभूव च तत्र वगोपी चन्द्रमुखी मुने । 

गोप्य: कतिविधास्तस्था बभूवः परिचारिका: ॥५३ 

भगवानपि तत्र व क्षण स्थित्वा स्वमन्दिरस । 

जगाम यत्र नन्दश्च सानन्‍्दो नन्‍्दनन्दन: ॥॥५४ 

अथ कंसो विशायाज्च निद्रायां भयाविह्वलः । 

ददर्श दुःखदुःस्वप्नमात्मनो मृत्युसूचकस्‌ ॥५५ 

ददश सूर्य्य॑ भूमिस्थं चतु:खर्ड नभश्च्युतम । 

दशखण्डं चन्द्रविम्बं भूमिस्थ खाच्च्युतं मुने ।।५६ 

उस कुब्जा को वहीं पर श्राकृष्ण के वक्ष: स्थल पर स्थित रहने वाली 
को निद्रा होगई श्रौर उस समय उसको दिन-रात्रि, स्वर्ग-मनुष्यः लोक, 
जल शौर स्थल किसी का भी ज्ञान नहीं रहा ॥४९॥ रजनी सुप्रभात 
वाली होगई शर रजनीपति भी पति के व्यतिक्रम से मानों लज्जा से ही 
मलीन होगया ॥॥५०॥ फिर गोलोक से रत्नों से नि्नित रथ आागया । 
उप्र रथ के द्वारा ही वह दिव्य कलेवर धारण करके उस गोलोक को चली 
गई ॥५१॥ उस समय उसका दिव्य कलेवर वहन शुद्ध वस्त्र को ध।रण 
करने गाला--रत्नों से विरचित भूषणों से भूषित, प्रसत्त सुबण' की आभा 
के समान भ्राभा से युक्त--नित्य और जन्म-मरण श्रादि से रहित था 
॥४२॥ हे मुने ! वहाँ पर ही चन्द्र के तुल्य मुख वाली गोपी होगई और ' 
कितने ही प्रकार की गोपियाँ वहाँ पर भी परिचारिकाऐ थीं ॥५३॥ 
भगवान्‌ भी वहाँ थोड़ी देर स्थित रहकर वहीं पर चले गय्ने जहाँ सानन्द 
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ननन्‍द थे ॥५४।॥ इसके उपरान्त जब रात्रि होगई तो कस ने निद्रा में भय 
से विद्वल होकर श्रपनी श्रात्मा की मृत्यु का सूचक श्रत्यन्त दुःख पूरा" 
दुःस्वप्न देखा ॥५५॥ उसने सूर्य को चार खण्डों वाला होकर नभो मण्डल 
से च्युत हुआ श्रौर भूमि पर स्थित देखा । उस कस ने हे मुने | इसी 
भाँति चन्द्रमा को भी आकाश मण्डल से पतित और दश खण्डों वाला 
भूमि में पड़ा हुआ देखा ॥५६।॥। 

पुरुषान्‌ विक्ताकारान्‌ रज्जुहस्तान्‌ दिगम्बराच्‌ । 

विधवां शूद्रपत्तीझच नग्ताझ्च छिन्तनासिकास्‌ ॥५७ 

हसन्तीं चूर्णतिलकां श्वेतकष्णोच्नमूद्ध जाम । 

खड्भखर्परहस्ताञ्च लोलजिह्वाञ्च बिश्रतीम ॥५८ 

मुण्डमालासमायुक्तां गदभं महिषं वृषस्‌ । 

शकर भल्‍्लुक काक॑ गृप्न कद्धूवच वानरस्‌ ॥५५९ 

विरजं कुक्कुर नक्र शुगालं भस्मपुञुजकम्‌ । 

अस्थिराशि तालफले केशं कार्पात्मुल्वणम्‌ ॥६० 

निर्वाणाज्ारमुल्काञुच शर्व मर्त्य चिताश्चितम्‌ । 

कुलालत लछका राणां चक्र' वक्र कपदकस्‌ ॥६१ 

श्मशानं दग्धकाष्ठटठच शुष्क्रकाष्ठ कुशं तृणम्‌ । 

गच्छन्तञ्च कबन्धच नदन्त मृतमस्तकस्‌ ॥६२ 

दग्भस्थानं भस्मयुत' तड़ागं जलबजितम्‌ । 

दग्धमत्स्यन्न्च लोहज्च निर्वाणदग्धकाननम्‌ ॥६३ 

उस कस ने ऐसे विक्ृत श्राकृति वाले भयद्धुर पुरुषों को देखा जिनके 
हाथों में बाँधने के लिये रज्जु का पाश था श्रौर वे बिल्कुल नग्त थे । 
उसने विधवा एवं नग्न तथा नाक कद जाने वाली शूद्र की पत्नी को स्वप्न 
में देखा ॥५७॥ उसने उस शाद्रपत्नी को चुश' तिलक से युक्‍त-हँसते हुए- 
इवेत और कृष्ण श्रग के ऊपर को उठे हुएं केशों वाली हाथ में खज़ और 
खप्पर लिये हुए--चंचल जिद्धा को धारण करने वाली देखा जिसके गले 
में मुण्डों की माला पड़ी हुई थी--उसने स्वप्न में गधा--भैंसा--वृषभ-- 
हूकर- काक--गिद्धं-क क भ्रौर ब्रन्द्र को भो देखा ॥५८-१४६॥| विरज> 
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कुत्ता--नक्--गीदड़ श्रोर भस्म का एक बड़ा समूह देखा। हड्डियों का 
ढेर--ताल के फल--कैश श्रौर उल्बएण कपास को देखा ॥४०॥ निर्वाण 
अज्भार-उल्का--शव(मुर्दा)श्लौर चिता में स्थित मनुष्य को देखा । कम्हार 
और तेलियों का चक्र देखा ॥|६१॥ कस ने स्वप्न में इ्मशान--जला हुआ 
काष्ठड--सूखा क.ष्ठ--कुृश--तृण--मृतमस्तक वाला तथा नाद करने 
वाला जाता हुथ्ा कबन्ध देखा ॥६२॥ जला हुआ स्थान जो भस्म से. 
रहित तालाब--दग्ध मत्स्य--लोहा--निर्वाण दग्ब वन को देखा ॥६३॥ 

गलत्कुष्ठछ्च वृषल नग्नज्च भुक्तमृद्ध जम । 

अतीवरुष्ट' विप्र&च शपन्त गुरुमी हृरास्‌ । 

अतीवरुष्ट भिक्षुरूच योगिनं वेष्णवं॑ नरम ।॥६४ 

एवं हृष्टा समुत्याय कथयामास मातरमु । 

पितर' अआतर पत्नीं रुदन्तीं प्र मविहबलाम्‌ ॥६५ 

मव्चकानु कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ । 

मल्छ सैन्यष्न्च योद्धार कारयामास मद्भुलस ॥६६ 

सभांच कारयामास पुण्य॑ं स्वस्त्ययनं शिवम । 

यत्नेन योजयामास योगेयुक्त पुरोहितम ॥॥६७ 

उवास मंचके रम्ये धृत्वा खज़ विलक्षणम्‌ । 

रणे नियोजयामास योद्धार युद्धकोविदम्‌ ६४ 

वासयामास राजेद्धाच्‌ ब्राह्मणांश्व मुनीम्यरानु । 

ब्राह्मणांश्व सुहृदृगोत्‌ धर्मिष्ठानु रणकोविदास्‌ ॥६९ 

कस ने स्वप्न में गलित कष्ठ के रोग वाला- वषल को जो नग्न था 


झौर अ्रपने केशों को खोले हुए देखा तथा श्रत्यन्त रुष्ट विप्र--शाप. 


देते हुए गुर--बहुत ही क्रोधित भिक्षु--योगी श्रौर वेष्णव नर को देखा 


॥६४॥ इस प्रकार के श्रत्यन्त भ्रशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ बैठा 
झौर उसने इसको अपनी माता-पिता-भाई और प्रेम से >िह्ुल रुदन करती. 


हुई पत्नी से कहा ॥६५॥ उस कस ने बड़े-बड़े ऊँचे मंचों की रचना 
कराई और हाथी को वहाँ स्थापित कर दिया । बड़े-बड़े मल्ल, सेना शोर 


िर्लोकाब्रज कक थान्‍क 39< ७० ०.० 
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योद्धाओं को नियुक्त कर दिया तथा मड्भल कराया ॥ ६ कष। कस ने सभा 
को रचना कराई और पृण्य-शिव स्वस्त्ययत की व्यवस्था भी को । वहाँ. 
पर यत्न पूर्वक योग में युक्त पुरोहित को योजित करा दिया १६७॥ के स 
स्वयं विलक्षण एक खंग धपरण करके रम्य मज्च पर स्थित होगया और 
रण में युद्ध विद्या के परम दक्ष योधा कों नियोजित करा दिया ॥६५॥ 
कस ने वहाँ पर राजेन्द्रों को--ब्राह्मणों को--मुनीख्वरों को--धमिष्ठ. 
विप्रों को--मित्र वर्गों को और रण के पण्डितों को उन मछ्चों पर विठा 
दिया था ॥६९।॥ ह । 

अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद । 

महेश्स्य धनुर्मध्यं बभञ्ज तत्र लीलया [॥8० 

शब्देन तसय मथुरा वघिरा च बभूव ह ॥७१ 

विषादं प्राप कंसश्र मुदझुच देवकीसुतः । 

उपस्थित: सभामध्ये गजमल्ल निहत्य च ॥७२ 

योगो ददरशे त॑ देव॑ परमात्मानमीश्वरघुं । 

यथा हृत्मझंमध्यस्थं ताह॒रशं बहिरेव व ।(७३ 

राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 


पिता माता दुग्धपु्ख स्तनानधं बालक यथा ७४ 
कामिन्य: कोटिकन्दर्पलीलालावण्यधारिणम्‌ । 


कंप्श्नकालपुरुषं वरिणं तस्यबान्धवा३ । 
मलला मृत्युपद"-चेव प्राणतुल्यज्च यादवाः ॥॥७५ 
मस्कृत्य मुनीन्‌ विप्रानु पितरं मातरं गुरुम । 

जगाम मञ्स्चकाभ्यरासं हस्तैकृत्वासुदशंनस्‌ ॥७६ 

दृष्टा भक्त भक्तबच्धु: कृयया च कपानिधिः। क्‍ 

आकृष्प मज्चकातु क सं जघान लीलया मुने ॥:७ 

हे नारद [ इसके भ्रनन्तर उप्त धनुष मख शाला में बलराम के साथ 
गोविन्द आ गये । वहाँ पर उनने महेश के धनुष को मध्य भाग में से 
लीला के हो साथ मग्त कर दिया ॥॥७०॥ जिस समय महेश के धनुष का 
भम्जन किया उससे ऐसी महानू भयद्भूर ध्वति हुई कि समस्त मथुरा पुरी 
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वधिर जंसी हो गई ॥७१॥ कंस को बड़ा विषाद हुआ और देवकी 
नन्दन श्रानन्द को प्राप्त हुए। फिर वह उस सश्ा के मध्य में हाथी भ्रौर 
मलल का हनन करके उपस्थित हो गये ॥७२॥। उस समय जो योगी जन 
वहाँ पर थे उन्होंने उस देव परमात्मा ईश्वर को ऐसे ही देखा जैसा कि. 
उनके हृदय के मध्य में स्थित कमल में विराजमान था । उन्होंने वही 
स्वरूप वाहिर भी देखा ॥७३॥ राजा लोगों ने एक राजेन्द्र के स्वरूप 
बाले शासन करने वाले दण्ड धारी स्वरूप में उनका दशेन किया । 
माता--पिता ने श्याम सुन्दर को ऐसे देखा जैसे कोई स्तन पीने वाला 
दुध[मुहाँ छोटा शिशु हो ॥७४॥ जो कामिनी नारियाँ वहाँ पर सभा स्थल 
में विद्यमान थीं उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को करोड़ों कामदेवों के लीला 
“-लावष्य के धारण करने वाला देखा | कंस को श्री कृष्ण का स्वरूप 
साक्षात्‌ कालरूप दिखाई दिया और उसके वन्धुओं ने एक वैरी के स्वरूप 
में देखा ॥७५॥ मल्लों ने मृत्यु के स्थान के समान भ्रौर यादवों ने श्रपने 
प्राणों के तुल्य प्रिय स्वरूप में कृष्ण का दंत किया । श्री कृष्ण ने मुनियों 
--विप्रों--माता--पिता श्रौर गुरु को प्रणाम करके वह फिर हाथ में 
सुदर्शशचक्र लेकर उस मच के समीप में गये थे जहाँ कंस स्थित 
था । भक्तों के वन्धु भ्ौर कृपा के निधि श्री कृष्ण भक्त को देखकर 
कृपा कर हे मुने ! मंच से कंस को खींच कर उप्तका हनन लीला ही से 


कर दिया ॥७६-७७॥। 
राजा ददश विश्वञ्च सब कृष्णमयं परम्‌ । 
पुरतो रत्नयानञ्च हीराहारविभूषितमु ॥७८ 
ययो विष्णुपद स्फीतो दिव्यरूंपं विधाय च । 
तेजो विबेश परम' क ष्णपादाम्बुजे मुने ॥७९ 
निवृ त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेम्यो धनं ददौ । 
ददो राज्यं राजच्छत्रमुग्रवेनाय धीमते ॥८० 
स बभूव नृपेन्द्रशत चन्द्रवंशसमुद्भवः । 
ब्रिजनलाप के समाता पत्नीवर्म॑शच तत्पिता ॥<१ 
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बान्धवा मातृवर्गेश्व भगिनी अ्रातृकामिनी 

दर्शन' देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नुपासने ॥५२ 

राज्यं रक्ष धन रक्ष बान्धवं बलमेव च । 

क्व यात्रि वान्धवान्‌ हित्वा त्वमनाथान्‌ महाबल ।॥।८३ 

उस समय राजा कंस ने इस समस्त विद्वव को परम कृष्ण मय हीं 
देखा भ्रौर भ्रपने सामने एक र॒त्त निर्मित यान को देखा जो हीरे और 
होरों से विभूषित हो रहा था ॥॥७८॥ वह फिर दिव्य स्वरूप धारण कर 
फेल फूटकर विष्णु लोक में चला गया । है मुने ! वह तेज फिर कृष्ण के 
चरणा कमल में प्रविष्ट हो गया ॥७६॥ इसके उपरान्त उसके सत्कार से 
निवृत्त हो कर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दाग दिया । तथा धीमाव्‌ 
उम्रपेन को वहाँ का राजछत्र श्रौर राज्य दे दिया ॥5०॥ वह फिर चन्द्र 
वंश में समुत्पन्न नृपेन्द्र हो गया । कंस की माता भ्रौर उसकी पत्नियों का 
समुदाय तथा उनके पिता ने बड़ा विलाप किया ॥5९१॥ उस कंस के 
बान्धव--मातृ वर्गं---भगिनी--भाई की कामिनी विलाप करती हुई 
कह रहीं थीं कि है राजेन्द्र | तुम उठकर हमको भश्रपना दर्शन दो भ्रौर 
नृपासन प्र विराजमान हो जाओं ॥5२॥ श्राप अपने राज्य--धन-- 
वान्धवगण और अपनी सेना की रक्षा करो । आप हम सब वान्धवों का . 
त्याग करके हे महाबल | कहाँ को चले जा रहे हैं । हम सब श्रव॒भापके 
बिना यहाँ श्रनाथ हैं ॥८३॥॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तमसंख्यं विश्वमेव च । 

सर्व चराचराधारं यः सुजत्येव लीलया ॥४४ 
ब्रह्म शशेषधर्माश्च दिनेशरच गणेश्वर: । 
मुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌ ॥८५ 
बेदाः स्तुवन्ति य॑ कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति य॑ प्रकृतिहं शा प्राकृत प्रकृतेः परमु ॥८६ 
स्वेच्छामयं निरीहज्च निग्ु णझच निरञ्जनस्र्‌ । 
परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमी श्वरम_ ॥5७ 
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नित्यं ज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुप्रहविग्रहम_ । 
नित्यानन्दजञ्चनित्यञ्च नित्यमश्षरविग्रहम_ ॥८५ 
सो5वतीर्णो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च। 
गोप्राल्बालवेशश्च मायेशो मायया प्रभु; [5९% 
स.य॑ं हन्ति च सर्वेशों रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
सय॑ रक्षति सर्वत्मा तस्य हन्ता न कोषपि च ।॥१० 


' ब्रह्मा से आदि स्तम्त्र पंत असंख्य विश्व हैं। सब का चर और, 
अचर का जो आधार है और जो इस सबका सृजन श्रपनी सामान्य लीला, 


से ही किया करता है। ब्रह्मा--ईश शेष और धर्म--दिनेश---गरोश्वर 


--मुनिगण--देवों का स्वामी इन्द्र ये सब जिसका अ्रहुतिश ध्यान किया. 
करते हैं ।॥८४-८५॥ समस्त वेद जिस कृष्ण का स्तवन किया करते हैं. 
झ्रौर सरस्वती देवी भी परम भीत होकर जिसकी स्तुति किया करतो है । 


प्रकृति देवी श्रति हृषित होती हुई जिसका स्तवन करती है और प्रकति से 
पर श्रौर प्राकृत भी है ॥०६॥| जो अपनी हो इंच्छा से परिपुर्ण है-- 
बिना ईहां वाला--गुणों से रंहित और निरञ्जन है। जो पर से भी पर 
--ब्रह्म--परमात्मा श्रौर ईइवर हैं ।।5७॥ जो नित्य ही ज्योति के स्व॑- 


रूप वाला और भक्तों को सुरक्षा के लिये हो शरीर को धारण करने 
ताला है। जो नित्य ही आनन्दमय--नित्य एवं अक्षर विग्रह वाला है। 
॥८८।॥ वह साक्षात्‌ भगवान्‌ पूर्णां स्वछूप अवतीरणं हुआ है और इस ' 


वसुन्धरा के भार के हटाने के लिये उस प्रभु ने भ्रवतार लिया है । बह 
एक गोपाल के बालका वेश धारण किये हुए हैं। वह स्वय माया का अधि 
पति होते हुए भी माया से हो प्रभु जन्म धारण किये हुए हैं । नित्य ; ही 
प्रानन्द रूप सर्वेश वह जिसका हनन करते हैं उसकी रक्षा करने कौन 
पुरुष हो सकता है ? और सर्वात्मा वह जिसकी रक्षा किया करते हैं उसके 
हनन करने वाला भी कोई नहीं है ॥5६-६०॥ 


इत्येवमुक्त्वा सवेश्च विरराम महामुने । 
ब्राह्मणानु भौजयामास तेम्यः सर्व धनं ददो :!९६ 


5 


न 
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भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरंन्तिकम_। 
छित्त्वा च लोहनिगड़ तयोमर्ख्ष चकारसः ॥९२ 
“ननाम दण्डबंद्भूमो मातरं पितरं तथा । ही 
तुंशाव भकत्या देवेशों भक्तिनम्रात्मकन्धर: ९३ 
पितर मातर विद्यामन्त्रद गुरुमेव च । है 
था न पृष्णाति पुरुषो यावज्जी वंच सोहशुचि: ॥ ए४ 
संवेषाप्पिं पूज्यानां पिता वन्द्यो महान्‌ गुरु: । 
पितुःशतगुरोमता गर्भधारणपोषणातु ॥ ९५ 
माता च परृथिवी रूपा सर्वेभ्यश्र हितेषिणी । 
नास्ति मातुः: परो बन्धुः सवर्धांजगततीतले ॥९६ 
+ विद्यामन्त्रप्रदः सत्य मातु: परतोगुरु: । 
/ ने हि तस्मात्यरः को5पि वन्द्यः पुज्यश्रवेदतः ॥॥९ 3 
इंत्येवमुकक्‍्त्वा श्रीकृष्णो बलभद्रो नताम च। 
“ माता जअंकार तो क्रोड़े पिता च सादर मुने ॥॥९७ 
मिश्टज्न| परम तो च भोजयामास सादरस्‌ । 
नन्‍्दरुच भोजयामास गोपालानूपरमादरस्‌ ॥॥ ९९ 
,मज्भुल कारयामास भोजयामास ब्रांह्मणान्‌ । 
वसुवंसुसमूहंब्न्च श्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ॥ (०० 
है महा मुने | इस प्रकार से यह कंहकर सब विरत हो गये। 
बाह्मणों को भोजजें करांया और उनकी समस्त धन दान कर दिया । 
(६ १।॥| सबकी आत्मा भगवान्‌ कष्ण भी अ्रपने पिता के पास चले गये । 
,. यहाँ उनके जो लोह के निगड़ ( वेड़ियाँ ) थे उनेके छेंदन करके उनने 
. छनका मोक्ष किया ॥६२।। इसके अन॑स्तर अपने माता--पिता (देवंकी-- 
वसुदेव) के चरणों में दण्ड की भाँति भूमि पंड़े कर प्रणाम किया। भक्ति 
. भाव से नम्र कन्धरा करके देवेश ने उन दोनों का स्तवन किया । 
. भगवान्‌ ने कहा--जो पुरुष अपने माता--पिता को--विद्या प्रदान करने 
" घाले तथा मन्त्र प्रदान करने वाले गुरु को पोषण नहीं करता है वह जब 
तक भी जीवित रहता है भ्र:चि होता है ॥६३-६४॥ समस्त पूजा के 
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प्रोग्य पुरुषों में पिता अधिक वन्दनीय और महाद्‌ गुरु होता है। गर्भ के 
धारण करने से और पीषणा करने के कारण माता बिता से भी सौ गुनों 
श्रधिक वन्दनीय होती हैं ॥६५॥। माता पृथिवी के स्वरूप बाली होतो हैं 
जो संबके हित की इच्छा रखने वाली होतीं है । माता के समान कोई भी 
अन्धु नहीं होता है इस जगती तल में सबमें अधिक हित चाहने वालो 
वही होती है ॥६६॥ विद्या भर मन्त्र के प्रदान करने वाला सचमुच 
माता से भी परतर गुरु होता है । उससे परतर वेद के श्रनुसार अन्य कोई 
भी पूज्य और वन्दनीय नहीं होता है ॥।६७॥ इतना कहकर श्री कष्ण 
और बलअ्रद ने माता--फ्तिा को पुन: प्रणाम किया । है मुने ! माता 
भौर पिता ने बड़े ही श्रादर पृौथंक उन दोनों को अपनी गोद में बिठा 
लिया ॥।६८ इसके श्रनन्तर माता--पिता ने उन दोनों को मिष्टान्न का 
भोजन कराया । इनके ग्रतिरिक्त नन्‍द तथा मोफलों को भी परम झादर 
के साथ वसुदेव--देवकी ने नोजन कराया ॥६६।॥ मज्ुल कृत्य कराया था 
और ब्राह्मणों को भोजन कराया | वसुदेव ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन 
दान में दिया था श्रोर बड़ी प्रसन्‍तता से वह दान किया ॥१००॥ 
. ८८--नन्‍्दाय ज्ञानकथनम्‌ 

अथक्ृष्ण॑डच सानन्दं नन्द त॑ पितरंबल: | 

बोधयामासशोकात॑ दिव्य॑राध्यात्मिकादिभि: ॥ ६ 

उच्च रुदन्‍्त निश्च थट पुत्रविच्छेदकातरम्‌ । 

गत्वा तस्म॑ सुनिश्र प्टमित्युवाच जगत्पति: ॥२ 

निबोध नन्द प्ानन्दं त्यज शोक मुदं रूम । 

ज्ञनं गृहाण मदर यद्तत्त ब्रह्मणे पुरा ॥३ 

यद्यदृत्तज्च शेषाय गणेशायेश्वराय च ॥ 

दिनेशाय मुनीशाय योगीझाय च॒ पुष्करे ॥४ 

क. कस्य पुक्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुत: । 

आयान्ति यान्ति संसार प२ं स्वकृतकर्म णा ॥५ 

कर्मानुसाराज्जन्तुश्व॒ जायते स्थान भेदतः । 

कर्म णा को5पि जन्जुश्च योगीन्द्राणां तुपस्त्रियामु ॥६ 
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हिजपत्न्यांक्षत्रियायां वैश्यायांशूद्रयोनिषु । 
तियग्योनिषुकश्विच्च कश्चितृपश्वादियोनियु ॥७ 
समव मायया सर्वे सानन्दा विषय्रेषु च्‌ ।. 

देहत्यागे विषण्णाश्च विच्छेंदे बान्धवस्थ च .५ 


इस अध्याय में नन्‍्द के लिये ज्ञान के कथन का निरूपण किया जाता 
है। नारायण ने कहा--इसके अनन्तर बलदेव ने श्रौर कृष्ण को श्रानन्द 
युक्त नन्‍द को और अपने पिता वसुदेव को जो शोक से आत्त हो रहे थे 
दिव्य प्राध्यात्मिकादि योगों के द्वारा बोधन कराया (१७ ऊचे स्वर से 
झरूरन करते हुए--चेष्टा रहित भ्रौर पुत्र के वियोग से अत्यन्त कातर 
मुत्रियों में श्रेष्ठ के पातउ जाकर जभत्पिति ने उनसे यह कहा ॥२॥ श्रो 
भभवान्‌ ने कहा-हे नन्‍्द ! ज्ञान प्रास करो, भानन्द के साथ शोक का 
त्याग कर दो ओर हर्ष का लाभ करो । भेरे दिये हुए ज्ञान को ग्रहण 
करो जो कि पहिले ब्रह्मा के लिये दिया था 4!३॥। जो शेष को दिया था 
तथा गणेश के लिये और शिव के लिये दिया। पुष्कर में दिनेश-पुनीक्ष 
और योगीश के लिये जो ज्ञान दिया वही अब मैं आपको दे रहा हूँ (।४॥॥ 
कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है तथा कौन किसबो माता 
है । सब जीव इस संमार में अपने ही किये हुए कर्म से ग्राते हैं और यहाँ 
से चल बसा करते हैं 4५॥। यह जन्‍्तु भ्रपने कर्म के अनुसार ही स्थान 
भेद से उत्पन्न हुआ करता है । कोई जन्‍्तु अपने ही कम से योगीन्‍्द्रों के 
यहाँ तथा कोई तृप की स्त्रियों में, ब्राह्मण की पत्नी में, क्षत्रिया में, वेश्या 
में, शूद्रयोनियों में, तियंक्‌ योनियों में और कोई फ्शु श्रादि की योनियों 
में उत्पन्न हुआ करता है ॥६-७॥ यह ॒ मेरी ही माया है जिससे सब ही 
जल्तु विषयों में आनन्द सहित लिपटे रहा करते हैं और देह का जब 
त्याग करते हैं तो वहुत ही विषाद यूक्‍त हो जाया करते हैं तथा भ्रपने 
चान्धव के विच्छेर होने पर भी इन्हें बड़ा दुःथ् हुम्रा करता है 4॥5॥ 

: प्रजाभुमिधनादीनां विच्छेदों मरणाधिकः । 
नित्यं भत्रति मूढ़श्च न च॒ विद्व/नु शुच्ा यु ॥९ 
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मद्भक्तौ भक्तियुक्तदच माद्याजी विजितेन्द्रियः । 
मन्मन्त्रोपासकदच व मत्सेवानिरतःशुक्ति: ॥#१० 
मद्भयाद्वाति वातोष्यं रविर्भाति के वित्यशः । 
भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालभेदें च वर्षति ॥। १ १ 
वहिनदेहति मृत्युश्च चरंत्येव हि जन्तुषु । 

बिर्भात वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च फछानि च ॥ १२ 
निराधारइच वायुश्च वाय्वाधारहच कच्छप: । 
शेषरच कच्छपाधार: शेषाधाराश्च पर्वेताः ॥१३ 
तदाधाराइच पाताला:ः सप्त एवं हि पड क्तित: । 
निश्चलञ्च जल तस्माज्जलस्था च वसुन्धरा ।॥६४ 


प्रजा, भूमि श्रौर धन आदि का विच्छेद भरण से भी अधिक प्रतीत 
हुआ्आा'करता है किन्तु यह दुःख नित्य मूढ़ जन्तु को ही होता है किन्तु 
विद्वान कभी शोक .एवं दुःख से युक्त नहीं हुआ करता है ॥६।॥ जो मेरा 
भक्त होता है, मेरी मक्ति से यवत्त होता है, मेरा ही थजन करने वाला 
तथा इरिद्रियों की जीतने वाला होता है। मेरे मन्त्र की उपासना करने 
वाला और मेरी ही सेवा में संदा निरत रहने वाला होता है वह शुक्ति 
हुआ करता है । उसे कभी शोकादि नहीं होता है ॥१०॥। मेरे ही भय से' 
यह वाय्‌ वहन किया करता है और यह रवि भी मेरे ही भय से नित्य - 
प्रकाश दिया करता है । चन्द्र का प्रकाक्ष मेरे भय से. होता है और महेन्द्र 
काल भेद से वर्षा किया करता है ॥|११॥ श्रग्ति दाह किया करता है 
प्रोर मृत्यु जन्तुप्रों में चरण करता है। वृक्ष समय पर घुष्पों . श्रौर फलों 
को उत्पन्न किया करते हैं.॥१२॥ यह वायु तो. बिता श्राधार वाला-है। 
किन्तु कच्छुप वायु के आधार वाला होता है । शेष कच्छुप का. आधार... 
लिया करता है और शेष के आ्राधार वाले समस्त पर्वत होते हैं ॥१२॥ « 
उसके भ्राधार वाले सात पाताल पंकित से रहा करते हैं.। उससे यह... 
जल निश्चल रहता है झ्ोर जन में ही यहू वसुन्धरा स्थित रहा 
करती है ॥१४॥) ह ह 
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सप्तस्वर्ग धराधारं ज्योतिश्चक् ग्रहाश्रयम । 

निराधारश्न वंकुण्ठो ब्रह्माण्डेम्यः परोवर: ॥१५ 

तत्परश्नापि गोलोक: पशथ्चाशत्कोटियोज नातु । 

उध्व निराश्रयश्रापि रत्नप्तारविनिर्मितः ।१६ 

सप्तद्वारः सप्तसार: परिखासप्तसंयुतः । 

लक्षप्राका रयुक्तश्व नद्या विरजया युतः ॥। १७ 

वेष्टितो रत्नशलेन शतश्यु ज्भु णचारुणा । 

पोजनायुतमानञ्य्च यस्येक श्यू ग॒मुज्ज्वलम्‌ ॥१४ 

शतकोटियोजनश्र शैल उच्छित एवं च। 

देध्य तस्य शतगुरां प्रस्थव्च छक्षयोजनस ॥॥१९ 

योजनायुत॒विस्तीरंस्तत्रेव रासमण्डलः | 

अमृल्यरत्ननिर्माणो बतु लर्चन्द्रबिम्बवत्‌ ॥२० 

पारिजातवनेनेव पुष्पितेन च वेध्रितः । 

कल्पवृक्षसहर्रे ण पुष्पोद्यानशतेन च.॥५१ 

नानाविधा पुष्पवृक्ष; पुष्पितेत च चारुणा । 

त्रिकोटिस्त्नभवनों गोपी लक्ष शव रक्षितः: ॥२२ 

सात स्वर्ग धरा के आधार वाले हैं तथा ज्योति शुक्रग्नहों के आश्रय 
से संस्थिर्त रहता है। ब्रह्माण्डों से परोवर बैकुण्ठ, निराधारहोता है ।१५॥ 
उस बेकुण्ठ से भी ऊपर पचास करोड़ योजन दूर नित्य गो लोक धान है। 
वह बिल्कुल बिता श्राश्रय वाला है तथा रत्नों से जो सार भूत रत्न है 
उनसे उप्तका निर्माण हुम्ना है ॥१६।॥| यह गो लोक सात द्वारों वाला-+« - 
सात सारों से समन्वित तथा सात परिखाग्रों से युक्त है। इसमें एक लक्ष 
प्रकार हैं और विरजा नाम धारिणी नदी से युक्त है ॥१७॥ ग्रह गो लोक - 
धाम सुन्द्र सौ श्रुज्ों वाले रत्नों के शैल से वेश्वित है। इसका दश्‌ सहस्न' , 
योजन. का मान है ओर जिसका एक उज्वल शिर वद है ॥१८।॥ यह शैल. 
सौ; करोड़ योजन ऊंचा है। उसकी लम्बाई ऊंचाई, से सो गुती हैतथा 
इसका प्रत्थ एक लक्ष योजन है ॥१९।॥ वहाँ पर दश सहस्तन योोजन: « 
विस्तार वाला रास मण्डल 3 जो अमूल्य रत्नों के द्वारा. निर्माण वाला है _ 
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श्रौर चन्द्रमा के विम्ब की भाँति वत्त[ल ( गोल ) आकार वाला है। उसके 
घारों ओर पारिजातों का वन है जिसमें पृष्प वराबर विकसित रहा करते 
हैं। वहाँ सहल्लों कल्प वृक्ष हैं जो मनमें सप्नुत्पन्त मनोरथों को पूर्ण करने 
वाले हैं और संकड़ों ही पुप्पों के उधान बने हुए हैं ॥२०-२१॥ नाना 
प्रकार के पुष्पों के वृक्षों से युक्त पुष्पित एवं तीत करोड़ रत्मों के भवनों 
वाला वह रास मण्डल है । उसकी रक्षा एक लक्ष गोपियाँ किया 
करती हैं ।॥२२।॥। ॒ 

श्वेतचामरहस्ताभिस्तत्तुल्याभिश्च सर्वतः । 

अमुल्परत्ननिर्माण सूं षिता भिर्च भूषण: ॥॥२३ 

मत्प्राणाधिष्ठातृदेवी देवीव! प्रवरा वरा । 

सुदाम्त: सा च शापेन वृषभानसुताअ्धुना || २४ 

शत।ब्दिको हिविच्छेदी मविष्यतिमयासह । 

तेन भारावतरणं करिष्यामि भ्रुवःपिता।।२५ 

तदा यास्यथामि गोलोक' तया साद्ध सुनिश्चितम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपैगोपीभिरेव च॑ ॥२६ 

वृषभानेनतत्पत्न्या कलावत्या च बान्धवेः । 

एवं च नन्दं सानन्दंयशोदां कययिष्यति ॥२७ 

त्यज शोक महाभाग ब्रजेसाद्ध ब्र॒ज॑ं ब्रज । 

: अहमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सर्वंजीविषु २८ 

वहाँ रास मण्डल में द्वेत चमर हाथों में लेने वाली और श्रमृल्य 
रत्नों के निर्माण करने वाले भूषणों से विभृषित सब प्रकार से राधा 
के तुल्य गोषियों से युक्त एवं परि सेवित मेरे प्राणों की भ्रधिष्ठात्री 
देवी समस्त देवियों में प्रवर एवं श्रेष्ठ राधा है जो इस समय सुदामा के 
शाप से वृषभानु की सुता होकर ब्रज में श्रवतीर्ण हुई हैं ॥।२३-२४॥ मेरे 
साथ उसका एक शताब्दी तक विच्छेद होगा । इससे मैं भ्‌ का पिता होकर 


उसके भार का निराकरण करूगा ॥२५॥ फिर इसके अंसैंल्वर मैं उसी | 





राबा के साथ में सुनिश्चित रूप से गो लोक में चला जाऊ ता ः 
तुम--यश्मयोदा प्रौर ब्रज के सखा गोप एवं गोपियाँ भी मेरे साथ होंगे । 


व उस समय 
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॥२६॥ वृषभानु--उस्तकी पत्नी कलावती तथा उनके वान्धव भी मेरे साथ 
'रहेंगे । इस प्रकार ते श्रानन्‍द युक्त नन्‍्द और यशोदा को कहेगा ॥२७॥ 
है महा भाग | शोक को त्याग दो और अब ब्रज वासियों के साथ ब्रज 
में जाओ | मैं तो आत्मा और सबका साक्षी हूँ | मैं समस्त जीवियों में 
निलिप्त हैँ ॥२८।॥। 

जीवो मत्प्रतिधिम्बश्च इत्येवं संवंसम्मतम्‌ । 

प्रकृतिम द्विकारा च साप्यहं प्रकृति: स्वयंस २९ 

यथा दुग्धे च धावल्यं न तयोरभेंद एवं च। 

यथा जले तथाशेत्य यथा वह्नौ च दाहिका ॥॥३० 

यथा&काशे तथा शब्दी भूमौ गध्धोयथा नृप । 

यथाशो भा च चरद्धेच यथादिनकरे प्रभा ॥३१ 

यथा जीवस्तथात्मान तर्थव राधपा सह । 

त्यज त्व' गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥३२ 

अहं सब स्य प्रभवः साच प्रकृतिरीश्व री । 

प्लयतां नन्‍द सानन्द' मद्विभूतिसुखावहास्‌ ॥३३ 

पुरा या कथिता तातब्रह्मगैध्व्यक्तजन्मंने । 

कृष्णो5हंदेवतानाञच गोलोके द्विभुज: स्वयस्‌ ।।३४ 

चंतुभु जा:हूं वकुण्ठेशिवलोके शिवः स्वयम्‌ । 

ब्रह्मलोकेचब्रह्मा5हुंसु ग्यस्तेजस्विनाम हस्‌ 40३५ 

पवित्राणामहूं वहिनजलमेव द्रवेषु च । 

इन्द्रियाणां मनश्रास्मि समीर: शीघ्रगामिताम्‌ ॥३६ 

यह जीव तो मेरा प्रतिबिम्ब स्वरूप है--यही सिद्धा सब॑ सम्मत भी 
है । प्रकृति मेरा ही विकार रूप वाली है ओर वह प्रकृति भी मैं ही स्वयं 
हूँ ॥२६।। जिस तरह दुग्ध में घबलता होती है श्रौर उन दोनों में कोई 
भी भेद नहीं होता है जिस प्रकार से जल में शीतलता होती है' और बचह्नि 
में दाहिका शक्ति होती तथा आ्राकाश में शब्द होता है एवं भूमि में गन्‍्व 
होतो है । है नृप ! जिस तरह चन्द्र में शोभा और दिनकर में प्रभा होती 
है तथा जिस प्रकार से जीव और आत्म हैं उसी भाँति मैं राधा के साथ 
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रहता है। ग्राप राधा में एक सामान्य गोपिकां की बुद्धि का तथा मुभमें 
पुत्र भावना को त्याग देवे' ३ ०-३१-३२॥ मैं सबक्ना प्रभ्ुंव श्र्थात्‌ उत्पत्ति 
“-का रण हूँ और वह राधा साक्ष व्‌ ईश्वरी प्रकृति हैं । है ननन्‍द ! श्राप 
आनन्द के साथ मेरी सुख देने वाली विभूति का श्रवण करो ॥३३॥ है 
तात | पहिले भ्रव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के लिये जो कही गई थी । मैं देवों 
का कृष्ण हुँ जो गो लोक में स्वयं दो भुजाश्रों वाला रहता हूँ ॥३४॥ मैं 
बैकृष्ठ लोक में चार भुजाभ्रों से युक्त रहता हुँ और शिव लोक में स्वयं 
ही शिव के स्वरूप में विद्यमान रहा करता हूँ। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा और 
तेजस्कियों में मैं दिनकर फ्रे स्वरूप में रहता हैँ ॥३५॥ पवित्रों में मेरा 
वह्ि स्वरूप होता हैं तथा द्रवों में जल भी मेरा स्वरूप है। इन्द्रियों में 
मैं इन्द्रियों का राजा मन हैं तथा शीघ्र शगाभियों में मैं चायु हू 
!।३६।॥। | ह 
यमो5हं दण्डक्त णां काल; कलयतामहम_। 
बक्ष राणा मकारोऊउस्ति साम्ताञ|च साम एवं व ॥५५ 
इन्द्रश्वनुदंशेन्द्रषु कुबेरो धनिनामहम, । 
ईशानो5ह दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥३८ 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मणश्राश्रमेषु च । 
धघनानाञ्च रत्नमहममुल्य सर्वदुर्लभम्‌ ॥३४ 
तेजसानां सुवर्णोडह मणीनां कौस्तुभः स्वयम_ । 
शालग्रामस्तथार्च्यानां पत्राणां तुलसीति च ।॥४० 
पुष्पाणां पारिजातो# ं तीर्थानां पुष्कर: स्वयम, । 
बेष्णवानां कुमारो5ह योगीनद्राणां गणेश्चरः ४१ 
« सेनापतीनां स्कत्रो5हूं लक्ष्मणी5हँ धनुष्मताम_। 
' 'राजेच्राणाअच रामोऊहूं नक्षत्राणामहं शशी ॥०२ 
५ सासानां मार्गशीर्षोकहमृतृनामस्मि माधवःन 
 'बारेष्त्रांदित्ववारो$हंतिथिष्वेकादंशी तिव । ४३ 
: चहिष्णुनाज्च पृथिवी माताहं बान्धवेषु च॑ । 
“भमृत भक्ष्यवस्तुनों गग्येष्वाज्यमहं तथा ४४ 
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कल्पवृक्षश्॒ वृक्षाणां सुरभी कामघेनुषु। 

गंगा सरितां मध्ये कृतपापविनाशिनी ॥॥४५ 

दण्ड करने वालों में मैं यमराज हैं और कलपन करने वालों में काल 
मेरा ही एक स्वरूप है । अक्षरों में अकार मेरा रूप है और सामों में साम 
वेद मेरा स्वरूप होता है ॥३७॥ चौदह इन्द्रों में मैं इन्द्र हैँ तथा धनियों में * 
मैं कुबेर हैँ । दिगीशों में ईशान मेरा ही स्वरूप है तथा व्यापक पदार्यों 
में मैं नभ हूँ ॥३८॥ जीवों में सबका अन्तरात्मा हूँ तथा भाश्नमों में ब्राह्मण * 
का; आ्राश्रम मेरा ही साक्षात्‌ स्वरूप है । धों में मैं रत्न हुँ जो सबको '* 
दुलंभ एवं श्रमूल्य होता है ॥३६॥ तेजस पदार्थों में मैं सुबर्ण हूँ तथा 
मणियों में कौस्तुभमरि मेरा एक रूप होता है । जो अर्चना करने के. 
योग्य हैं उनमें मेरा शालग्राम स्वरूप होता है और पत्रों में तुल्नसी 
दल मेरा ही रूप है ॥४०॥ बंष्णावों में कुमार तथा योगीच्द्रों में. मैं 
गरोश्वर हूँ । सेनापतियों में स्कनन्‍्द्र और धनुष धारियों मे: मैं 
लक्षमश हूँ। राजेन्द्रों मे राम मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है तथा नक्षत्रों मे: मैं 
चन्द्र हूँ ४१-४२।॥ मासों मे मैं मार्ग शीर्ष हुँ और ऋतुप्रों मे माधव 
वसन्त मेरा हो स्वरूप है । वारों मे आदित्य वार मैं हूँ तथा तिथियों: में 
एकादशी हूं ।।४३।। सहन शीलों मे पृथ्वी मेरा स्वरूप है तथा बान्क्षवों 
में माता के रूप में मैं हो रहा करता हूँ। भक्षण करने के योग्य! 
बस्तुओ्रों में मैं श्रमुत हुँ और गव्यों में घृत मेरा ही स्वरूप होता-है । 
कल्प वृक्ष वृक्षों मे मेरा स्वरूप है तथा कामघेजुओं मे. सुरभी मेरा रूप 
होता है । नदियों मे गंगा मैं हुँ जो कि समस्त पापों के विनाश करने 
वाली है ॥४०-४५॥ , 

वाणीति पण्डितानाअच सन्त्राणां प्रणवश्तथा । 

विद्यासु बीजरूपो$हं शस्यानां धान्यमेव च ॥॥४६ 

मश्वृत्य. फलिनामेव गुरूणां मन्त्रदः स्वयम | 

कशध्यपरच प्रजेशानां गरुड़:पक्षिणां त्तथा ॥।४७ 

अनन्तो5हम्च नागानां नराणाह्ूच नराधिप: । 

ब्ह्मर्षीणां भृगुरहं देवषीणारूच नारद: ४८ - 
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और 
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राजषोणांच जनको महर्षीणाण्च शुकस्तथा । 

गन्थर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिला सुनि: ॥४९ 

पण्डितों मे' वाणी--मन्त्रों मे प्रशव--विद्याश्रों मे' बीज का रवरूप 
दस्यों मे धान्‍्य मेरा ही स्वरूप होता है ॥४६॥ फल देने बालों मे 


पीपल ओर गुरुओं में मन्त्र की दीक्षा देते वाला स्वयं मैं हूं। प्रजेणों में 
मैं कश्यप-पक्षियों मे गरुड़ तथा नागों में श्रनन्त मेरा ही स्वरूप है एवं 


नरों 


में नराधिप मैं ही हूँ । ब्रह्मषियों में मैं भृगू हुँ श्रौर देवधियों में 


नारद मेरा ही स्वरूप है ॥४६-४८।॥| राजषियों में जनक तथा 
मह्॒षियों में शुक्र-गन्धवों में चित्ररथ भौर सिद्धों में कपिल मुनि मेरा ही 
स्वरूप होता है ॥॥४६॥ 


बृहस्पतिबु द्विमतां कवीनां शुक्र एव च । 
ग्रहाणांच शनिरहूं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥५० 
मृगाणांच मृगेन्द्रो>हं वृषाणां शिववाहनस्‌ । 
ऐरावतो गजेन्द्र।णां गायत्री छन्‍्दसामहूम्‌ ॥५१ 
वेदाश्र स्वेशास्त्राणां वरुणो यादसामहम्‌ । 
उवंश्यप्परसामेव समुद्राणां जलाणंवः ॥५२ 
सुमेरु) पर्वतानांच रत्नवत्सु हिमालय । 

दुर्गा च प्रकृतीनांच देवीनां कमलालया ॥५३ 


 दहधातरूपा च नारीणां मत्प्रियाणांच राधिका । 


साध्वीनामपि साविन्नी वेदमाता च निश्चितम्‌ !॥५४ 
प्रह्लादश्वापि देत्यानां बलिष्ठानां बलि: स्वयम्‌ । 
नारायण्िभंगवात्‌ ज्ञानिनांमध्य एव च ॥५५ 

हनुमान वानरणांच पाण्डवानां धंजय) । 

मनसा नागकन्यानां वसूनां द्रोग एव'च ।)५६ 

बुद्धिमानों में वृहस्पति मैं हुँ तथा कवियों में शुक्र मेरा स्वरूप है। 


ग्रहों में शनि भोर शिल्प ज्ञाताओं में विश्व कर्मा मेरा रूप समझना चाहिए 
॥५०॥| मृ्गों में मृगेन्द्र सह में हुँ तथा वृषों में शिव का वाहन वृष मेरा 
स्वरूप होता है। गजेन्द्रों ऐरावत नाम घारी मैं हूँ तथा छन्दों में गायत्री" 
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मेरा रूप है ॥५१॥ सम्पूर्ण शास्त्रों में वेद मेरे ही रूप हैं एवं याददों में 
वरुड़ मैं हूँ। श्रप्सराओं में उर्वेंसी तथा समुद्रों में जलाणंव मेरा स्वरूप 
होता है ॥५२॥ पर्वतों में सुमेह पर्बत मेरा स्वरूप है तथा रलतवानों में 
हिमालय मैं हूँ । प्रकृतियों में दुर्गा तथा देवियों में लक्ष्मी मेरा स्वहप होता 
है ॥५३॥ वारियों में शतरूपा एवं मेरी प्रियात्रों में राधिका मेरा ही 
साक्षात्‌ स्वरूप समझता चाहिए । साध्वियों में सावित्री निश्चित वेदों की ' 
जानकी मेरा ही स्वरूप है ॥५४।॥ दैत्यों में प्रह्दाद और वलिषनों में स्वयं 
वलि एवं ज्ञानियों के विषय में भगवान्‌ नारायण ऋषि मैं ही हूँ ॥५५॥। 
वानरों में सुमान्‌ श्रौर पाण्डवों में घनव््जय--ताग कन्याश्रों में मनसा 
तथा वसुओं में द्रोण मेरा ही स्वरूप है ॥॥५६॥ 

द्रोणी जलधराणांच वर्षाणां भारत तथा । 

कामिनां कामदेवो5हं रम्भा च कामुकीषुच ॥॥५७ 

गोलोकश्वास्मि लोकाना मुत्तम: सवंतः पर। । 

मातृकासु शान्तिरहं रतिइच सुन्दरीषु च ॥५८ 

धर्मोडहं साक्षिणां मध्ये सन्व्या च वास्रेषु च । 

देवेष्वहंच माहेन्द्री राक्षतेषु विभीषण: ॥५९ 

कालाग्निरद्रो रुद्राणां संहारो भेरवेषु च | 

शंखेषु पांचजन्यो5हं अद्भ ष्वपि च मत्तकः: ॥६० 

पर पुराणसूत्रेषु चाहं भागवत वरम्‌ । 

भारत चेतिहासेषु पंचरात्रेषु कापिलम ।।६१ 

स्वायम्भुतवरों मनु्नांच मुनीनां व्यासदेवक: । 

स्वधा5हं पितृपत्नीषु स्वाहा वल्निप्रियायुच ॥६२ 

यज्ञानां राजसूयो5हं यशपत्नीषु दक्षिणा । 

गस्ज्ञास्त्रज्षेषु रामोःहं जमदग्निसुतो महान्‌ ॥६३ 

जलधरों में द्रोण--वर्षों में भारत-कामियों कामदेव तथा कामुकियों 
में रम्भा मेरा रूप होता है ॥५७॥ लोकों में सर्वोत्तम और सब से पर गो 
लोक धाम है तो वह भी एक मेरा ही स्वरूप है। मातृकाओं में मैं शान्ति 
हूँ वथा परम सुन्दरियों रति मैं ही हूँ ॥ .५।॥ साक्षियों के मष्य में मैं धर्म 
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हैँ ओर वासरों में सन्ध्या' मेरा स्वरूप होता है ।। देवों में माहेन्द्र तथा 
राक्षसों में विभीषण मेरा ही स्वरूप है ॥५९॥ रुद्रों में कालाग्नि रुद्र तथा 
भैरवों में संहार--शड्डों में पांचजन्य तथा श्रद्धों में मस्तक मेरा स्वरूप 
है ॥६०॥। पुराण सूत्रों में परमोत्तम एवं श्रंष्ठतम भागवत साक्षात्‌ मेरा 
ही रूप होता है। इतिहास ग्रन्थों में भारत एवं पंचरात्रों में कापिल पंच" 
रात्र मैं हूँ ॥६१॥ मनुग्रों में स्वायंभुव मनु और मुनियों में व्यास देव--' 
पिल्न पत्नियों में स्ववा एवं श्रग्ति की प्रियाओं में स्वाहा मेरा रूप समझना 
चाहिए ॥६२॥ यज्ञों में राज सूय यज्ञ तथा यज्ञपत्नियों में दक्षिणा-- 
हस्त्रास्त्र के ज्ञाताश्रों में महात् जमग्नि का पुत्र राम मेरा ही स्वरूप 
है ॥॥६३॥। ह 

अहं च सर्वभृतेषु मयि सव च सन्‍्ततम् । 

यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुरस्त रो: ॥॥६४ 

सर्वकारणरूपो&हं न च मत्कारणं परम्‌ । 

सर्वेशोहहं न मेडपीशो हाहं कारणकारणम_ ॥६५ 

सर्वेषां सवंबीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । 

मन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥६६ 

पापग्रस्तेन दुबु द्ू या विधिना वंचितैन च । 

स्वात्माहूं सवजन्तूनां स्वात्माहं नाहत: स्वयम_ ॥६७ 

यत्राहं शक्तयस्तन्न क्षुत्पिपासादयस्तथा । 

गते मयि तथा यान्ति नरदेहें यथानुगाः ॥६८ 

हे ब्रजेश ननन्‍्द तात ज्ञान ज्ञात्वा ब्र॒ज॑ ब्रज । 

कथयस्व च तां राधां यशोदां शानमेव च ।।६९ 

ज्ञात्वा ज्ञान ब्रजेशबच जगाम स्वानुगः सह । 

गत्वा च कथयामास ते 6 च योषितांवरें ॥७० 

तेंच सर्वेजहु: शोक॑ महाश्ानेत नारद । 

क्रृष्णो यद्यपि निलिप्तो मायेशो मायया रतः ॥७१ 

यशोदया प्र रितश्च पुनरागत्य माधवम_। 

तुषाव एय्मानन्द तन्दश्व नन्‍्हनन्दनम_॥॥७२ 
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सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥७३ 

समस्त प्राणियों में मैं विद्यमान रहता हूँ और सम्पूर्ण भूत मुझे में 
निरन्तर रहा करते हैं। जिस तरह से वक्ष में फल रहते हैं श्रौर फलों में 
तरु का श्रकुर रहा करता है ॥६४॥। मैं सब का कारण स्वरूप हूँ किन्तु 
मेरा पर कोई कारण नहीं होता है । मैं सबका ईश हूँ श्रौर मेरा कोई भी 
ईश्वर नहीं है । मैं कारण छूपों का कारण हूँ ॥६५॥ मुझको ही सबका 
तथा सब बीजों का कारण मनीशी लोग बताते हैं। जो मेरी माया से 
भोहित जन हैं वे पापी मुफको नहीं जानते हैं ॥६६॥ पापों के द्वारा ग्रस्त 
दुष्ट बुद्धि वाला उरवं विधि से वंचित के द्वारा समरत जन्‍्तुओं का स्वात्मा 
मैं स्वयं समाहत नहीं किया गया हूँ ॥६७॥ जिस स्थान में मैं रहता हूँ 
वहाँ पर ही श क्तियाँ हैं ओर क्षुत्पिपासा श्रादि भी हैं। मेरे चले जाने: पर 
ये समस्त शाक्तियाँ नर देह में ऐसे चली जाया करती हैं जैसे अनुचर स्वामी 
के पीछे चल दिया करते हैं ॥।६५॥। है ब्रजेश ! हे नन्‍द ! हे तात |! उस . 
ज्ञान को समझ-बूक कर अरब आप ब्रज भूमि में चले जाओ। और वहाँ, 
पहुंच कर इस ज्ञान को माता यशोदा और राधा से भी कह देना ॥६६॥ 
इस तरह से कृष्ण के द्वारा कहे गये ज्ञान को समककर नन्द ब्रजेश श्पने .. 
झनुगों के साथ वहाँ से चले गये वहाँ जाकर उन दोनों नारियों में श्रेष्ठों 
से वह ज्ञान दिया ॥७०॥ है नारद | फिर उन सबने इस महाज्ञान के 
द्वारा शोक का त्याग कर दिया था । कृष्ण यद्यपि निलिप्त थे किन्तु माया - 
के ईश वह माया के साथ रत थे । यशोदा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर ननन्‍्द 
फिर वापित्त आये और परम नन्द नन्‍्दन माधव की उन्होंने स्तुति की थी 
॥७१-७२॥ नन्द ने साम वेद में कथित स्तोत्र के द्वारा, जो कि ब्रह्मा ने, 
पहिले किया था, उनका स्तवन किया था श्रौर पुत्र के श्रागे स्थित होकर 
ब्रजेश नन्‍द बार-बार रुदन करने लगे थे ॥७३॥। | 

८र्व--भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण: परमानन्द: परिपूर्णातमः प्रभु: । 
' परमात्मा च परमो भक्तानुग्रहकातरः ॥१ 


री ६ 
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भवो भारावतरणे नियु णः प्रकृतेः पर: । 
परात्परस्तु भगवान्‌ ब्रह्म शशेषवन्दित: ॥२ 

तुष्टो नन्‍्दस्तवं श्रत्वा तमुवाच जगत्पति: । 
आगच्छन्त गोकुलाच्च विरहज्वरकातरम_ ॥३ 
गच्छ नन्द ब्र॒जं ननन्‍दा त्यज शोक भ्रम - भुवि । 
श्ुणु सत्य पर ज्ञान शोकग्रन्थिनिकुत्ततम_ ॥४ 


वायुइच भूमिराकाझो जल तेजइच प्रंचकम, । 
उक्त: श्रतिगरणरेत : पंचभत श्च नित्यश: ॥५ 


सर्वेषांदेहिनां तात देहरछपां चभौतिकः । ५ 

मिथ्या भ्रम: क॒त्रिमश्च स्वप्तवन्माययान्वित: ४६ 

देहं गुह्लन्ति सर्वेषां पं बभूतानि नित्यशः | 

माया सछ्ू तरूपं तदचिज्ञान भ्रमात्मकम_ ॥॥७ 

. इस प्रध्याय में भगवात्त्‌ भ्रौर नन्‍्द के सस्वाद का वर्णन किया गया 

है। नारायण ने केहा--श्रीकृषण परम श्रानन्द के स्वरूप ओर परिपूर्णंतम 
प्रभुहैं । यह परमार्त्मा भौर सर्वोपरि तंथा भक्तों के ऊपर अनुग्रंह करने में 
कातरताः पूर्वक शीघ्रता करने वाले हैं ॥१।॥॥ इस वसुस्चस के भार को 


हटाने के लिये' ही भ्रवतार धारश!'करेने वाले हैं । यह निर्श रण तथा प्रकृति . 


से भी/पर 'हैं भगंवात्‌- पर से' भी 'पंर और 'ब्रह्मा--ईश तथा शेष के द्वारा 
वन्दित हैं २।। /नन्द के स्तवन का श्रवण करके जगत्पति श्रत्यन्त तुष्ट हुए 
थें और गीकुंल से प्राये हुए एवं" विरह कें ज्वर से कातर उस नन्द से 
भगवाव्‌ बोले ।॥। ३।। भगवान्‌ ने कहा--हे नन्‍द ] बज में जाओ, हे ननन्‍द ! 
शोक. का त्यांग कर दीः। इस भूतल में'इस भ्रम को त्यांग दो । आप शोक 
'को ग्रस्थि का निकृन्तन करने वाले ज्ञान' का श्रेवश ' करो जो सत्य एवं परे 


है ॥४॥ वायु--भूमि-+प्राकाश--जल श्रौर' पाँचवा तेज है") भ्र्‌ति गणों 


के द्वारा इन पाँच भूतों-क द्वारा' ही रनित्य इस देह की रचना कही गई है 
४५॥ है तात ! समस्त देह धारिथों:का देह पंच' भौतिक होखा है। यह 
मिथ्या श्रम्म है--कवत्रिम है. ज़ोर स्वज़॑ की भाँति माया से. भ्रत्वितः है ॥।६॥ 


(6 ६ ६ कै हक ० 


टी 
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ये पाँच भूत ही. नित्य सबके देह को ग्रहण किया करते हैं। यह माया कद 
संकेत रूप और भ्रमात्मक अभिन्नान है ॥७॥॥ 

को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पत्तिस्तु वा । 

कर्मंणा भ्रमण शब्वत्‌ सर्वेषां भरुवि जन्म नि ॥८6 

-कर्मणा. जायते जन्तूः कर्म णंव प्रलीयते । 

सुख दु:खं भयं शोक॑ कम णा च प्रपद्यते ॥९ - 

केषां वा जन्म स्वग षु केषां वा ब्रह्मणो. गुहे । 

केषां विश्रषु क्षत्रेषु केषां वा' वेश्यशुद्रयो: ॥। १०. 

अतिनीचेषु केष॑ा वा केषां वा.कूमिषु विट्सु च। 

पशुपश्षिषु केषां वा केषां वा क्षुद्रजन्तुषु ॥ १ १ , 

पुन: पुनश्रेमन्त्येव)सर्वे तात स्वैंक्म णा । 

करोति कर्म निमृ हल मःड्गक्ती मत्प्रियः सदा.॥१२ 

क॒त त्रेता द्वापरं#च कलिईंचेति चतुयु गम । 

पंचविश॑त्सहस्राणां यगान्‍्ते निधन, मनो: ॥। १ ३ 

मनोःसम महेन्द्रस्य, पर॑मायुविनिर्मितंम | 

 चतुर्दशेन्द्रविच्छित्तो श्रह्मणो दिनमुच्यते १४ 

है तात | कौन क़िसंका पुत्र. है श्लौर किसकी' कौन स्त्री श्रथवा कौन 
किसका पति है? इस, भंतल!/ में जन्म लेकर उसमें क्रमं,के द्वारा ही निरन्तर 
सबका भ्रमण, होता रहता है:८॥। कंमे के वश ही यह जन्‍्तु जन्म प्रहण 
किया करता है और कर्म के द्वारा' सी इसका विलय होता है। यह जन्तु 
प्रपने:किमेके हो-दवा रा. यहाँ संसार से आकर सुख-हुःख-भय/पीर शोक 
की प्राप्ति किया करता है ॥९॥ कुछ का जन्म स्वयं लोक में होता है-- 

: कुछ ब्रह्म ज्ञोक. में जाकर समुत्पन्त होते हैं---कुछ जून्तु क्षत्रिय-वैश्य तथा 
शद्ठों के धर में उद्दंभव प्राप्त क्रिया क्रते हैं १ ०॥। कुछ जीव अत्यन्त नीच 
- कुंछ में उत्परंन होते हैं.और कुछ, कृमियों में तथा बिद्‌ में, जन्म प्रहुंण करते 

हैं। कुछ ऐसे भी जन्तु हैं जो पशु एवं पक्षियों में एवं, क्षुंद्रयोनियों में 
उत्पन्न होते :हैं ॥॥ १ १५ :इसे तरह से है तात [ये सब ;एक ्वार ही नहीं, 


7: ॥म्बॉरन्‍्क्रार भेमण करते रहते हैं:और कम के वंश ही उनका ,जनन-मंरण 
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एवं भ्रमण हांता रहता है। जो मेरा भक्त तथा मेरा प्रिय होता है वह हो 
सदा इस प्रबलतम कम को निमुंल कर दिया करता है ॥१२॥ कृत-- 
त्रेता--द्वापर और कलि ये चार युग होते हैं। पच्चीस हजार यगों के 
अन्त में एक मनु का समय पूरा होकर उसका निधन होता है ॥१३॥ मनु 
के समान ही महेन्द्र को परमायु बनाई गई है । जब चोदह इन्द्रों की 
विच्छित्ति हो जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है ॥।१४॥ 
एवं परिमिता राशि: कालविद्धिविनिरभिता । 
एवं परिमिता मासा वर्षच परितिश्चितम_ ॥१५ 
ब्रह्मणइच वर्षशत' परमायू विनिश्चितम_ । 
निर्मेषमात्र॑ कालोथ्यं ब्रह्मणो निधने मम ॥१६ 
ब्रह्म णादि तृणपर्थ्यन्तं सर्व विरवे विनिश्चितम_॥ 
सत्योःहं परमात्मा च भक्तानुग्रहविग्रहः ॥ १७ 
मन्मन्त्रो पासक; सत्यो देहं त्यक्त्वा धरासु च । 
यास्यत्येव हि गोलोक॑ चित्त्वा कर्म १रातनम ॥१८ 
असंख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम_ । 
गृह्लाति नित्य॑ स्वं देहूं जन्मभृत्युजरापहम_ ।॥। १४ 
न नन्‍्द मम भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ । 
.नित्यं सुदर्शन तांइ्च परिरक्षति स्वेतः ॥२० 
मत्तोहि बलवान्‌ भक्तिश्चिन्तितो5हं न चिन्तितः । 
'अहं स्वामी च तस्वैव न में स्वामी पिता प्रसू: ॥२१ 
इसी प्रकार से इतने ही परिमाण की काल के वेत्ताश्रों ने, ब्रह्मा की 
रातज्ि हुआ करती है--ऐसा बताया है | इस तरह से दिनों के मास तथा 
मासों के वर्ष परि निश्चित होते हैँ ॥१५॥ इसी हिसाब वाले सौ वर्षों की 


ब्रह्मा की श्रायु निभित की गई है । ब्रह्मा अपनी पूर्ण भ्राय जब समाप्त कर हे ह 
लेता है तब मेरा एक निमेष मात्र समय हुआ करता है ॥१६॥ ब्रह्मा से... “ 
भ्रादि लेकर तृर्‌ पर्यन्त सब इस बिददब में विनिश्चित है। मैं ही भक्तों के... 
ऊपर भनुग्नह करने के लिग्रे विग्रह धारण करने वाला परमात्मा सत्य हूँ, 
॥१७॥ मेरे मन्त्र को उपासना करते वाला पुरुष भी सत्य होता है जो 
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धरा" में अपने देह का त्याग करके अपने पुरातन कर्मों का छेंदन करके 
नित्य गो लोक धाम में निश्चय ही चला जाता है ॥१८॥ भसंख्यों ब्रह्माश्रों 
का पतन हो जाने पर भी उस मेरे मन्‍्त्रोपासक भक्त का पतन कभी नहीं 
होता है | बह तो श्रपना वहां गो लोक में नित्य देह ब्रहण करता है जो 
जन्म-मरण और जरा सब का अपहरण करने बाला होता है ॥१९॥ 
है भन्‍्द ! जो मेरे भक्त हैं उनका कहीं भो कभो कोई अशूभ नहीं होता 
है । उनकी रक्षा मेरा नित्य सुदर्शन श्रस्त्र सब धोर से किया करता है 
॥२०॥। मेरा भक्त तो मुझ से भी अधिक बलवान होता है क्‍योंकि मुफे 
सर्बदा उस के योग क्षेम की चिन्ता रहा करती है और वह सदा निश्चिन्त 
ही रहता है। मैं उसका ही स्वामी हूँ और मेरा स्वामी पिता उत्पन्न 
करने वाला नहीं होता है ॥२१॥ ः 

पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम_। 

छित्वा च॒ कर्म निगड़ गोलोक तद्‌ ब्रजस्वयम ॥२२ 

कथयंस्व यशोदांच गोपी गोपगंणं ब्रज । 

तैदच सर्वेजन: शोक त्यज स्वमन्दिरं ब्रज ॥२३ 

इत्येबमुक्त्वा भगवान्‌ विरराम च संक्षदि । 

पप्रच्छ पुनरेव॑ तं॑ नन्‍्दइचानन्दसंप्लुत: ।4२४ 

वद सांसारिक ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम । 

सूढ़ो5हं परमानन्द श्रुतीनां जनको भवान्‌ ॥२५ 

नन्दस्य वचन श्रुत्वा सवेज्ञो भगवानु स्वयम_। 

. आहिनक कथयामास श्र तिभिनश्र तंहियत्‌ ॥२६ 

है नन्‍्द | अब ग्राप मुभमे पुत्र की बुद्धि का त्याग करदो, श्रब तो 
भ्रह्मस्वरूप वाले मेरा भजन करो। अपने कर्मों के निगड़ (बन्ध्रन) का 
छेदव करके आप स्वयं गोलोक धाम में चले जाओ ॥२२॥ ब्रज में जाकर 
माता यशोद्वा से भी यह ज्ञान कह देना तथा गोपी और गोप गरतों को भी 
यही ज्ञान समा देना । उन समस्त जनों के सहित शोक का एक दम 
: परित्याग कर दो और अब ब्रज में चले जाओ ॥।२३॥ इस प्रकार से इतना 
४ कह कर भगवान्‌ उस संसद में विरत होगये थे। फिर तन्‍्द ने आनन्द से 
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विभोर होकर उनसे इस प्रकार से पूछा था ॥२४॥ ननन्‍्द ने कहा--है 
भगवान्‌ ! मैं तो मृढ़ है और आप परम आनन्द स्वरूप हैं तथा श्र तियों के 
जनक हैं । अब आप मुझको सांसारिक ज्ञान को बतादो जिससे मैं श्रापके 
पद को प्राप्त हो जाऊंगा ॥२५॥ श्रवण कर सर्वज्ञ भगवानु ने स्वयं 
झाहिनक बताया था जिसको कि श्रतियों ने भी कभी नहीं सुना था ॥ २६७७ 
5 ०-आह्िकवर्णनम्‌ । 

शृणु ननन्‍द प्रवक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाद्भुतम्‌ ॥ 

सुभीपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुलेभम्‌ ॥।१ 

नत्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । 

भभीष्टदेवं हृत्पञ्म ब्रह्म रन्ध्र गुरु परम ॥२ 

विचिन्त्य मनसा प्रातः कृत्यं कृत्वा सुनिश्चितम ॥ 

स्‍्नानं करोति सुप्राज्ञो निरमेलेषु जलेषु च॥३ 

न सद्भूल्पठच कुरुते भक्त: कमंनिकृन्तनः । 

स्‍्नात्वा हरि स्मरेद्‌ सनध्यां कत्वा यातिगुहं प्रति ॥४ 

प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेश्चिधाय धौतवाससी । 

पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव मुक्तिकारणम्‌ ।॥५ 

दालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेअपि च। 

तथा च विध्र गवि च गुरुष्वेवाविशेषतः ॥ ६ 

घटेषष्टदलपशञ्म च पात्रे चन्दननिमिते। 

आवाहनन्च संवंत्र शालग्रामे जलेन च ॥७ 

ध्रब आहिनक का वरान किया जाता है| श्री भगवान्‌ ने कहा--हे 
ननन्‍्द आप श्रवण करो । मैं परम अद्भुत ज्ञान का वर्णन करता हूँ । यह 
ज्ञान वेदों में भी अत्यन्त गोपनाय है तथा पुराणों में भी अत्यन्त दुलंभ है 
0१॥ नित्य ब्रातःकाल में उठकर और राज्नि के वस्त्र का त्याग करके 
झ्पने हृदय रूपी पदुम में ब्रह्मरम्थ्र में श्रपने श्रभीष्ट देव परम गुरु का मन _ 
से विचिन्तन करे । इस सुनिश्चित प्रातः काल में किये जाने वाले कृत्य... 
को समाप्त करके सुप्राज्ञ पुरुष का कत्त व्य है कि वह निर्मल जल में स्नान 
करता है॥२-३॥ जिस मेरे भक्त ने कर्मों का निकुन्तन कर दिया है बह 
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कोई उस समय संकल्प नहीं किया करता है | वह तो केवल हरि का 
स्मरण ही करता रहता है श्रौर सन्ध्या करके फिर वह अपने श॒ह को चला 
जाया करतो है ॥४॥ घर पर पहुंच कर भपने पैरों को धोकर उसमें 
प्रवेश करता चाहिए। फिर धौत वस्त्र धारण करके मुक्ति के कारण स्व- 
रूप मुफ परमात्मा का ही पूजन करना चाहिए ॥५॥ शालग्नराम शिला 
सें---मणि निर्मित घृत्ति में--बन्त्र में--प्रतिमा सें---जल में--बिप्र में--- 
थौ में और अविशेष रूप से गुरु में--घर में--भरष्टल पद्म में तथा चन्दव 
लिमित पात्र में सबबत्र शालप्राम में भौर जल में आवाहन करे ॥६-७१॥ 
 मन्‍्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ ब्रती । 

षोड़शोपचा रद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तित: ॥५ 

श्रीदामानं सुदामान वसुदामानमेव च । 

वीरभानु शूरभानु' गोपाच्‌ पम्च प्रपूजयेतु ॥९ 

सुनन्‍्दनन्दकुमुदं पाषेदं मे सुदशनम्‌ । 

लक्ष्मीं सरस्वती दुर्गा राधां गज वसुन्ध राम ॥ १० 

गुरुत्च तुलसीं दम्भु कात्तिकेय विनायकम्‌ । 

नवग्रहांश्व दिकपालाद परितः पृजयेत्‌ सुधी: ॥११ 

देवषट्कञूच सम्पूज्य स्वांदो विध्नविष्नतः 

गणेशब-चदिनेशञच वहिन विष्णु शिव झिवास्‌ ॥१२ 

श्रुतो विनिर्मितान देवाच मोक्षदान्‌ कमक्न्तनानु । 

गणेश विघ्ननाश्ाय सूर्यें व्याधिविनाशने 4१ ३ 

चहिनप्राप्तिनिमित्तेन शान्तों शुद्धों भवेद्ध्र वस । 

विष्णु मोक्षनिमित्तेन शञानदानाबशड्ूरम्‌ ॥१४ 

मन्त्र के श्रनुरूप ध्यान के द्वारा श्रती को पहिले मेरा ध्यान करके 
क्र मेरा पूजन करना चाहिए । मूल मन्त्र के द्व रा भक्ति भाव से चोडद 
ऊपचारों को समर्पित करे ॥ ८५॥ इसके उपरान्त श्रीदामा, सुदामा 

चसुदामा बोर भानु और शूर भातु इन पाँच गोपों का पूजन करे ॥ ध।। 

फिर सुतन्द--ननन्‍्द--कुमुद ये मेरे पार्षद हैं इनका पूजन करे। सुदर्शन-- 
लट्षंट-- सरस्वती --दुर्गा-- राचा--गड्भा---वसुन्ध रा--गुरु --तु लसी -- 
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इम्भु--स्वामि कात्तिकेय-- गरोश--नवग्रह श्रौर दिक पालों का सुधी को 
समचेन करना चाहिए ॥१०-११॥ छ देवों का भली भाँति पूजन करके 
सबके आदि में विध्नों के विध्य से गणेश का--दिनेश का--वहित-- 
विष्णु--शिव--शिवा का पूजन करना चाहिए ॥१२॥ श्रुति विनिर्भित 
देवों का जो कि मोक्ष देने वाले और कर्मों का निकृन्तन करने वाले हैं 
यजन करे | विध्नों के विनाश करने के लिये गणेश ओर व्याधियों के 
नाश करने के लिये सूर्य का पुजन करें ॥१३॥ प्राप्ति के निमित्त होने से 
बंहिंन का यजन होता है जो कि शा न्‍त एवं शुद्धि निश्चित रूप से देता 
है। विष्णु मोक्ष प्राप्त करते के कारण से पूजा के: योग्य होते हैं और 
शद्ध.र ज्ञान का दान करने के लिये भ्रवश्य पूजने चाहिए ॥॥१४॥। 
बुद्धिमुक्तिनिमित्तेन पावेती पूजयेत्सुधी:। 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्र॑ कबच पंठेतु ॥१५ 
गुरु प्रणम्य सपूज्य तत्पश्रात्‌ प्रणमेत्सुरम्‌ । 
कृत्वाहिनकब्च संपृज्य यंथासुखमुरीरितम्‌ ॥ १६ 
समाचररेत्‌ स्वकमेतत्‌ वेदीक्त स्वांत्मशुद्धये ।.... 
विष्ठां न पश्यैत्‌ प्राश्नश्व व्योाधिबीजस्वरूपिणम्‌ ।।१७ 
मृत्रझुचव्याधिबीजल्च पर नरककारणम्‌ । 
लिड्भयोनि पांपंदु।लंव्याधिदारिद्रधदायिनी म्‌ ॥। ६७ 
उरोमुखं स्तन स्त्रीणों कटाक्ष हास्यमेव च । 
विन'शबीज' रूपञच विपदां कारण सदा ।॥१९ 
दिवाभोगञ्च रंवस्थोणां स्वलोप॑ परिवज येत्‌ । 
रोगाणां कारण >चेव चक्षुपा: कणयोस्तथा ६० -: 
एकतारणब्चगंगनं न पर्येत्तुहजां भयात्‌ । . 
: देवानु इंड्टा हरि स्थृत्वा सप्तधा नारद जपेत्‌ ॥२ ६१ 
“ अस्तर्काले रंवि चंद्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । 
खड़गं संमुदितं चन्द्र न पश्येद्‌ व्याविकारणम्‌ ॥२ 
- बुद्धि और मुंक्ति की प्राप्ति करने के लिये ब्रिद्वात पुंरंष को पावेती का. 
पूजन करना चाहिए। तीन पृष्पों की श्रत्ज्जलि देकर अपना स्तोन्न आर .. 
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कवच का पाठ करे ॥१५॥ गुर को प्रशाम करके ओर भली भांति पूजन 
करके उसके पीछे देव को प्रणाम करना चाहिए। अपना आहिनक करके 
श्रौर यथा सुख उददीरित का पूजन करके फिर ग्रपनी श्रात्मा की शुद्धि के 
लिये वेद में कहा हुआ अ्पता यह कर्म करना चाहिए। प्राज्ञ पुष्ष को 
ध्याधि-बीज के स्वरूप वाली विष्ठा को नहीं देखना चाहिए ॥१६-१७॥ 
मृत्र भी व्याथि का बीज होता है। यह परम नरक का कारण है । लिज्ध 
और योति पाप-दुःख-व्याधि तथा दरिद्गता के देने वाले होते हैं ॥१८॥ 
स्त्रियों का उर:स्थल--मुख--स्तत--कटाक्ष श्रौर हास्य विनाश के बीज 
होते हैं श्रोर उनका रूप-जावण्प तो सदा ही विपत्तियों का काररा है 
॥१९॥ श्रपनी स्त्रियों का स्वत्व के लोप करने वाला दिन के समय में 
भोग करना तो परिवर्जित कर देवे । यह नेत्रों के और कानों के रोगों का 
कारण होता है ॥॥२०॥ एक ही तारा वाले नभो मण्डल को कभी नहों 
देखता चाहिए क्योंकि इससे बहुत से रोगों के होने का भय' रहा करता 
है । यदि कभी देख भी ले तो उसका प्रायश्चित यही है कि देवों का 
स्मरण एवं दर्शन करे---हरि का स्मरण करे और सात बार नारद का 
जाप करना चाहिए ॥२१॥ अस्ताचल गामी रवि को तथा चन्द्र को कभी 
नहीं देखता चाहिए क्योंकि 'उस समय में इनका देख लेना व्याधि का 
कारण होता है। खज्भ --समुदित चन्द्र को भी नहों देखे-- यह भी व्याधि 
का कारण है ॥२२॥॥ 

एकत्रशयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

न कुर्ष्यात्‌ पापिता सार्द सर्व नाशस्य लक्षणम्‌ ॥२३ 

आलापादगात्रसस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनातु । 

संवरच्तिप्रवं पापास्तंलविन्द्रिवाम्भसा ॥२४ 

हिखजन्तुसमी पंच न गच्छेददु:खकारणम्‌ । 

खलेन साद्ध मिलन न कुर्ष्याच्छो कका रणम्‌ ॥२५ 

देवदेवलविप्राणां वेष्णवा० तथेष च। 

वित्त घनंव न हरेतू स्वेतारास्य कारणम्‌ ॥२२ . 
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स्वदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवित्त हरेत्त य:। , 

षष्टिवषसहुस्नाणि विष्ठांयां जायते कृमि: ॥२७ 

एक ही स्थान में पापी पुरुष के साथ शयन स्थान--भोजन और 
गमन नहीं करता चाहिए क्‍योंकि ये सब नाश के लक्षण होते हैं ॥।२३॥। 
आलाप करने से--गात्र के संस्पर्श से-शयन से--श्राश्रय से श्रौर भोजन 
से पाप जल से तेल की बिन्दु की भाँति निश्चय हो संचरण किया करते हैं 
॥२४।॥ हिंसक जन्तु के समीप में कभी नहीं जाबे क्‍योंकि वह दुःख का 
कारण होता है। खल के साथ कभी मिलन नहीं करे क्‍योंकि यह ज्ोक 
का कारण है ॥२५॥ देव--देवल श्रौर विप्रों का तथा वेष्ण॒वों का वित्त 
और धन कभी हरण नहीं करता चाहिए । यह सर्वे नाश कर देने का 
कारण होता है ॥२६॥ श्रपता दिया हुआ अयवा पर के द्वारा दिया हुआ' 
जो ब्रह्म वित्त है उसका जो कोई हरण करता है वह साठ हजार वर्ष तक 
विष्ठा का कृमि उत्पन्न होकर रहा करता है ॥२७॥। 

या स्त्री मृढ़। दुराचारा स्वप्ति हरिरूपिणस्‌ । 

न पश्येत्तजनं कत्वा कुम्भीपाके ब्रजेद्‌ भ्रवसु ॥२८ 

वाक्तजना ड्भवेत्‌ काको सिहासनात्‌ शूकरो भवेतु । 

सर्पो भवति कोपेन दर्पण ग्दभो भवेत्‌ । 

कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्र विषदर्शनात्‌ २९ 

पतिब्रता च वेकुण्ठ पत्या सह ब्रजैद ध्रवस्‌ । 

शिव दुर्गा गणपति सूर््य॑ विप्रव्च वैष्णवस्‌ ३० 

विष्णु निन्दति यो मूढ़ो स महारोरबं ब्रजेतु 

पितरं मातरं पुत्र सतीं भार्याँ गुरु तथा ॥३१ 

अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्य नरक ब्रजेतु । 

विप्रभक्तिविहीनाइच क्षत्रविदशुद्रयोनिजाः (३२ 

हरिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके भ्र वम्‌ । 

पतिभक्तिविहीनाइच युवत्यदच नराघधमाः ॥॥३३ 

मत्स्यांइ्च कामतो दग्ध्वा चोपवास वसेद्‌ द्विजः । 

प्रायश्चित्त' ततः कुर्प्पाद्‌ ब्रतं चान्द्रायगल्‍चरेतु ॥३४ - 





भाहितकवर्)णतमु] [ द२३ 


एकादशी ये कुवेन्ति क्ृष्णजन्माष्टमीव्रतम । 

शतजन्मक्ृतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संशयः ।।३५ 

एकादशी दिने भुड क्तो कृष्णजन्माष्टमात्रते । 

त्र लोक्यजनितं पापं सो5पिश्वुढ क्तेन संशय: ॥३९ 

जो स्त्री मूढ़ तथा दुराचार वाली अपने पति को हरि के स्वरूप 
वाला नहीं देखती है और तर्जना किया करती है वह कुम्भी पाक नाम 
वाले नरक में निदिचत रूप से जाया करती हैं ॥२८॥ वाशी के द्वारा 
तजेन करने से काक,हिंपन करने से शूकर,कोप करने से रुप और दपे करने 
से गधा होता है। कुवाक्य कहने से कूकरी और विष दर्शन से श्रन्ध होता 
है ॥२९॥ जो पतिब्रता रह्री होती है वह श्रपने पति के साथ निश्चय 
ही वंकुण्ठ लोक को जाती है। जो मृढ़ शिव--दुर्गा--गण पति---सूर्य- 
विप्र--बैष्णाव और विष्णु की निन्‍दा करता है वह महा रौरव नरक में 
जाया करता है। पिता-माता-पुत्र--सती भार्या--गुरु--अनाथ-भगिनी 
और कन्या की जो निन्‍्दा करता है बह भी नरक में जाता है, क्षत्रिय--- 
वेश्य श्रौर शूद्र योनियों में उत्पन्न होने वाले लोग जो विप्र की भक्ति से 
रहित होते हैं वे निश्चय दी नरक में जाकर दुःख भोगा करते हैं। इसी 
प्रकार से युवतियाँ जो पति की भक्ति से विहीन होती हैं वे नराधमा नरक 
गामिनी होती हैं ॥३०-३३॥ जो द्विज मत्स्यों को स्वेच्छुया दग्ध करके 
उप्रवास करता है उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए और चार्द्रायण ब्रत का 
समाचरणा करे ॥३४।॥ जो पुरुष एकादशी को ब्रत करते हैं तथा इष्ण 
जत्माश्मी का उपवास करते हैं बे सौ जन्मों के प पों से भी मुक्त हो जाता 
है--इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥३५॥ जो एकादशो के दिन 
तथा कृष्ण जन्माष्टमी के ब्रत के दिन भोजन कर लेता है वह त्ेलोक्य में 
उत्पन्न हुए पापों को भोगता है इसपें तनिक भी संशय नहीं है ॥३६॥ 

भातुरे नियमो न स्यादतिवृद्ध च बालके । 

भक्तस्य द्विगुणंदत्त्वा ब्राह्मणायशुचिभवेत्‌ ॥३७ 

यो भ्रुढक्त शिवाराज्ञौं च श्रीरामनवमी दिने । 

उपवासे प्तमर्थश्च स महारौखं ब्रजेतु ।३८ 


३२४ ] [ ब्ह्मव॑वत्तंपुराण 


रजस्वलास्नं वेश्यान्तं मन्दिरान्तं ब्रजेश्वर। 

यो भुडक्ते ब्राह्मणों देवात्‌ विट भोजी स भवेद्‌ ध्र व ॥३९ 

सन्ध्याहीनोज्शुचिनित्यमनहः सर्वकमंसु । 

यदन्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । 

राममन्त्रविष्ी नश्च॒ ब्राह्मणों नरक॑ ब्रजेतू ॥४७ 

नदीगर्भे च गत॑ च वृक्षमूले जलान्तिके । 

देवान्तिके शस्यभूमौ पुरीष नोत्सृजेद बुध: !।४१ 

जो आतुर (रोगी) हो-प्रत्यन्त वृद्ध हो और बालक हो उसके लिये 
यह तियम लागू नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को द्विगुण भक्त ब्राह्मण को 
देने से शुद्धता हो जाती है ॥३७)॥| जो शिवरात्रि के दिन और श्रोराम 
तवमी के दिन उपवास करने में समर्थ होते हुए भी भोजन कर लेता है 
बह महा रौरव नरक में पतित होता है ॥॥३०॥। हे ब्रजेश्वर! जो रजस्वला 
का वेश्या का तथा मन्दिर का श्रन्न खाता है वह ब्राह्मण देव से विट्भोजी 


निशचय ही होता है ।॥३६।॥। जो सन्ध्या हीन होता है, वह नित्य ही भ्रशुचि द 


एवं श्रयोग्य समस्त कर्मों में होता है । ऐसा ब्राह्मण दिन में जो भी कुछ 
कर्म करता है बहु सब फल हीन ही होता है भ्र्थाव्‌ उसे उसका कुछ भी 
फंल प्राप्त नहीं होता है ॥॥४०॥ राम मन्त्र से विहीन ब्राह्मण नरक में 
जाता है । बुब को नदी के गर्भ में--वृक्ष के मूल में--जल के समीप में- 
देव के निकट में भौर शस्य की भूमि में पुरीष (मल) का त्याग नहीं 
करना चाहिए ४१७ 
' दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां स्रोसम्भोगं करोति यः । 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्र: सप्तजन्मसु ।'४२ 
' उदिते जगतीनाथे या कुर्य्याहस्तधावनम्‌ । 
स वापिष्ठट: कथ्ंत्र ते पुजिय।मि जनादेनम ॥४३ 
मृद्धस्मगोश# त्पिडेस्तथा वालुकयापि वा। 
कृत्वा लिद्भध सकृत्पुज्य वसेत्‌ कल्पशतंदिवि ॥ ४४ 
जीवन्पुक्तो भवेद्विप्रो लिज्भममभ्यच येत्तु यः । 
शितरपूजाविही नश्व ब्रह्म णो नरक ब्रजेतु ॥४५ 





भाद्विकवर्णंनस ] | [ ३२५ 


मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्‍्दन्ति ये नराः। 

पच्यन्ते निरये तावद्यावद्द ब्रह्मण: शतम्‌ ४६ 

सर्वेषु प्रियमात्रेष ब्राह्मणश्व मम प्रियः । 

ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सतत॑ं वक्षस्ति स्थिता ॥४७ 

ततो5्धिका प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोषिका:। 

तंतो5धिकः शद्भूरो मे नास्ति मे शद्भूरातु प्रियः ॥४८ 

महादेव महादेव महादेवेति वादिन:। 

पश्रायामि च संतृप्तो नामश्रवणलोभतः ॥॥४९ 

जो दिन में तथा दोनों सन्ध्याओं के समय में निद्रा तथा स्त्री. के साथ 
सम्भोग करता है वह सात जन्‍म पर्यन्त रोगी होता है और सात जन्मों 
तक दरिद्र भी हुआ करता है ।।४२॥ जगत्‌ के नाथ के ( सूर्य के ) उदित 
हो जाने पर जो दन्त घावेन करता है वह अ्रधिक पापी है! वह पापिष्ठ 
केसे बोलता है कि मैं जनादंत की पूजा करता हूँ, क्योंकि उसका श्रधि- 
कारी नहीं रहता है ॥४३॥ मृत्तिका--भस्म--गोवर तथा बालुका से 
शिव का लिड्ध बनाकर जो एक बार भी पूजा करता है वह सौ कल्प तक 
देवलोक में निवास करता है ॥०४।॥ जो विप्र शिव की लिंग प्रतिमा को 
पूजित करता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है । शिव की पूजा से रहित 
ब्राह्मण नरक में जाया करता है ॥४५॥ जो मनुष्य मेरे समवित एवं 
प्रियतम शिव की निन्‍्दा करते हैं वह सौ ब्रह्मा के समय समाप्त 
होने तक नरक में यातना भोगते हैं ।।४६॥ यों तो मेरे सभी प्रिय हैं किन्तु 
समस्त प्रिय मात्रों में ब्राह्मण मेरा श्रधिक जिय होता है । ब्राह्मण से 
अधिक प्रिय मेरी लक्ष्मी है जो निरन्तर मेरे वक्ष: स्थल में संस्थित रहा 
करती है ॥४७॥ उस लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मुे राधा है और मेरे 
भक्त मुफे उस राधा से भी अधिक भ्रिय होते हैं। उत भक्तों से भी ज्यादा 
भ्रधिक प्रिय मुफे शद्धूर हैं और शद्भूर से अधिक मेरा भ्रन्य कोई भी प्रिय 
नहीं होता है ॥४८।। महादेव--महादेंव - हे महादेव--इस प्रकार से 
बोलने वाले के पीछे २ मैं शिव के सुनाम के श्रवण करने के लोभ से 
संतृत्त होकर चलता रहता हूँ ।॥४६॥ ह 


३१२६ ] [ ब्रह्मवंवत्तेपुराणँ 


भनो में भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका ध्र्‌ व्‌ । 

आत्मा मे शद्भूरस्थानां शिव: प्राणाधिकश्च य! ॥५० 

भाद्या नारायणी शरक्ति: सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवता: ॥५ १ -'* 

यया जयति विश्वञ्च यया सृष्टि:प्रजायते । 

यया विना जगनन्‍्नास्ति मया दत्ताशिवाय सा ॥५२ . 

दया निद्रा च क्षुत्त प्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा धति: । 

तुष्टिः पुश्टस्तिथा शान्तिलेज्जाधिदेवता हि सा ॥५३ “' 

वेकुण्ठे सा महालक्ष्मीगोलोके राधिका सती । 

मर्त्ये लक्ष्मीश्र क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ॥५४ *'४# - 

सा वाणी यस्षा चसावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता। ह 

वह्नौ सा दाहिका शक्ति: प्रभाशक्तिश्व भास्करे ॥५५ 

शोभाशक्तिः पूर्णाचन्द्रे जले शक्तिर्च शीतता । 

शस्यप्रसूता शक्तिश्रधारणाचधरासु सा ॥५६ 

ब्राह्मण्यशक्तिविप्र षु देवशक्ति: सुरेषु सा। 

तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गुहदेवेता ॥५७॑ 

मुक्तिशक्तिइ्च मुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा | ४ 

मख्कतानां भक्तिशक्तिमंयि भक्तिप्रेदा सदो फि८' / ५ 

भक्त के मूल में मेरा मन रहा करता है। निश्चय ही मेरे. श्राण 
राधात्मक होते हैं अर्थात्‌ राधिका मेरे प्राणों के ही स्वरूप" बाली होती 
है। जिनके हृदय में दाद्धूर की भक्ति है और जिनको शिव प्राणों सेमी 
प्रधिक प्रिय होता है वे हीं मेरी आत्मा हैं ५० नारोयंणी शर्वित संबसे 
श्राद्य शक्ति है जो सृष्टि--स्थिति शभ्रौरं अन्त के करने - वाली होती है। मैं 
उसके द्वारा ही सृष्टि करता हूँ और ब्रह्माँ श्रांदिं देवों की रचना' किया 
करता हूँ ॥।५१ बंहं शक्ति मैंने शिव की देदी है जिंसके ढारा विश्व को 
जय होती है भौर जिससे सृष्टि समुत्पेन्न होंती है और जिसके बिंना “यह 
'जगेत्‌ नहीं होता है ॥४२।॥ वही शक्ति देंया--निद्रार-क्षुत्व--तृप्तिं--” 
दृष्णा--श्रद्धा--धृति---तुष्टि--पुष्टि और शान्ति 'इवकी' अथिंशंत्री : देंवी 





आध्यात्मिक ज्ञान वणनम॒] [ ३२७ 


होती है ॥५३।॥ वही शक वँक्रुण्ठ में महालक्ष्मी है, गोलोक धाम में 
सती राधिका है, मर्त्य लोक में लक्ष्मी है तथा क्षीर सागर में दक्ष की 

कन्या सती है ।|५४॥ वही सरस्वती है--वही सावित्रों है--वही विद्या 
की अधिष्ठात्री देवी है--बह्नि में वह दाहिका शक्ति है और प्रभाकर में 
वही प्रभा शक्ति है ॥५५॥ पूर्ण चन्द्रमा में वही शोभा शक्ति है और 
जल में शीतलता की शक्ति है । वह ही दाप्य में प्रसता शक्ति है श्रौर 
धारा में धारण शक्ित होती है ॥५६। वह ही विप्रों में ब्राह्मण्य शक्ति 
होतो है भ्रौर सुरों में वहो देव शक्ति है | तपस्विय्गें में वही तपस्या है 
झौर गृहियों में गृह देवता भी वही होती है ॥५७॥। मुक्त जनों में वही 
मुक्त शक्ति होती है और तांत्वारिक पुरुष में वह ही आशा होती है तथा 
मेरे भक्तों में वही भक्ति के रूप में रहा करती है जो मुझ में सदा भक्ति 
प्रदा होती है ॥५८॥ 


5१--आध्यात्मिकज्ञानवर्ण नम्‌ 


श्रीकृष्ण जयतां नाथ सुखस्वप्नश्च श्रुतोमपा । 
वेदसारी नीतिसारों छौकिको वैदिकस्तथा ॥१ 


अधुना श्रोतुमिच्छामि पाप॑ तेषाञ्चदर्शने । 

यस्मिनु कमर णिवा: बत्सतन्मां कथितुमहेसि ॥२ 

हे नन्‍द जनकश्र ष'्ठ सर्वश्र प्ठ ब्रजेश्वर । 

चेतन कुरु कल्म्राणज्ञानञ्च परमं श्ृणु ॥३ 

परमाध्यात्मिक ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुर्लभस । 

वेद शास्त्रे गोपनीय तुम्यमेव ददाम्यहम्‌ :। ४ 

निबोध श्रूयतां नन्‍्द सानस्द: सुप्माहित:। 

जन्ममृत्युजरात्याधि धद फ्स्मासानन- जायते ५ 

स्थिरो भव महाराज ब्रज़नाथ ब्र॒जूं ब्रज । 

ज्ञानं लब्ध्वा सदोन॑न्दः शोकंमोहब्नित्रजित: ॥६ 

इस अध्याय में श्राध्यात्मिक ज्ञान का. वर्शुत” किया जाता है । 
बल्द ने फह्ा--हे जग्रतों के स्वामी श्रीकृष्ण !>मैंत्े सुस्व्रप्न का श्रवण 
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कर लिया है और वेदों का सार--रीति का सार लौकिक और वैदिक 
यंह सभो सुन लिया है ॥१॥ अब मैं उनके दश्शन में पाप का श्रवरणां 

करने की इच्छा रखता हूँ । हे वत्स ! जिस कर्म में जो होता है । 
अब श्राप उसे बताने के योग्य होते हो ॥२॥ भगवान्‌ ने कहा--हे 

जनक श्रेष्ठ नन्द ! आप तो ब्रज के राजा श्रोर सब में श्रोष्ठ हैं । 
चेतना करो और परम कल्याण का ज्ञान सुतो ॥३॥ यह परम आध्या- 
त्मिक ज्ञान है जो ज्ञानियों के लिये भी बड़ा दुलंभ होता है और यह 
बेद शास्त्रों में भी गोपनोय है । इसे मैं तुमको ही देता हूँ ॥॥४॥ है नन्‍द | 

तुम धसका श्रवण करो और खूब समझ लो । ग्रानन्द के सहित सावधान 

हो जाओ । यह ऐसा ज्ञान है जिसके श्रभ्यास से मातव को जन्म--मृत्यु 

--जरा और व्याधि कुछ भी नहीं होते हैं।५॥ हे महाराज | हे ब्रज- 
नाथ ! श्राप स्थिर हो जावे' और ब्रज को चले जाग्रो । पहिले आध्या- 
त्मिक ज्ञान की प्राप्ति करलों और सर्वदा शोक--मोह से रहित होकर 
ग्रानन्द स्वरूप हो जाइये ।॥६।॥॥ 


जलबुदबुदवत्सव संसारं सचराचरम्‌ । 
प्रभाते स्वप्नवन्पिथ्या मोहकारणमेव च ॥॥७ 
मिथ्याकृत्रिमनिर्माणहेतुश्च पाञ्चभौतिक:ः । 
मायया सत्यबुद्धचा च प्रतीत जायते नरः ॥८ 
कामक्रोधलोभमोहैवें ध्टित: सर्वकमंसु । 
मायया मोहितः शबवत्‌ ज्ञानहीनशच दुबल: ॥९ 
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमांश्रद्धादयादितिः । 
लज्जा शान्तिधूं तिः पुष्टिस्तुश्श्चाभिश्च वेधष्टित:ः ॥१० 
मनोबु द्धचेतनाभिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । 
संसक्तः सर्वदेवेश्व यथा वृक्षरच वायसे: ॥११ 
अहमात्मा च सर्वेश: सर्वेज्ञानात्मकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रकृतिबंद्धिक्‍्पा सनातनी ॥ १२ 
प्राणा विष्णुब्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 

., मथि स्थिते रिथता: सर्वे गतास्तेईप गते मयि ॥8३: 


कला सकल तन ७. न. ॥? €-+५०८+ हदततण “+- 


न्कडट 
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अस्माभिश्च विना देह: सद्य/पततिनिश्चितम्‌ । 

पाञज्चभूतो विलीनश्च पञ्चभूतेषुतत्क्षणस्‌ १४ 

नाम संक्रेतरूपञच निष्फल मोहकारणस | ह 

शोकद्चाज्ञानिनां तात ज्ञानितां नास्ति किज्चन १५ 

यह समस्त चराचर संसार जल के वुलब्ुला के तुल्य है । यह प्रातः 
काल में स्वप्न की भाँति ही भिथ्या होता है और केवल मोह का कारण 
ही होता है ॥9॥ यह पाञ्चभौतिक देह एवं जगत्‌ मिथ्या कृत्रिम 
निर्माण का हेतु है जो मेरी माया से ही सत्य बुद्धि की तरह मनुष्य को 
प्रतीत हुआ करता है ॥5॥ समस्त कर्मों में काम, क्रोध,लोभ और मोह से 
वेष्टित होता हुप्ना मानव माया से मोहित रहा करता है क्योंकि वह ज्ञान 
से हीन प्रौर दुबल होता है ॥0॥॥ यह मनुष्य निद्रा--तत्द्दा--क्षुधा--- 
पिपासा--क्षमा--श्रद्धा--दया--लज्जा--श्ञान्ति---ध्रृति पुष्टि और तुष्टि 
इनसे वेष्टित रहा करता है ॥१०॥ मन--बुद्धि--वेतता--प्राणश--ज्ञान 
ग्रौर आत्मा के साथ तथा समस्त देवों के साथ यह मानव वायसों के द्वारा 
वृक्ष की भाँति निरन्तर संसक्‍त रहा करता है ॥११॥ मैं ही सबका ईश 
शौर आत्मा हूँ जो सं ज्ञान का स्वरूप होता है-ऐसा कहा गया है। सन 
ब्रह्मा है-बुद्धि के रूप वाली सनातनी प्रकृति है ॥१२॥ प्राण विष्णु हैं 
ओर चेतना गअधिष्ठात्री देवी पद्मा है । ये सब मेरे स्थित रहने पर ही स्थित 
रहा करते हैं भ्रौर मेरे चले जाने पर वे सबःभी चले जाया #रते हैं। 
॥१३।। हम सब के बिता मानवों का ग्रह देह तुरन्त ही निशचत, रूप से 
पतित हो जाता है अर्थात्‌ गिर जाया करता -है। जिन पाँच भूतों से इस 
देह का निर्माण होता है वे सब अ्रपने स्वरूप में उसी, क्षण में मिल कर 


'विलीन हो जाया करते हैं ॥॥१४॥ यह नाम तो-एक/सकछू त का ही स्वरूप 


होता है, श्रतः मोह का कारण यह निष्फलः, ही होता है । जो ज्ञान हीन 
श्रज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें ही शोक हुआ करता | है.और ज्ञान युक्त पुरुषों 
को यह शोक भ्रादि. कुछ भी-जहीं, होते हैं ॥१५॥. . , .. . 
निद्रादय: शकतयश्च ता; सर्वा) प्रकृते, कछा: । ...... 
लोक्ादयो ह्म॒र्माशउ्षभाह ड्राउमहुल म) १६, ७, 
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ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशागुणा-सत्वादयस्त्रय: । 

ज्ञानात्मक:शिवो ज्योतिरहमात्माच् निगु णः ॥१७ 

यदा विशामि प्रकृतौं तदाहं सगुणः स्मृतः । 

सगुणा विषया विष्णुब्रह्मारुद्रादपस्तथा ।।१८ 

धंर्मोमर्दशों विषयी शेष: सूय्यं: कलानिधिः । 

एवंसवें मत्कलांशा मुनिमन्‍्वादय:सुरा: ॥ १९ 

सब देहे प्रविद्ञो>ह न लिंप्तः सत्र कर्मसु । 

जीवन्मुक्तश्च मड्भकतो जन्ममृत्युजराहुरः ॥ २० 

सर्व सिद्ध श्वर: श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डित: कवि ; 

चतुस्चिशद्विधः सिंड्धं: सव कर्मोपहा रक: ॥२ १ 

निद्रा भादि जो शक्तियाँ मानव में होती हैं वे सब प्रकृति की ही 
कलाएँ' हैं। लोभ श्रादि सब प्रधर्मे के अंश होते हैं भ्ौर पाँचवाँ प्रहद्ुतर 
भी होता है ॥१६॥ सत्त्व आदि तीन ब्रह्मा विष्णु भर रुद्र के अंश होते 
हैं । ज्ञानात्मक शिंव हैं-ज्योति मैं हूँ और श्रात्मा निग्ुण होता है ॥॥१७।॥॥ 
जब मैं प्रकृति में प्रवेश करता हूँ उसो समय मैं सगुण हो जाता हूँ। ब्रह्मा 
--विष्णु और रुद्र आदि सब सगुरा विषय होते हैं ॥१८॥ धर्म मेरा 
अंश विषय वाला है । शेष--सुर्य---कलानिधि---मुनि और मनु श्रादि 
समस्त सुर इस प्रकार से ये सभी मेरी ही कला के अंश होते हैं ॥१९॥ 
मैं सब के देह में प्रविष्ट रहता हुआ भी समस्त कर्मों में लिप्त नहीं होता 
हूँ । मेरा भक्त जन्म--म्ृृत्यु और जरा के हरण करने वाला जीवन्मुक्त 
होता है ॥।२०॥॥ वह मेरा भक्त स्व सिद्धों का ईश्व २--श्री मातु--की त्ति- 
मान्‌ू- पण्डित--+कवि होता है। समस्त कर्मों का उपहारक सिद्ध चोबीस 

प्रकार का हुआ करता है ॥२१॥। 

' .. तमुफेमिस्वयं सिर्ध भकतस्त्वच्यन्नवाञ्छति | 
द्वाविशतिविध सिद्ध सिद्धसाधनका रणम्‌ ॥२२ 
मन्मुखाच्छु यतां बन्द सिद्धमत्त्ं गृहाण च । 
क्षणिना लधिभा व्याप्ति: प्राकाम्यं-महिमा तथा 4२३ 
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ईशित्वञज्च वशित्वच वा कामावसायिता १ 

इरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशन म्‌ ॥२४ 

मनोयायि त्वमेबेति सर्व ज्ञत्वम भी प्सितम । 

यहिनस्तम्भं जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च ॥॥२५ 

कायव्यूहूंच वाकर्खिद्धि म्ृत्ननयनमीप्सितम्‌ । 

सुट्रीनां करणंचेव प्राणाकर्षणमेव व ॥२६ ह 

ओ सव श्वरेश्वराय सव विष्तविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेल्ि 

अय॑ मन्त्रो महागुढ़: सव षां कल्पयादप: | 

सामवेदे च कथित्र: भ्रिद्धार्ता सव सिद्धिद: ॥२७ 

अनेत योगिनः सिद्धा मुतीन्द्राइव सुरास्तथा + 

शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्सताम्‌ ॥९५ 

मैं उस सिद्ध के विक्रठ स्वयं जाता हूँ क्‍योंकि मेरा भक्त तो और 
कुछ भी नहीं चाहता है । बाईस प्रकार का सिद्ध होता है जो !सिद्ध के 
साथन का कारण है ॥१२२।| हे तन्‍्द [ मेरे मुख से उसका श्रवण करो 
ओर सिद्ध मन्त्र का ग्रहण करो । जशिमा--लपघिमा--ब्यात्ति--प्राकाम्य 
सहिमा--ईशत्व--वशित्व और कामावसायित्रा--दूर शवण--परकाय 
प्रवेशन और मतोयायी श्राप हो हैं--प्रभोप्पित--सर्वज्ञत्व--बह्लिस्तम्भ 
-+-जलस्तम्म-चिरजीवित्व--कायब्पूह-वाक्सिद्धि-ईप्सित-मृतको अवन- 
थन-सृष्टियों का करना-और प्रारणयों का आकषंग ये बाईस सिद्ध साधन 
के कारण होते हैं ॥२३-२६।॥। सिद्ध मन्त्र का स्वरूप यह है- प्रों सर्बेश्चरे 
झबराय सर्व विध्न विनाशिने मधुपुदनाय स्वाहा -अ्र्थात्‌ समस्त ईहबवरों के 
भो ईश्वर-प्रम्पूर्ण विष्तों के विताश करने वाले मधुयूदन के लिये स्वाहा 
है श्र्थात्‌ समर्पित है। यह मन्त्र महाव्‌ गढ़ है और सबके मनोरथों .को 
' सफल करनले के लिये कल्प वृक्ष के समान है। इस महा।मन्‍्त्र को साम -वेद 
में कहा गया है। यह मन्त्र सिद्धों में समध्त प्रकार की सिद्धियों का प्रदान 
करते वाला है ॥२७॥। इस सिद्ध महा मन्त्र के द्वारा योगी लोग--सिद्ध 
गण-मुनीनन्‍्द्र तथा देवगण इन सब सत्पुरुषों को इसके सो ब्राख जप से ही 
अन्तर की सिद्धि होती है ।।२८॥ 


्ँ 


शो 


रेशर ] [ ब्रह्मवेवत्तपुराण 
ई२--ग्रोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ । 


निषेकेन परिष्वद्धो विभेदस्तेन वा भवेतु। 
क्षणेन दर्शन तेन निषेक: केन वा ते ॥ १ 
गमनागमनार्थञ्चाप्युद्धवः कथयिष्यति | 
प्रस्थापयामि त॑ शीघ्र विज्ञास्यसि ततः पितः ॥२ 
यशोदां रोहिणील्चेव गोपिका गोपबालकान्‌ । 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥।३ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वसुदेवश्च देवकी । 
बलदेवश्चोद्धवश्च तथाउक्र ररच सत्वरम॒ .।४ 
नन्द त्वं बलवान्शानी सद्बन्धुश्च सखा मम । 
त्यज्य मोहं गुहं गच्छवत्प॒स्तेष्यं यथामम ॥॥५ 
द्वारभता गोकुलाच्च मथुरा नास्ति बान्धवः । 
महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसि पुत्रकम्‌ ॥।६ 


इस श्रध्याय में गोकुल में उद्धव के प्रषण करने का वर्सात किया 
जाता है। श्री भगवाव्‌ ने कहा--निषेक से परिष्वद्ध होता है अथवा 
विभेद होता है। क्षण भर के लिये उससे दर्शन होता है। अतः 
निषेक का किसके द्वारा वारण किया जा सकता है।॥। १॥ गमन 
भ्रौर ग्रागमन' के श्रर्थ को उद्धव कह देगा । श्रतः उसको ही 
वहाँ शीघ्र भेजता हूँ। हैं पिता | इस से आप जान लेंगे ॥२॥। 
यशोदा-- रोहिणी-- गोपिकाऐ ---- गोप बालक और मेरे प्राणों से 
भी अधिक उस राधा को वह जाकर भली-भाँति ज्ञान करा देगा ॥३॥ 
इसी बीच में वहाँ पर वसुदेव-- देवकी-- बलदेव--- उद्धव और 
श्रक्र र शीत्र' 'प्रागये थे |. वसतुदेव ने कहा--हे नन्द ! आप तो बतलवाभू 
ज्ञावी, सदबन्धु शोर मेरे सखा; हैं। आप मोह का त्याग कर देवें और 
झ्पने घर जाइये । यह तो जसा मेरा पुत्र है बसा ही,आपका भी वत्स है। 
मथुरा तो गोकुल से द्वार भूत ही है । मेरा भ्रन्य कोई बान्धव नहीं है। 
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महोत्सव में और सदानन्द्र के समय में हे ननद | श्राप अपने पुत्र को 
देखते रहेंगे ॥४-६१ 
यथायमाबयोः पुत्रस्तर्थाव भवतों ध्व वस्‌ । 
सालस: केन है ननन्‍्द शुचा देहो हि लक्ष्यते ॥॥७ 
एकादशाब्दं सबलः स्थित्वा ते मन्दिरे सुखस । 
कथ स्वल्पदिनेनंच शोक /स्तो भविष्थसि ॥८ 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धंऊच मथुरायां कियद्दिनस्‌ । 
पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफल कुरु ।॥९ 
गच्छोद्भधव सुखंभद्र भविष्यति तव प्रियम्‌ । 
प्रहर्ष गोकुलं गत्व यद्योदां रोहिणींप्रच॒म्‌ ॥ ० 
गोपबालस मूहव््ब राधिकां गो पिकागणस्‌ । 
प्रबोधयाध्यात्मिकेत मद्दत्तेत च शुच्च्छिदा ॥११ 
नन्‍्दतिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुच । 
नन्दस्थिति मद्विनयं यशोदां कथयिष्यसि ॥।१२ 
इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्ण: पिन्ना मात्रा बलेन च | 
अक्र रेण सम॑ तूर्ण ययावाभ्यच्तरं गुहम्‌ ॥१३ 
उद्धवो रजनीं स्थित्वा मथुरायाबन्त नारद । 
प्रभाते प्रययौ शीघ्र रम्यं वृन्दावनं वनस्‌ ॥१४ 
देवकी ने कहा--यह कृष्ण ज॑ंसा हम दोनों का पृत्र है वैसा ही यह 
आप दोनों का भी पुत्र है। है नन्द | ग्राम का सालस एवं फिर किस 
चित््ता से ग्रस्त यह देह दिखलाई दे रहा है ? ।।७॥ ग्यारह वर्ष तक 
बलराम के सहित आपके मन्दिर में यह सुख पूर्वक स्थित रहा था । श्रब 
: थोड़े से ही दिन में ही श्राप इतने शोक ग्रस्त. क्‍यों हो जाग्रोगे ? ॥८॥॥ 
:. श्राप पुत्र के साथ मथुरा में कुछ दिन तक ठहरिये । इस पूर्ण चन्द्र के 
४», समान मुख वाले पुत्र को देखिये और अपना जन्म सफल करिये ॥।६॥। 
भगवान्‌ ने कहा--हें उद्धव ! आप सुख पूर्य# ब्रज में जाग्रो । है भद्र | 
 श्रापका वहाँ प्रिय ही होगा । ह॒षँ पूर्वक गोकुल में जाकर यशोदा-रोहिणी 
[ता--गोपाल बालों का समुह-- राधिका शौर गोपिकाश्रों का समृह--- 
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को शोक के छेद्त करने वाले मेर्र दिये हुए आध्यात्मिक ज्ञाल 
से प्रबोधन करो ॥ १०-११ ॥ नन्‍्द मेरी माता देवकी की आज्ञा 
से आनन्द के साथ यहाँ ठहरें ॥झोक से नन्‍्दा की स्थिति और 
मेरी बनती श्राप यश्योदा से कह देंगे ॥१२७ इस प्रकार से यह कहकर 
श्री कृष्छ फिता--माकत्त--बलराम श्रोर--श्रक्र र के साथ श्षीघत्र अन्दर 
के घर में चले गये थे ॥१३॥ हे तारद ! उद्धव उस राक्रि में भथुरा भें 
ठहर कर प्रातःकाल द्वोते द्वी क्षीघ्र हीः परम रम्य वृन्दावन को चले गमे 
थे ॥१४॥ 
5३--मोकुर्ल गत्वा तत शोभादिदर्शनम्‌ ॥ 


श्रीकृष्णप्र रितो हृष्ट: प्रणम्य चे गणेश्वरस । 
स्मरन्‍्नारायण झम्भु दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम ॥६ 
गड्भाबच मनसि ध्यात्वा दिगीशं त॑ महेश्वरम्‌ + 
प्रजगामोद्धवश्चेव इृष्टा मजलसुचकम्‌ ॥ ९ 
शुश्रावदुन्दुरभि घण्टां नादं शद्धभुध्वनि तथा + 
हरिशब्दंच संगीत॑ घुझ्नाव मद्भलध्वनिम्‌ ।॥।३ 
पतिपुत्रवर्ती साध्वीं प्रदीपमाल्यदर्षराम्‌ । 
वरिपुणंतर्म कुम्मे दघिलाज फलानि च॑ ।॥४ 
दृर्वांकर शुक्लधान्यं रजतं काञ्चन' मधु । 
ब्राह्मणानां समूहंच कृष्णसार वृ्ष घृतम ॥५ 
सथमांस गजेन्द्बंच नृपेन्द्र बवेतघोटकम्‌ । 
घताकों नकल चार्ष शुकलपुश्फंच चन्दत्तम्‌ ॥६ 
हटवेब पथि कल्याण प्राप वृन्दावसं वनस्‌ । 
ददझीे पुरतों वृक्ष भाण्डीरवटमक्षयम_॥॥७ ' 
अब गोकुल जाकर वहाँ की शोभा आदि का दर्शन का वर्शान हूँ--« 
श्री कृष्ण से प्र रित होकर उद्धव प्रसस्त होता हुआ गरणोेश्वर को प्रशाम 
करके तथा नारायण--शम्भु--दुर्गा--लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण 
किया था ॥१॥ गड्जा के मन में ध्वात करके और दितीक्ष महेदबर की 
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ध्यान में लागे थे । इसके श्रनन्तर उद्धव सझुल सूचक शक्रुन देखकर 
रवामा हो गये थे १॥२।| उद्धव ने उस प्रस्थात १ रने के समय में दुन्दुभि 
और घण्टा का दाब्द श्रवण किया था। तथा शद्भु की ध्वनि-हरि नास का 
उच्चा रण--सद्भीत श्रौर मज़ल घ्यति को सुना था ॥३॥ उद्धव ने अपनी 
यात्रा के मार्द में पति और पुण बालो सती--साध्ची--प्रदीप--माला- 
दर्पणू--जल से भरा हुम्ना घट--दध्ि---लाजा (खोब)--फुल--हूर्वा के 
अकुर--शुवल घान्य---रजत (चाँदी)--कांचन--मधु-विप्रों का ससूह- 
काला हिस्‍न--वृष--घृत्त--ताजा मांस--गजेन्द्र---नृपेन्द्र-स फेंद घोड़ा- 
पताका--न्यौला- -चाष---शुब्लपुष्प-चन्दत इन सबको राह में देख करु 
उद्धव को अत्यक्त कल्याण प्रास हुआ था । इसके पश्चात्‌ चह वृन्दावन के 
निकुज्ज बन में प्रास हो गये थे । सामने ही अक्षय वृक्ष भ्राण्डीर वट को 
उद्धव ने देखा था ॥४-७॥ 


स्निग्धपूर्ण रक्तवर्ण पुण्यद तीथ मीप्सितम। 
सुवेषाच्‌ बालकांरचेव रक्तभूषणभूषितम_ ॥॥« 
चदतो बलकृष्णेति रूदत३च शुचान्वितान्‌ । 
तानाश्वास्य ययो दर प्रविश्य नगर मुदा ॥६ 
दद्श ननन्‍द शिविर राचितं विश्वकर्मणा 4 
सणिरत्नविनिर्माणं मुक्तामाणिक्यही रकेः (१० 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रत्तकलशान्वितस । 

द्वार खित्र विचित्राढ्य हृष्टा च प्रविवेश सः ॥११ 
अवरुह्य रथात्तूर्ण तस्थौ तत्प्राज़रणे मुदा । 
बश्लोज्ञा रोहिणी श्ञीघ्र पप्रच्छ कुशल परस्‌ ॥ १२ 
भासनंचर जल गांच धधुपर्क ददो मुदा । 

क्व नन्‍्दः बच बद्: कृष्ण: सत्यं ततु कथयोद्धव ॥१३ 
उद्धवः कथयामास सबब भद्व क्ेण च । 

साद्ध च बलकृष्णाभ्यां नन्‍्द: सानन्दपुर्बकस्‌ (१४ 
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आपास्यति विलम्बेन कृष्णोपनयनावधि | 

युष्माक कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपुर्वकम !॥१५ 

स्निग्धता से परिपूर्ण रक्त वर्णा वाला, पुष्व प्रदाता, श्रपना इच्छित 
तीर्थ देखा था श्रोर वहाँ पर परम सुन्दर वेष वाले रत्नों के आभुृषणों से 
विभुषित बालकों को देखा था ।5। वे बालक बलराम और कृष्ण के ताम 
को पुकाररहे थे तथां शोक से युक्त होकर रुदन कर रहे थे। उद्धव ने उन: 
बालकों को आश्वासन दिया था श्रौर फिर वह आनन्द से नमर में प्रवि, 
हुए थे ॥६॥। वहाँ गोकुल में नन्‍द के' शिविर का अवलोकन किया था जा- 
कि विश्व कर्मा के द्वारा निर्मित किया गया था । वह शिविर मणि, रत्नों' 
से विरचित किया हुआ था तथा उसमें मुक्ता, माणिक्य और हीरे जड़े हुए. 
थे। वहु गन को बहुत ही अधिक रम्य' लगने वाला था । उसमें अच्छे 
रत्नों के कलश लगे हुए थे। उसके द्वार चित्र विचित्र पदार्थों से युक्त थे ।' 
इस सबका श्रवलोकन करते हुए उद्धव ने भ्रन्दर प्रवेशकिया था॥।१०-११॥ 
उद्धव अपने रथ से शीघ्र ही अ्रन्दर पहुंच कर उतर पड़े और उस नन्द- 
भवन के आँगन में संस्थित हो गये थे । वहाँ पर इनको देखते ही यशोदा 
और रोहिणी आगई थीं । उन्होंने इनसे कृशल पूछा था ॥१२॥ फिर 
इनको आसन, जल, गो श्रौर मधुपकर उन्होंने प्रसन्‍नता से समर्पित किया 
था। फिर इसके अनन्तर उन्होंने पूछा था-हे उद्धव ! यह हमको बिल्कुल 
सत्य-सत्य बताश्ों कि इस समय: नन्‍्द कहाँ हैं और मेरे परम लाडिले 
कृष्ण और बलराम कहाँ पर हैं ? ॥१३॥ उद्धव ने संपूर्ण क्‌ शल क्रम जे 
कह सुनाया था. कि बलराम ओर कृष्ण के साथ ननन्‍्द भानन्दपुवंक मथुरा 
में हैं ॥१४॥। नतद क्‌छ विलम्ब पे यहाँ पर श्रायेंगे क्योंकि वहाँ श्रीकृष्ण 
का उपनयन संस्कार होगा उंच समय तकवे वहाँ पर ही रहेंगे । मैं श्राप 
सबका क शल-मंगल जानकर विधि पुवंक वहाँ चला जाऊंगा ॥१५॥ 

भहूं दास्यासि मथुरां यशोदे श्ृणु साम्प्रतम_ ॥ 

श्रुत्वा मद्भुंलवार्तांच यशोदा रोहिणी मुदा ॥१६ 

ब्राह्मणाय ददौ रत्न॑ सुबर्ण वस्त्रमीष्सितम । 

उद्धवं भोजेयामास मिशस्नंच सुधोपमम_ ॥ १७ 
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मणिश्रेष्ठ च रत्नंच ददो तस्म च हीरकम, । 

वाय्यंच वादयामास भद्र नानाविधं तथा ॥१८ 

ब्राह्मपाच्‌ु भोजयामास कारयामास म गलम । 

बेदांश्व पाठप्रामास परमान्दपूर्वकम_ ॥१९ 

दड्भूर पूजयामास विप्रद्वारा पर विश्वुम | 

नानोपहार नेंवेद्ये:पुष्पधूप प्रदी पके: ॥२० 

चन्दनैवस्त्रताम्बूलेम धुगव्यघुतादिधभि: । 

भवातरों पुजयामास श्रीवुन्दारण्यदेवताम_ ॥२१ 

हे यशोदे | मैं अब मथुरा बापिस जाऊंगा, भ्रतः भ्ब श्राप मेरा 
सन्देश सुनलो। यशोदा श्र रोहिणी दोनों हो ने आतन्द के साथ मगल 
वार्ता का श्रवण किया था ॥१६॥ ब्राह्मण को र॒त्त-सुवर्ण और इच्छित 
चसत्र का दान दिया तथा उद्धव को अमृत के तुल्य सिष्ठास्त का भोजन 
कराया था ।१७॥ यशोदा ने श्र्ठ मणि-रत्न और हीरा उद्धव को दिये 
थे। बाद्यों को बजवाया तथा नाता प्रकार के मज्भल कृत्य कराये थे 
॥१८॥ ब्राह्मणों को भोजन कराया-मज्भूल कार्य किया तथा कराया था 
श्रौर परम भ्रानन्द के साथ चेदों का पाठ कराया था ॥१६७॥ शन्धूर 
भगवान्‌ की पूजा विप्र के द्वारा कराई जो कि परम विशु हैं। अनेक उप- 
हारों से-नवेद्यों से पुष्ण, धूप श्रौर दीपों से, चन्दन, वस्त्र ताम्बूल, मधु 
गव्य और घूतादि से श्री व॒न्दारण्य की ग्रविष्ठात्री देवी भवानी का पुजन 
कराया था ॥२१॥ ह 

समाश्वास्य यशोदांच रोहिणीं गोपबालकानु । 

वृद्धान्‌ गोपालिका: सर्वा: प्रययू रासमण्डलम_॥२३ 

ददर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवतु लम । 

श्रीरामकदली स्तम्भ: शतकरुपशोभितम ॥२३ 

युक्त ३च स्तिग्धवसने३चन्दनानां च पल्‍लवे: । 

पटुसूत्रनिबद्ध रच श्रीयुक्तमाल्यजालक: ॥२४ 

दधिलाजफल: पट्ट: पष्पैदू वॉक रेरपि । 

चन्दना गुरुकस्तू रोक कम: परिसंस्क्ृतम_॥२५ 
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बेशित' रक्षित यत्नादृगोपिकानां त्रिकोटिभि:। 

त्िलक्ष: सुन्दर रम्ये: संसिक्त' रतिमन्दिरे: ॥२६ 

लक्षगोप परिवृत' कृष्णागमनशद्धिते: । 

यमुनां दक्षिणां कृत्वा प्रययों मालतीवनम्‌ ।॥२७ 

उद्धव ने यशोदा , रोहिणी श्रौर गोप बालकों को समाइवासन किया 
था तथा वहद़ों ग्रोर गोप बालिकाग्रों को आश्वाश्नित किया था। फिर 
सब रासमण्डल में चले गये थे ॥ २२॥ वहाँ भ्राम्न और सैकड़ों कदली के 
स्तम्भों से उप शोभित, परम रम्य, चन्द्रमण्डल क्रे समात गोल आकार 
वाले रास मण्डल को देखा था ॥२३।। वह रास मण्डल सुस्निग्ब वसनों 
से, चन्दनों के पल्‍लवों से,पद सूत्रों से,श्री युक्त मालाओं के जाल से, दि, 
लाजा और फलों से, पढ़ों से पुष्पों से दूवब' के अक् रों से और चन्दन, 
श्रगर, कस्तुरी और कुकुम से परिसंस्कृत एवं सुशोभित था ॥२४-२५॥ 
रास मण्डल तीन करोड़ गोपिकाओं से घिरा हुआ तथा यत्न पूर्वक सुर- 
क्षित था और उसमें परम सुन्दर तीन लाख रति मन्दिर बने हुए थे 
॥२६॥ श्रो कृष्ण के श्रागमन से शद्धित एक लाख गोपों से वह रास 
मण्डल परिवृत था । इसके पश्चात्‌ यमुना को दक्षिण में करके वह उद्धव 
मालती वन में गया था ॥२७॥ | 

कृत्वा निर्मेज्छन॑ शीघ्रमुद्धव॑ प्रियमागतम्‌ । 

हृष्ठप्रवेशयामास राधाभ्यन्तस्मुत्तमर्म्‌ ।।२८ 

अमृल्यरत्ननिर्माणं गत्वा मन्दिरमुत्तमस्‌ । 

दद्श परतो राधां कुट्वां चन्द्रककोपमाम्‌ ॥२९ 

सुपक्वपद्मनेत्राजच शयानां शोकमूच्छितास्‌ । 

रुदन्तीं रक्तवदनां क्लिष्टाञ्च त्यक्त भुषणाम्‌ ॥३० 

निश्चेष्टाञच निराहारां सुवर्णवर्णं॑ कुण्डलाम्‌ । 

शुष्किताधरकण्ठाञच किचिन्नि:इवाससंयुतास्‌ ॥।३१ 

प्रणनाम च तां दृष्टा भक्तिन म्रात्मकन्धरः । 

पुत्काचतसर्वाज्जा भकत्या भक्त: स उद्धवः ॥ ३९ 
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इसके प्रनन्तर निर्मठछन करके राधा ने भ्राये हुए प्रिय उद्धव को 
परम हित होते हुए शीघ्र ही अति उत्तम अन्दर के भाग में प्रवेश कराया 
था ॥२८५॥ अमृल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाले उत्तम मन्दिर में जाकर 
उद्धव ने वहाँ सामने चन्द्रकला के तुल्य कुद्दा राधा का दर्शन किया था 
॥२६।॥ वहाँ राधा का स्वरूप सुपवव पद्म के समाल नेत्रों से युक्त था। 
वह शयन किये हुए थी श्रौर क्रष्णा वियोग के शोक से मूच्छित हो रही 
थी। रोती हुई--रक्त मुख बाली--बक्लेश से युक्त श्र भूषणों का त्याग 
करने वात्री थी। वहु चेष्टा से रहित--बिना आ्राहार वाली- सुवर्ण के 
वर्ण वाले कुण्डलों को घारण करने वाली--सूखे हुए अधर श्रोर कण्ठ से 
समन्वित श्र कुछ कुछ नि:श्वासों से संग्रुत राधा को देखकर भक्तिभाव 
विनम्र कल्थरा बाला होकर उसको उद्धव ने प्रणाम किया था स्वयं परम 
भक्त वह उद्धव भक्ति के उद्रेक के कारण पुलकायमान सम्पूर्ण अज्धों 
नाला होगया था ॥३०-३२॥। 


उद्धवस्तवन श्रुत्वा चेतन प्राप्प राधिका । 
विलोक्य कृष्णाकारञ्च तसुवाच श्‌ चान्विता ॥।३३ 
किन्नाम भवतो वत्स केन वा प्रेरितो भवान्र । 
आगतो वा कृत इति ब्र॒हि मां केन हेतुता ॥३४ 
कृष्णा कृतिस्त्वं सर्वाज्ध मंन्ये त्वां कृष्णपाषेदम्‌ । 
कृष्णस्यकुशल ब्र्‌ हिब॒लदेवस्यसाम्प्रतस्‌ ॥३५ 
नन्दस्तिष्ठति तन्न व हेतुना केन तद्ठद । 
समायास्यति गोविन्दो रम्यं वृन्दावनं वनस्‌ ॥॥२६॥ 
पुनद्र क्ष्यामि तस्वेव पूर्णचन्द्रमुखं शुभम । 

पुन: क्रीड़ां करिष्यामि तेनाहुं रासमण्डले ॥।३७ 
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सखीभि: सह । 

श्री नन्दनन्दनांगे च पुनदस्यामि चन्दनम_ ॥३८५ 
उद्धवेत्यभिधान मे क्षत्रियो5हूं वरानने । 

प्रेषित: शुभवार्ताथ कष्णेन परमात्मना ॥३२९ 
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तवान्तिक समायातः पार्ष द5हं हरेरपि। 

कृष्णस्य बलदेख स्य ,शवं नन्दस्या साम्प्रतम ॥४० 

इस अध्याय में राधा और उद्धव के सम्बाद का निरूपणा किया जाता 
है | नारायण ने कहा--रात्रा का दशःन करके उद्धव ने जो राधा को 
स्तुति की थी उस स्तबंन का श्रवण कर राधा ने चेतना की प्राप्ति को 
थी । राधा ने कृष्ण के ही तुल्य आकार वाले उस्त उद्धव का श्रवलोकन 
करके चिन्ता से युक्त होते हुए उस उद्धव से कहा--३ ३॥ श्रो राधिका 
ने कहा--है वत्स | आपका क्‍या नाम है ? ग्रापकों यहाँ किसने भेजा है ? 
श्राप कहाँ से आये हैं श्रोर मुके यह भी बताओं कि आपके यहाँ थाने का 
क्या हेतु है ? ॥३४॥ तुम कृष्ण के ही तुल्य आकृति वाले हो । इस 
लिये मैं ऐसा समकती हूँ कि तुम कोई कृष्णा के ही पाषंद हो। मुझे आप 
कृष्ण का श्रौर बलराम का इस समय कुशल बताओ १॥३५॥ नन्‍द भी 
इस समय वहाँ पर ही ठहरे हुए हैं सो उनके वहाँ ठहरने क्रा क्‍या 
कारण है ? यह भी आप मुझे बताओ । क्या गोविन्द इस परम रम्य 
वृन्दावन की निकुझ्जों के बन में फिर लौटकर आये गे ? ॥३६॥ मैं फिर 
उनके परम शुभ पूर्ण चन्द्र के तुल्य मुख को देखू गी। में फिर उनके साथ 
क़ीड़ा ककू गो और उसी रास मण्डल में उनके साथ मैं रास करूगो । 
॥३७॥। मैं यमुना के जल में फिर उनके साथ अथवा अ्रपती सख््ियों के 
साथ विहार करूगी। मैं पुनः नन्‍्द नन्‍्दन के अज्भ में चन्दन का लेपन 
करूगी ॥।३८॥। राधा के प्रश्नों को सुन कर उद्धव ने कहा-- है वरानने | 
मेरा नाम उद्धव है। मैं क्षत्रिय वर्ण वाला हूँ । मुफे परमात्मा कृष्ण ने ही 
शुभ वार्ता करने के लिये यहाँ भेजा है ॥३९॥ मैं हरि कः पार्षद भी हूँ 
श्रौर श्राप के ही समीप में आया हूँ । इस समय कृष्ण--बलदेव और नन्‍द 
का सब प्रकार से शुभ हैं ॥४०॥। 

अस्ति तद यमुनाकुल सुगन्धिपवनो5स्ति सः । 

तस्य केलिकदम्बानां मुलभस्त्येव साम्प्रतम्‌ ।।४ ९. 

पुष्य वृन्दावन रम्यं तद्दि्यमानमीप्सितस्‌ । 

पुस्कोकिलानां विस्तं दल्पं चन्दनचर्चितमु ॥४२ 


ल्‍सते्समलंअरमकेललल न. 


उ की आदि | छ प 
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चतुविधज्च भोज्यज्च मधुपानञचमुन्द रस्‌ । 
दुरन्तोदुःखदोउप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा ॥४३ 
ते च रत्नप्रदीपाश्च॒ ज्वलन्ति रासमण्डले । 
मणीन्द्धसारनिर्माणमस्त्येव रतिमन्दिरस्‌ ॥४४ 


गोपाज्भनागणोस्‍्स्त्येव पूर्णचन्द्रोौ5स्ति शोभितः । 

सुगन्धियुष्परचितं तह्पं चन्द्रतचचितस्‌ ॥४५ 

सुगन्धिपुष्पोद्यानञ्च पद्मश्ने णी मनोहृरुप्‌ । 

अस्त्येव सर्वविभवः प्राणनाथ: कुतों मम (४६ 

हा कृष्ण हा रमानाथ क्वासि मे प्राणवललभ । 

क्व वापराधो दास्याश्व दासीदोष: पदे पदे ॥४७ 

श्रीराधा ने कहा--यमुना का तट वही है और सुगन्वि से युक्त पावन 
भी वैसा ही बह रहा है । उसके कैलि के कदम्बों का मूल भी इस समय 
विद्यमान ही है ॥४१॥ ईप्सित परम पुण्य एवं अति रम्य वृन्दावन भी 
वही विद्यमान है। पुस्कोकिलों कां विरत भी वही है। तथा तल्प भी 
चन्दन से चवित उपस्थित है ॥०२॥ चारों प्रकार के भोज्य श्र सुन्दर 
मथुपान भी विद्यमान है तथापि यह महाव पापिष्ठ दुरुस्त दुःखद यह 
मन्प्थ है जो मुझे इस समय उत्पीडित कर रहा है ॥।४३॥ रत्तों के प्रदीप 
वे ही हैं जो कि रास मण्डल में जलते हैं और मणीच्द्र सारों के निर्माण 
वाला रति मन्दिर भी वही है ॥४४॥ गोपाजुनाप्रों का समुदाय भी वैसा 
ही उपस्थित है और यूर्ण चन्द्र भी शोभा युक्‍त है तथा सुगन्व वाले पुष्पों 
के द्वारा विरचित एवं चन्दन से चचित तल्प भी विद्यमान है ॥४श। 
सुगन्धित पुष्पों का उद्यात जो पद्मों की श्रेणियों से परम सुन्दर है, 
विद्यमान है। मैं अधिक कया बताऊं सम्पूर्ण वैभव पूंगतया वही इस 
समय में विद्यमान है किन्तु मेरे प्राणों के स्वामी कहाँ चलें गये ? ॥४६॥ 
हे कृष्ण ! हा रमानाथ ! हैं मेरे प्राण वलल्‍लभ | आप कहाँ हो? इस 
दासी का क्‍या महाव्‌ श्रपराध हो गया है जो कि आप मुके त्याग कर चले 
गये हो ? दासी का दोष तो पद-पद में हुआ ही करता है ॥४७॥ * 
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जाने त्वां देवदेवीशां सुस्निग्धां सिद्धयोगिनीस । 

सवशक्तिस्वरूपाजञ्च मूलप्रकृतिमी श्व रीम्‌ ॥॥४८ 

श्रीदामशापाद्ध रणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम | 

कृष्णप्राणाबिकां देवि तद्कक्ष-:स्थलवासिनीम्‌ ॥॥४९ 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीष्पिताम्‌ । 

सुध्थिरं सखी भि: साद्ध हृदयस्तिग्धकारिणीस्‌ ।॥५० 

दुःखदाबाग्निदग्धाया: सुधावषणरूपिणी म्‌ । 

विरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ ॥५१ 

तत्र तिष्ठति नन्दो«्यं सानन्दों मुद्ितः सदा । 

निम्िन्त्रतश्न॒ वसुना कृष्णोपनयनावधि ।।५२ 

गृहीत्वा स बल कृष्ण सांगे मद्भलकमंणि। 

स नन्दों प्रमानन्दों मुदा यास्यति गोकुलूम्‌ ॥५३ 

भागत्य क्ृष्णो मुदितः प्रणम्य मातरं पुन: । 

नक्तमायास्यति मुदा पुण्य वृन्दावन वनम्‌ ॥५४ 

अचिराद्रक्ष्यति सति श्रीकृष्ण मुखप छू: जस्‌ । 

सर्व विरहदु खञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ ॥५५ 

सुस्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 

वह्तिशुद्धां शुक॑ रम्यें परिधाय प्रहषिता ॥५ ६ 

उद्धव ने कहा--हे देवि ! मैं आपको भली शॉति जानता हूैँ। आप 
सम्पूण' देव भ्रौर देवियों की ईश्वरो हैं-आ्राप सुस्तिर्थ हैं और आप सिद्ध 
योगिनी हैं ) श्राप समस्त शक्तियों के स्वरूप वाली हैं एवं मूल प्रकृति 
तथा ईइवरी हैं--मैं आपके स्वरूप को खूब अच्छी तरह जानता हूँ ॥४८॥ 
ग्राप श्रीदामा के शाप को धारण करने वाली हैं तथा उस कारण से इस 
वसुन्धरा में प्राप्त हुईं हैं भ्रन्यया आप तो गोलोक धाम में निवास करने 
बाली कामिनी हैं । हे देवि ! मैं आपको कृष्ण की प्राणाधिका प्रिया तथा 
उतके वक्ष: स्थल में निवास करने वाली जातता हैँ ॥४६॥ हे देवि [ प्रव 
आप मेरी अभीष्सित शुभ वार्त्ता का श्रवण करो जिसको कि मैं आपसे 
अ्भ्नी कहूँगा । वह व्ार्त्ता हृदय को स्तिग्य करने वालों,है। श्राप प्रपनी 
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सहेलियों के साथ सुस्थिर होकर श्रवण करो ॥|४०॥ वह मेरी वार्ता 
दुःख दावाग्नि से दग्तरा आपके लिये सुधा की वर्षा के स्त्ररूप वाली है 
ओर विरह रूपी व्याधि से युक्त श्रापको शुभ रसायन के तुल्य है ॥५१॥ 
वहाँ पर यह ब्रजेश नन्‍्द साननन्‍्द एवं सदा प्रमन्‍त होकर ठहरे हुए हैं । 
उनको वसुदेव ने कृष्णा के उपतयन संस्कार होने की अ्रवत्रि तक के लिये 
निमन्त्रित कर लिया है ॥५२॥ वह ननन्‍्द इस मद्भल कर्म के साज् सम्पन्न 
हो जाने पर बलराम और कृष्ण को साथ लेकर परम श्रानन्द से युक्त 
होते हुए प्रसन्नता से गोकुन को जाँयगे ॥|५३१। कृष्ण मुद्दित होते हुए 
यहाँ आकर पुनः अपनी माता यशोदा को प्रणाम करके रात्रि के समय में 
'परम हष से इप्त पुण्य वृन्दावन के निक्रुक्ज बन में श्रायंगे ॥५४।॥ है 
सति ! श्राप शीघ्र ही श्री ऋुष्ण के मुख कमल को देख लेंगी प्रौर भ्रब 
'इस सम्पूर्णो विरह के दुःख को त्याग दे गी ॥५५१। है माता ) अ्रब श्राप 
सुस्थिर हो जाइये और इस सुदारुण शोक का त्याग करदों | श्राप बच्ि 
'के समान शुद्ध वस्त्र धारण करके परम प्रहर्षित हो जावे ॥५६९॥ 
त्यमायास्यति हरिःसत्यं निष्कपर्ट वर । 

बद तथ्य भय त्यकत्वा सत्यं त्र हि सुसंसदि ॥॥५७ 

बरं कृपशताद्वापी वर वापीशतात्‌ कतुः । 

बर॑ क्रतुशतात्‌ पुत्र: सत्य॑ पुत्रशतात्किल । 

न हि सत्यात्परो धर्मो नानतात्पातक॑ परम्‌ ॥५८ 

सत्यमायास्यति हरिः सत्य॑ द्रक्ष्यसिसुन्दरि। 

प्र वंत्यक्ष्यस्ति सन्‍्तापं हृष्टा चन्द्रमुखंहरे:॥॥५९ 

महशनान्महाभागे गतस्ते विरहज्वरः । 

नानाभोगं सुख भ्रु क्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥६० 

अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीहरिम । 

पविधाय तत्प्रबोधछ्च कार्यमन्यत्करिष्यति ॥६ १ 

विदाय कुरु रे मातर्यास्यामि हरिसब्रिधिम्‌ । 

सर्व त॑ कथग्रिष्यामि तदूवुत्तान्तं यथोत्नितम्‌ ६९ 
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रात्रिका ने कहा--हे उद्धव | क्या सचमुच हरि आयेंगे ? तुम 
निष्कपट भाव से बिल्कुल सत्य बतलाओ । भय का त्याग करके जो भी 
तथ्य बात हो वह बोल दो । इस सुन्दर संसद में सत्य बात ही कर दो | 
॥५७॥ सौ कूपों के निर्माण से एक वापी (वावड़ी ) का निर्माण 
श्रत्रिक श्र 8 होता है । सौ पापियों से एक ऋतु श्रेष्ठ है और सो ऋतुओं 
से एक पुत्र श्रष्ठ होता है तथा सौ पुत्रों से एक सत्य भाषण श्रेष्ठ होता 
है । सत्य भाषण से पर कोई धर्म नहीं होता है श्रौर अनृत से अत्रिक 

अन्य कोई भी पातक नहीं है ॥५८। उद्धव ने कहा--सचमुच ही हरि 
आयेंगे। हे सुन्द्रि | यह सत्य बात है कि श्राप उनके मुत्र कमल का 
दर्शन करे गी । आप निश्चय हो अपने सन्‍्ताप का त्याग कर देगी जब 
कि श्राप हरि के चन्द्रमुख को देखेंगी ॥५९॥ है महाभागे | मेरे ही दर्शन 
से आ्रापका यह विरह ज्वर चला गया है। अब श्राप नाना प्रकार के सुखों 
का उपभोग करो और इस दुरत्यय चिन्ता का त्याग करदो ॥६०॥ मैं 
प्रब मधुपुरी में जाकर हरि को वहाँ से भिजवा दूगा। उनका प्रबोध 
करके फिर भ्रन्य कार्य करेगे ॥६१॥ है माता ! श्रब भाप मुझे विदा 
करदो । मैं यहाँ से हरि की सन्निधि में जाऊगा । वहां उनको मैं 
वह समस्त वृत्तान्त यथोचितहूप से कह दू गा ॥६२॥। 
5४--क्रष्णोद्धवसम्वादवर्ण नम्‌ 

अथोद्धवो यशोदाज्च प्रणम्य त्वर॒या मुदा । 

खजु रकानन॑ वामे क्षृत्वा च यमुनां ययो ॥१ । 

स्‍्नात्वा भुकत्वा च्‌ तत्रव जगाम मथुरा पुनः । 

दद्श वटमूले च गोविन्द रहसिस्थितम्‌ ॥२ 

प्रफुल्लोष्प्युद्धव इृष्टा संस्मित तमुंवाँच॑ सः । 

रुदेन्तं शोकदग्धज्च साश्र नेत्र>च कातरस ॥३ 

भआागच्छोद्धव कल्याण राधा जीवति जीवति'। 

कल्याणयुक्तां गोप्यश्च जींवन्ति विरहज्वरातु ॥४ 

शुभ गोपशिशुताञच वत्सानाञच गवामपि । 

माता में पुत्रविरहाचशोदा की इशी च सा ॥५ 
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बद बन्धो यथार्थ तत्त्वां दृष्टा किमुवा व सा । 
त्वयोक्ता जननी कि वा पुनः सा किमुवाच मास ॥६ 
दृष्ट तद्यपुनाकल पुण्य वृन्दावन वनम्‌ । 
निजनो पवनोधेश्च सुरम्यं रासमण्डलमु ॥७ 
रम्यं कुझ्जकुटीरोच रम्यं कीड़ासरोवरम । 
पुष्पोद्यानं विकसितं सद्भू लड््च मधुब्नतेः ॥८ 
इस अध्याय में कृष्णोद्धव से सम्वाद का वरणान किया गया है । श्रो' 
नारायण ने कहा--इसके श्रनन्तर उद्धव क्षीघ्रता से हष के साथ यशोदा 
को प्रणाम करके खजूर वन को वाम भाग में करके यमुना के तट पर 
चला गया था ॥१॥ वहाँ पर ही स्नान और भोजन करके फिर मथुरा 
को चला गया था । वहाँ वट के मूल में एकान्त स्थान में स्थित गोविन्द 
का दर्शन किया था। उद्धव को देखकर प्रफुल्ल होते हुए वह मन्द मुस्क- 
“राहुट के साथ उससे बोले जो कि उद्धव रुदन करते हुए--शोक से दग्व-- 
अ्रश्न भ्रों से परिपृण नेत्रों वाले और कातर दशा में श्रवस्थित थे ॥२- 
है॥ श्री भगवान्‌ ने कहा--हे उद्धव ! आओ, कल्याण की बात है ॥ 
राधा जीवित है, जीवित है। कल्याण से युक्त गोपियाँ विरह के ज्वर से 
जीवित रह रही हैं ।४॥| गोप शिशुओं का शुभ है ? वत्सों का और भौओं 
का भी कुशल है न? मेरी माता यशोदा पुत्र के विरह से किस प्रकार 
की हो रही है ? ॥५॥ है वन्धो ! सही-सही बतलाप्रो उस समय तुमको 
देखकर उस माता ने कया कहा था ? तुम ने मेरी माता से मेरा सम्बाद 
स्वयं कहा था अभ्रथवा उसने ही मेरे विषय में कुछ कहा था ? ॥६॥। 
: तुमने बह यमुना का तट देखा था ? क्या तुमने परम पुण्य स्थल वृन्दा« 
: बन का निकुज्ज वन अवलोकित किया था ? वह स्थान कसा निर्जन है ? 
. पवन के झोकों से रास मण्डल कितना सुरम्य है क्या तुमने उसको देखा 
' था ? ॥७॥ वह रास मण्डल कुज्ज कुटीरों के समूहों से कितना सुरम्य 
हे ' है? वहाँ का क्रीड़ा सरोवर भोी अत्यन्त रम्प है न ? रास मण्डल का 
पुष्पों का उद्यान एक दम विकसित है और मधु ब्रतों से सद्धू ल॑ रहा 
करता है क्‍या वे सब तुमने देखे थे ? ॥५।॥। 
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भाण्डीरे च वटो दृष्ट: सुस्निग्धो बालकान्वितः | 
दइृष्टो गोष्टो गवां दृष्ट गोकुल गोकुलत्र जम्‌ ॥९ 

यदि जीवति राधा सा ह॒ृष्ठा तां किपुतराच मास । 
तत्सर्व॑ वद हे बन्धों चान्दोलयति मे मनः ॥१० 
किमृचुर्गोपिका:सर्वा:किसू चुगो प बालकाः । 
गोपाइच वृद्धा:किवोचुवयस्याजनकस्य से ॥११ 
बलदेवस्यथ जननी किमूचे रोहिणी सती । 
कम्‌चुरपरास्तात बन्धवललभवल्छवाः: ॥॥१२ 

कि भ्रुक्त किमपुव वा दत्त मात्रा च राधया । 
कोहक वाक्य सुमधुरं सम्भाषा कोहृशोति च ॥१३ 
गोपानां गोपिकानाज्च शिशुनां मातुरेव च | 
राधायाश्रापि कीहगूवा मयि प्र मोद्धवादिकम ॥१४ 


हे उद्धव | भाण्डोर वन में तुमने क्या वट वृक्ष देखा था जो अत्यर*4 
सुस्तिग्ध और बालकों से युक्त रहता हैं ? क्या तुमने वृन्दावन में गौओं 
का गो४--गोकुल श्ौर गोकुल ब्रज को देखा था ? ॥0॥ यदि वह भेरी' 
प्राणेश्वरी राधा जीवित रह रही है तो उसको तुमने जब देखा तो उसने 
मेरे विषय में क्या कहा था ? हे भाई ! उस समस्त वृत्तान्त को बत« 
लाप्रो । मेरा मन झ्रानन्‍्दोलित हो रहा है ॥॥१०॥ समस्त गोपाज्ुनाग्रों 
ने कया कहा था ? गोप बालकों ने क्या कहा था ? गोपों झौर वृद्ध वर्ग 
ते जो कि मेरे पिता के वयस्य हैं क्या कहा था ? ॥११॥ बलदेव को 
माता सती रोहिणी क्या बोली थी ? हे तात ! अन्य बन्धु वल्लभ वल्लवों 
ने क्या-क्या कहा था ? ॥१२॥ आपने वहाँ क्या खाया था--क्या कुच्च 
अपूर्व माता के द्वारा या रावा के द्वारा दिया हुआ खाया था ? वहाँ की 
' बाक्यावली केश्री थी श्रौर ब्रज की सम्भाषा किस प्रकार की सुभधुर थी ? . 
॥१३॥ वहाँ गोपों का-गोपिकाग्रों का-शिश्ुओं का और माता का तथा 
राधा का भी मुझ में कैसा प्रेम आदि तुमने उद्धव | देखा था ? ॥४॥ 

माव्चस्मरति माता मे माञज्चस्मरति रोहिणी । 

माञचस्मरति सा राधा मतठ्योमविरहाकुला ॥१५ 
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माञऊ्च स्मरन्ति गोप्यश्व गोपाश्व गोपबालका: । 

भाण्डीरे वटमूले च बाला: क्रीडन्ति मां बिना ॥ १६ 

दत्तमन्‍्त ब्राह्मणीनियंत्र भ्रुक्त सुधोपमम्‌ । 

प्रमदाबालक: साद्ध यत्तरद४्ट' परीष्स्तितव्‌ ।!१७ 

इच्रयागस्थलं दृष्ट हृष्ट गोवर्धन वरम्र्‌ । 

ब्राह्मणा च ह॒ता गावो यत्र तद्‌ दृष्टमुत्तमम ।१८ 

श्रीकृष्णस्य बचः श्रुत्वा शोकोक्त' मधुरान्वितम्‌ । 

उद्धवः समुवाचेदं भगवन्त' सनातनम ॥१९ 

क्या मेरी माता यशोदा मेरा स्मरण किया करती है ? क्‍या रोहिणी 
मुझे याद करती रहती है ? क्या वह राधा मेरे प्रेम के विरह से बेचेन' 
रहती है ?॥१५॥ क्या गोपियाँ मेरा स्मरण करती हैं | क्या गोप 
भीर पोपषों के बालक मुके याद किया करते है ? क्या वहाँ भाण्डीर बन 
में बट वृक्ष के मुल के तले में बालक मेरे बिना क्रीड़ा करते हैं ? ॥१६।॥। 
जिस स्थान पर ब्राह्मणियों के द्वारा सुधा के तुल्य श्रन्न हमने खाया था, 
जहाँ कि प्रमदा और बालक भी साथ में थे, क्या वह स्थल जो परोप्सित 
है तुमने देखा था ? ।।१७॥। क्‍या तुमने इन्द्र के याग का स्थल और शभ्रेष्ठ 
गोवद्ध न पव॑त कों अवलोकित किया था ? क्या वहू उत्तम स्थान तुम ने 
देखा था जहाँ पर ब्रह्मा ने हमारी मोौग्रों का हरण किया था ? ॥१८५॥॥ 
श्री कृष्ण के इस शोक से कहे हुए माधुयं से परिपू्"णं बचने को सुनकर 
उद्धव ने सनातन भगवात्र से कहा था ॥१६९॥॥ 

यद्यदुक्त त्वया नाथ सर्व दृष्ट यथेप्सितम्त । 

सफल जीवन जन्म कतमत्र व भारते ॥२० 

हृष्ट भारतसारव्च पुण्यं वुन्दावन' वनम्‌ । 

तत्सार ब्रजभूमो न सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥२१ 

तत्सारभूता गोलोकवापिन्यो गोपिका वराः । 

दृष्ट तत्मारभूता च राधारासे श्व रीपरा ॥॥ - २ 

कदलीवनमध्ये च निजने सुहृदस्थले । 

पडूस्थे पद्धूजदले सजले चन्दनाचिते ॥२३ 
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शयने$तिविषण्णा सा रत्नभूषणवर्जिता । 

अतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्लवाससा ॥२४ 

सेविता सखीभिस्तत्र सतत' श्वेतचामंरे: । 

कृशोदरी निराहारा क्षण श्वसिति च क्षणम्‌॥ २५ 

क्षणं जीवति कि सा वा विरहज्वरपीड़िता । 

कि वा जले स्थल किवा नक्त' कि वा दिन॑ हरे ॥२६ - 

पर पशु न जानाति कि पर किमु बान्धवस्‌ । 

बाह्यज्ञानविरहिता ध्यायमाना पद तव ।॥२७ 

अलोक्ये यशसाभाति सन्पृत्युयेशसम्भवः । 

'स्त्रीहंत्यां नेव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनाभ्रदस्थवः ॥२८ 

. उद्धव ने कहा--हे नाथ ! श्रापने जो जो भी कहा है वह मैंने सभी 

देखा है और इच्छा भरकर सब का अवलोकन किया है मैंने तो इस भारत 
देश में ही अपना जीवन सफल कर लियो है ॥२०॥ मेंने भारत देश के 
प्तार स्वरूप उस परंम पुण्य स्थल वृन्दावन के निक्‌ 5ज वन को अ्रवलोकन 
किया है । ब्रेजभूमिं में उसका भी सार रूप श्रत्यन्त सुरम्य रास मण्डल 
है जिसको मैंने देखा है ॥२१॥॥ उसमें सारभूत गोलोक के निवास करते 
वाली श्र प्र गोपिकाऐ हैं। उनमें भी परम सार स्वरूपा परतमा रासें- 
इवरी श्री राधा हैं जिनका मैंने दर्शन प्राप्त किया है ॥२२॥ कदली वन के 
मध्य में श्रति निर्जन सुहृद स्थल में पड्धूस्थ चन्दन से अचित सजल पंकज 
दल में जो शय्या थी उस पंर वह अप्रत्यन्त ही विषाद से युक्त रत्नों के 
भूषणों से रहित थी । उनका स्वरूप अत्यन्त मेलिन था, वह प्रत्यधिक 
क्षोण थी ओर शुक्ल वस्त्र से छादित थी ॥२३-२४।। वहाँ पर वह राधा 
सखियों के द्वारा निरन्तर ब्वेत चमरों से सेवित हो रही थीं । वह कृश 
उदर वाली, निराहारं और क्षण-क्षण में इवास लेरहीं थीं ॥२४५॥ क्या 
बह क्षण भर को ही जीवित रहती है श्रथंवा विरह के ज्वर से प्रत्यन्त 
उत्पीड़ित थीं ? है हरे | क्या जल' है अथवा कया स्थल है, कब दितें होता 
है श्रौर किस समय रात होती है। वह पशु को भी नहीं जानती है फिर 
पर बान्धव को तो क्या जान सकती हैं? वह राधा ऐसी दशा में हे कि 
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उसको बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं है । वह तो केवल आपके ही चरण का 
ध्यान करती रहती है॥ २६-२७ ॥ वह इस न्िलोकी में यश से 
प्रकाशमान है । उस की मृत्यु भी यञ् से हो हो सकती है । ज्ञान से हीत 


दस्युगण भी कभी स्त्री की हत्या करना कहीं चाहा करते हैं ॥२५॥। 


गच्छशीघ्र जगन्नाथ कदलीवनमीप्सितम्‌ ॥ 

'बहिभू ता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा ॥२९ 

भतीवभक्ता न त्याज्या प्रश्ुणा रक्षिता सदा । 

न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥३० 

मन्मथः दाड्भूरादुभीतो भवांश्व तत्पुर: सर) । 

भविद्विधं पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका ॥३१ 

तस्मात्सवेपरं कर्म तच्च केनाप्रि वार्यते । 

मधुदहति चन्द्रश्न सतत किरणेन च ॥॥३२ 

दबवत्तुगन्धिवायुश्राप्यनाथा सर्वेपीड़िवा । 

तप्तकाञ्चनवर्णाभा साधुना कज्जलोपमा ॥ ३३ 

सुवर्णावणकेशी च वासोवेशविवर्जिता । 

स्त्रयं विधाता त्व:्धक्तः सुराणां प्रवरो विभुः ॥३४ 

त्व:द्भक्त: शंकरो देवो योगीन्द्राणां गुरोगु रुः । 

सनत्कुमारस्त्व द्भक्तो गणेश्ो ज्ञानिनांव रः ॥३५ 

है जगन्नाथ | उस श्रभीष्सित कदली वन में शीज्र हो जाइये । वह 
जगतों के बहिभू त नहीं है । वह राधा आप में ही परायण है ॥॥२९६॥ 
वह भ्रतोव आपकी भक्त है श्रत) उसका त्याग नहीं करना चाहिए । श्राप 
प्रभु हैं आपके द्वारा वह सबंदा रक्षिता रहनी चाहिए राक्षा से पर अन्य 
कोई भी भक्त नहीं है वह तो ऐसी है कि उस जैसी अब तक न कोई हुई 
है और ने भविष्य में ही होगी ॥३०।। मन्मथ. शद्धू:र से. भीत. है और आप 


:-तो उसके अग्रणी हैं। आप जेंसे पति को प्राप्त करके तह राधिका विचारी 
'क्षाम से दरध हो रही है--यह बहुत आइचयं .एवं खेद की बात है ॥३१॥ 
इससे सवे पर कर्म किसी के भी द्वारा व्रारण नहीं.किया जाता । उसे मधु 

क्षौर चन्द्र भी निरन्तर दाह करता है। सुगन्धित वायु भी दाह करती है-। 


३५० ] [ ब्रह्मवेवर्तपूराण 


बह इस समय अनाथा है भर सब प्रकार से पीड़ित है। तप्तकाञअचन के 
बरण वाली वह इस समय कज्जल के समान कृष्ण वर्णा होरही हैं ।३२।बह 
राधा सुबर्णो के सम्शन केशों वाली है और सब प्रकार के वसन तथा वेज्ञों 
से रहित है | स्वयं विधाता भी जो समस्त सुरों में श्रेष्ठटतम एवं विभु है. * 
आपका भक्त है ॥३३-३४।॥ योगीन्द्रों के गुरुओं के भी गुरुदेव शड्धूर भी 
श्रापके भक्त हैं। सनत्कुमार आपके भक्त हैं तथा ज्ञानियों में श्रे 8 गणेश 
भी आपके भक्त हैं ॥३५।॥। 

मुनीन्द्राइव कतिविधास्त्वद्भधक्ता धरणीतले । 

त्वद्भकता यादशीराधा न भक्तस्ताहशो5परः ॥॥३६ 

ध्यायते याहशी राबा स्वयं लक्ष्मीनंताहशी । 

हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्वीकृत मया । 

शीघ्र गच्छ महाभाग तदेव सार्थक कुरु ।॥३७ 

उद्धवस्प वचः श्रुत्वा जहासोवाच माधव: । 

वेदोक्त' कथयामास सहित सत्यमुत्रतम्‌ ॥३८ 

स्त्रीषु धमेविवाहेषु वृत्यर्थ प्राणसंकटे । 

गवामथ ब्राह्मगार्थ नानुत स्थाज्जुगुप्सितम ॥३३९ 

तत्स्व्रीकारविहीनेन कुतस्त्वं नरक कृतः । 

गोलोक यातिमद्भक्तो नरक न हि पश्यति ॥४०७ दर 

त्वदज़ीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च | 

यास्याप्ति स्वप्ने तन्‍्मूलंगोपीनांमातुरेव च ।४१ 

इत्याकण्य॑ ययौ गेहमुद्धवश्च महायशा: । 

हरिजंगाम स्वप्ने च गोकुलं विरहाकुलूम ।।४२ 

स्वप्ने राधां समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुल भम्‌ । 

सन्तोष्य क्रोड़या ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितस्‌ ॥४३ . 

बोधयित्वा यशोदाञ्च स्तन पीत्वा च निद्विताम । 

गोपानु गोपशिशू श्र व बोधयित्वा ययो पुनः ॥४४ 

इस धरणोी तल में कितने ही प्रकार के मुनीन्‍्द्र आपके भक्त हैं किन्तु 
जैसी राधा आपकी भक्त है वैसा अन्य दूसरा कोईभी भक्त नहीं है.॥३६॥ 
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जैसी राबा आपका ध्यान किया करती है स्वयं लक्ष्मी भी उस प्रकार के 
ध्यान के करने वाली नहीं है। मैंने तो रावा के आगे हरि झा रहे हैं--- 
इस प्रकार से स्वीकार किया है | है महाभाग ! श्रब श्राप शीक्र ही ग्हाँ 
जाइये और मेरा कथन सफल करिये ॥३७।॥ उद्धव के इस वचन का 
श्रवण करके माधव हँस पड़े भ्रोर बोले--प्रापने वेदोक्त हित से युक्त, सत्य 
श्रौर सुब्रत ही कहा था ॥३८॥ श्री भगवान्‌ ने कहा--स्त्रियों के विषय 
में, धमा विवाहों में, वृत्ति के लिये प्रयोजन में, प्राणों के संकट होने में, 
ब्राह्मण के हित में मिथ्या भी निन्दित नहीं हुआ करता है ॥३६९॥ आपके 
स्वीकार किये हुए के रहित होने से नरक होगा, यह नहीं है। कहाँ तो 
तुम और कहाँ नरक है ? मेरा भक्त गोलोक में जाया करता है। वह 
नरक को कभी नहीं देखता है ॥॥४०॥ तथापि आपके द्वारा भ्रद्भीकार किये 
हुए की सफलता कहगा। मैं स्वप्न में उस गोपियों के मूल में तथा माता 
के भी निकट जाऊंगा ॥४१॥ इतना सुनकर महान्‌ यश वाला उद्धव गृह 
को चला गया था ओर हरि उस विरह से बेचैन गोकल में स्वृप्त में गये 
थे ॥४२॥ हरि ने स्वप्न में राधा को समाश्वासन दिया था भौर ग्रति 
दुलभ ज्ञान भी प्रदान किया था | उसको क्रीड़ा के द्वारा पूर्णतया सन्तुष्ठ 
किया श्रौर अन्य गोपिकाओं को भी यथोचित रूप से सन्‍्तोष प्रदान किया 
था ॥४६४।। किर भ्रपनी यशोदा को ज्ञान देकर निद्वित अवस्था में ही उस 
के स्तन का पान भी किया था | गोपों को और गोपों के शिकश्षुओं को भी 
प्रबोधन देकर पुनः: चले गये थे ॥9४॥ 


. 4५--भगवदुपनयनववर्ण नम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो वसुदेवाश्र्मं ययौ । 
दण्डी क्षत्री च जटिलो दीष्तश्च ब्रह्म तेजसा ॥१ 
शुक्लयज्ञोपवीती च तपस्वी संयतः सदा । 
शुक्लदन्तः शुक्लवासा यदो: कुलपुरोहितः ॥२ 
'त॑ दृष्टा सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च । 
वसुदेवश्च भकतया च रत्नसिहासन' ददो ॥३ 
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मधुपक कामधघेनु वह्निशुद्धांशक तथा । 
दत्त्वा गन्ध पुष्पमाल्यं पुजयामास भक्तित: ॥४ 
मिष्टन्त परमान्नव्च पिष्टक' मधुर मधु । 
भोजयामास यत्नेन ताम्बूल' वासित' ददौ ॥।५ 
प्रणम्य कृष्णं मनसा सबलज्च विलोक्य च। 
उवाच वसुदेवंच देवकींच पतिग्र ताम्‌ ॥६' 
वसुदेव निबोधेदं सबल' पह्य पुत्रकम्‌ । 
उपनीतोचित शुद्ध वयसा साम्प्रत'ः चरम ॥७ 
श्‌ भक्षणं क्रु गुरो यदूनां पूज्यदेवते । 
उपनीतोचित शुद्ध प्रशस्यंच सतामपि ॥८ 


'.. इस श्रध्याय में भगंवाद्‌ के उपनयन संस्कार का वर्णान है। नारायण 
ने कहा--इसी बीच में गे श्राचायं वसुदेव के आश्रम में गये थे । गग॑ का 
स्वरूप दण्ड धारण करने वाला, क्षत्रधारी, जटिल और ब्रह्म तेज से 
अत्यन्त दीस था ॥१॥ वह शुक्ल यज्ञोपवीत वाले, तपस्वी, सदा संयत,. 
शुक्ल दाँतों वाले श्लोर शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले थे जो कि यह कुल 
के पुरोहित थे ॥२॥ उत्त गग मुनि को आते हुए देखकर देवकी सहसा 
उठकर खड़ी होगई थी भोर उनको प्रणाम किया था। वचुदेव ने बड़े ही 
भक्ति-भाव से उनको बँठने के लिए रत्नों का सिहासन दियां था ॥३॥ 
इसके भ्रनन्तर वसुदेव ने मधुपक, कामघेनु, वक्ति के तुल्य शुद्ध वस्त्र देकर 
गन्ध पुष्पों की माला के द्वारा भक्तिभाव से उनका पूजन किया था ॥४॥ 
इसके उपरान्त मिष्टान्न, परमान्‍्न, पिष्टक, मधुर मधु का उन्हें भोजन 
कराया था तथा सुवासित ताम्बुल समपित किया था ॥५॥ कृष्ण को 
प्रणाम करके भौर उनको सबल देखकर गग॑ मुनि वसुदेव से तथा पतिव्रता 
पत्नी देवकी से बोले--६! गर्ग मुनि ने कहा--हे वसुदेव | श्राप अब 
यह समझ लेवें श्रौर श्रपने पुत्र को सबल देखें । अब यह शुद्ध एवं अवस्था 
से प्रति श्रष्ठ उपनयन संस्कार के योग्य हैं ।॥७॥। वसुदेव ने कहा--हे 
गुरो ! हे यदुओं के कुल देंबता | आप शुभ मुहृत्त देखें। उपनीत होने के 
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योग्य---श्‌ द्ध और सत्पुरुषों के लिए प्रशध्य जो भी हो वही श्वण 

देखिये (॥५॥ 
सव्वेभ्यों बान्धवेभ्यो४पि देह्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌ । 
संभारं करू यत्तेव वसुदेव | वसूपम ! ॥९ 
परश्व: शुभमेवास्ति चोपनेतुमिहाहँति । 
दिन' सत्ाामपि मत विशुद्ध चन्द्रतारबोः ॥१० 
ग्गेस्थ वचन श्रुत्वा चसुदेवों वसूपम॥ । 
अस्थापयामास सर्वान्‌ बन्धुन्मज्भलपत्रिकास ॥ ११ 
घृतक लय दुग्धक ल्याँ द््िक्‌ ल्यां मनोहरास । 
सधुक _ल्‍थां गुड़क्‌ ल्‍्यां प्रचका रसमन्विता ७१२ 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्न स्रुवर्णकरम्‌ । 
नानाल का रवस्त्र च॒ मुक्तामाणिक्यही रकप्‌ !। १३ 

. श्रीकृष्णो देवगर्गाश्च मुतीद्धनुधिद्धपुज्धवान्‌ । 

सस्मारमनसाभक्त्यामकक्‍तांश्चभकतवत्सल: ॥१४ 


' गर्म मुनि ने कहा--आप श्र समस्त अपने बान्धवों के लिये आभम- 
न्त्रण पत्रिकाएे भेज दो। है वतूपम ! हे बसुदेव | अब यत्त पूर्वक ग्राप 
सब्र सामान एकत्रित करो ॥॥&।॥ परसेों का दिन परम शभ है और यह 
पर उपनयन संस्कार कराने के लिए तुप योग्य होते हो + यह दिन 
सत्पुरुषों को भी मान्य है श्रोर चद्ध ताराग्रों से भी शभ्रत््यन्त शूद्ध है 
९। १०।। वसूपम वसुदेष ने गर्ग के इस बचन का श्रवण कर श्रपने सभी 
बन्धुओं को मद्भल पत्रिकाशों को भिजबा दिया था ॥११॥ घृत क्या, 
दुग्ध क ल्‍या, दधि क ल्‍या, मनोहर मधु कल्या और समन्वित होकर गुड 
क ल्‍्या अ्रकर्ष रूप से की थी ॥१२॥ नामोपहारों को सकशि, मरित रत्न, 
सुवर्णा, श्रनेक प्राभूषण, विविश् वस्त्र, मुक्ता, माशिक्य और हीरे बहाँ 
लायेगये थे ॥१३॥ श्री $ष्णा ने देव गर्गों को, मुनीन्द्रों को, सिद्धों में श्रष्ठों 
को और भक्त गर , को भकक्‍तबत्सल ने मत से बथा भक्दित के भाव से 
स्मरण किया था 4१४॥ 
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 शुभेदिने च संप्राप्ते च सर्वे समाययुः । 
मुनीन्‍्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा ॥१५ 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्व सवंश! । 
विद्याधय्येश्व यन्धर्वाइचाययुवरद्यिभाण्डका) ॥१६ 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिणः । 
सनन्‍न्‍यासिनश्चावधुता योगिनश्च समाययु: ॥१७ 
स्‍त्रीबान्धवाःस्वबन्धुर्नावर्गा मातामहस्य च । 
बच्धूनां बान्धव्राःस्वें स्वाययुःशुभक मैणि ॥१८ 
भीष्मो द्रोगइचकणश्वाप्यद्वत्थामाकपो द्विजः । 
सपुत्रों धृतराष्ट्रब्चस माय्येश्व समाययो ॥॥१९ 


कन्ती सपुत्रा विधवा हर्षशोकसमाप्लुता । 
नानादेशोज्भूवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥२० 


शुभ दिन के समाप्त होने पर वे सभी वहाँ पर आगये थे उनमें 
मुतीन्द्र थे--बान्धव--देवगण---राजा लोग बहुत से थे ॥१५॥ वहाँ उस 
श्रीकृष्ण के उपनयन संस्कार के महोत्सव में देवकन्या--नागकन्या-और 
सब ओर से राज कनन्‍्या--विद्यावरी--गन्वर्वे और वाद्यभाण्डक आये थे 
॥१६॥। ब्राह्मयणा--भिक्षुक--भट्ट--यतिगण--ब्रह्म चा री---संन्या सी--- 
अवधूत और योगी लोग आये थे ।|१७॥| अपने बन्धुप्रों की स्त्रियों का 
समुदाय तथा मातामह ( नाना ) के वन्धुओं के समस्त वान्धव उस शुभ 
कर्म में समुपस्थित हुए थे ॥१८॥। उस शुभावसर पर भीष्म--द्रोण-कर्सण 
-अ्रश्वत्थामा--क्ृपाचार्य द्विज और पुत्रों के सहित धृतराष्ट्र भ्रपनी पत्नियों 
को साथ में लेकर वहाँ आये थे ॥१६॥ विधवा कुस्ती भी वहाँ श्रपने 
पुत्रों के सहिंत आई थी जो हे एवं शोक से युक्त हो रही थी । इसके 
'श्रतिरिक्त श्रन्य बहुत से ग्रनेक देझ्षों में होने वाले योग्य राजा लोग तथा 
राजपुत्र भी वहाँ श्राये थे ॥२०॥ . ' ' 


' अतिर्वशिष्ठश्चयवनो भरद्वाजों महातपाः । 
याज्ञवल्क्यरच भीमश्च गारग्यों गगों महातपाः १२८ 


जि 
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बत्स. सपुत्रश्च धर्मो ज॑गोषव्य: पराशर:ः। 

घुलहश्च पुलस्त्यश्चाप्यगस्ट्यश्चापि सौभरि: ॥२२ 

सनकश्च सननन्‍दश्च तृतीयश्च सनातन: । 

सनत्कमारों भगवान्‌ वोढ़ु: पञ्चशिखस्तथा १२३ 

दुर्वासाब्चा ड्िरा व्यासो ज्यासपुत्र: शुकस्तथा । 

कशिकः कौशिको राम ऋष्यश्वज्धभो विभाण्डक: ॥२४ 

ज्यूड्री च वामदेवश्च गौतमश्च गुणाराव: । 

ऋतु तिश्चारुणिर्च शुक्काचा र्य्यो बृहस्पति: ॥२५ 

अष्टावक्रो वामनश्च परिभद्रश्न वाल्मिकि। । 

पैठो वेश्षम्पायनश्च प्रचेता: पुरुजितु तथा ॥२६ 

भृगुमरीचिमंधुजित्‌ कश्यपशच प्रजापतिः । 

भदितिदेवमाता च दिविर्दत्यप्रसूस्तथ्रा ॥२७ 

सुमन्तुश्च सुभानुश्च एक! कात्यायनस्तथ। | 

मार्केण्डेयो लोमशइच कपिलश्च पराश्चरः २८ 

पाणिनि: पारियात्ररव पारिभद्रश्व पुद्धव: । 

संवत्तेब्चाप्युतथ्यश्व नरोह्हञ्चापि नारद! ॥२९ 

उस महोत्सब में भ्रत्नि--वशिप्ठ--व्यवन--महा व्‌ तपसवी भरद्ाज- 
याज्ञवल्वत्न---भीसम--गाग्य॑ और महा तप गर्ग आये थे ॥२१॥ सपुत्र वत्स 
--धर्म ज॑ गीषब्य--प राशर--पु नह---पु लस्त्य--अगस्त्य--प्रौर सौभरि 
ऋषि वहाँ उपस्थित हुए थे ॥।२२॥॥ सनक--सनन्‍द और तीसरे सतातन« 
सनत्कुमार भगवाद्‌ वोढु श्रोर पत्चशिव उस शुभ कर्म के उत्सव में 
आये थे ॥२३॥ दुर्वासा-प्रज्िरा-व्यास-ख्यास के पुत्र शुकदेव-- कुशिक 
>कौशिक राम-ऋष्य प्यू जु---विभाण्डक-स्यूद्भी-वामदेव-गुरणों के सागर 
ग्ौतम-क्रतु-पति-अरणि-छशुक्राचायं-वृहस्पति-प्रष्टावक्त-वाम_-पारिभद्र 
--बाल्मीकि---पैल--वैशम्बायन---प्रचेत---पुरजित--भ्र गु--- मरी चि-- 
' अधुजित-कव्यप प्रजापति--देवों की माता भ्रदिति तथा देत्यों की जननी 
दिति-ग्रे सभी वहाँ श्रीकृष्प के उपतयत संस्कार के शुभ, अवसर में 


रंप६ ॥ ! [  ब्रह्मवेवर्त्तपुराण 


सम्मिलित हुए थे ॥२४-२७॥। सुमन्‍्त-सुभानु-एक-कात्यायान-मार्कण्डेय 
“>लोमश--कपिल-फराशर--पाणिति-पा रियात्र---पा रिभद्व-- पु गव--- 
सम्बत्तं-उतथ्य-नर और है नारद ! मैं भी (वारायण) उसमें सम्मिलित 
हुए थे ॥२८-२६॥।। 
विश्वामित्र: शतानन्दों जाबालिस्तेतिलस्तथा । 
सान्दीपिनिशच ब्रह्मांशों योगिनां ज्ञानिनां गुरु: ॥३० 
उपमन्युगौंग्मूखो मेत्रेयश्च श्रुतश्रवा: । 
कठ: कचशैच करखो भरद्वाजरच घर्मवित्‌ ॥३ ६१ 
सशिष्या मुनय: स्व वसुदेवाश्रम ययु: । 
वेसुदेवश्च तानु हृष्टा ववन्दे दण्डवद्भुवि ॥३२ 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितों हंसवाहन: । 
रत्ननिर्मोणयानेन पाव त्या सह शद्भुर: ॥३३ 
नन्‍्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र सुभद्रकः | 
मणिभद्रः पारिभद्र। कार्तिकेयो गुणेश्वरः ॥३४ 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्व धर्मेदचन्द्रो रविस्तथा । 
कबेरो वरुणइचेव पकनो वल्धिरेव च ॥३५ 
विश्वासित्र-जाबालि---शत्ानन्द-तंतिल-सान्दी पनि जो ब्रह्मा का ही 
अंश है श्रौर योगियों का तथा ज्ञानियों का मुह है ॥३०॥॥ उपमन्यु-गौर- 
मुख-भ्र तश्रवा---कठ--कच-करख--धर्म के विद्वान -भरद्वाज भी वहाँ 
आये थे, ये समस्त मुनिगण अपने २ शिष्यों को साथ लेकर वसुदेव के 
आश्रम में गये थे । बसुदेव ने जिस समय में इन महानुभावों-का दर्शन प्राप्त 
किया तो उसने सबको भूतल में दण्ड-को भाँति पड़कर प्रणाम 'किया था 
-॥३ १-३ २॥ इसी: अन्तर में. हंस पर समारूढ़ होकर ब्रह्माजी -मुस्कराते 
हुए वहाँ श्राये थे.) रत्नों के निर्माण वाले एक अति दिव्य यान -े द्वारा 
पावेती के साथ भगवा न्‌ शड्भूर वहाँ पर पधारे थे ॥३३२॥।. ननन्‍्दी-स्कयं 
महाकाल--वी रभद्गर -- सु भद्क--म शिमद्र--पा रिभद्व--स्वासि - कात्तिकेय 
गणेश्व र-- वहाँ आ्राकर सम्मिलित हुए थे ॥३४॥-गजेन्द्र के द्वारा महेन्द्र, 
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धर्म, चन्द्र, रवि, कुबेर, वरुण, पंचन, वह्नि देंव॑ंता भी वहाँ शुभोस्सवं हें 
| झाये थे ॥३५॥ 
! यमः संयमिवीनाथो जयन्तो नलकूबरः । 
श्र - -सव ग्रहमइच वसवो रुद्राश्व सगणास्तथा ॥३६ 
आदित्याश्च तथा शेषों नानादेवाः समायंयु: । 
चसुदेवश्च भ्रकत्या च ववन्दे शिरसा भुवि ॥३७ 
तुष्ठाब परया भक्त्या देवेन्द्रांइच तथा सुरान्‌ । 
.  भक्तिनम्रात्ममुर्ध्ना च पुलकाड्चितविग्रहः ।३४ 
। पर ब्रह्म परं धात पदमेशः परात्पर। 
स्वयं विधाता मदग्रेहे जगतां परिपालक: ।३९ 
!, चेदानां जनकः स्रष्टा सुष्टिहितु: सनातनः । 
सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां विद्धनद्रायांगूरीगु रु: ॥ 5 २ 
स्वप्ने यत्त्पदरपञमण्च क्षणां द्रष्ट्र सुदुछभग। 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टा: पलछायिताः ।। ४१ 
सब सद्भूटमुत्तीय्यं कल्याणं लभतें नरः। 
सर्वाग्ने पूजन यस्य देवानामग्न णीः पर: ॥४२ 
घटेषु मज्भुल मन्त्र भेकत्या चावाहनेन च । 
स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विष्ननायक: ।।४३ 
संयमिती के स्वामी यमराज, जयन्त, नलकूबर, समस्त ग्रह, समग्र 
वसुगण, सम्पूरां रुद्र अपने गणों के सहित वहाँ बसुदेख के श्राश्रम में भ्राये 
थे ॥३६।। ग्रादित्य, शेष भंगवाव्‌, तथा अनेक ' देवगण वहाँ सम्मिलित 
हुए थे, वसुदेव ने अत्यन्त भक्ति की भावना से भूमि में भ्रपंनो मस्तक टेक 
कर सबकी वन्दना की थी ॥३७॥ बसुदेव-ने उन समस्त देवेन्द्र सुरों की 
परम भक्ति से भक्ति के कारण नम्न भ्रपता शिर करके रोमांबज्चित अंग 
वाला होते हुए स्तुति की थी ॥३८।॥ वसुदेव ने कहा > पंरब्रह्म, पंरमे 
धाम, परमेश और पर से भी पर जमतों के पूर्णतया परि पालन करने 
वाले विधाता स्वय मेरे घर पर आज पथधारे हैं।॥३६॥। जो सम्पूर्य॑ वेदों 
को जन्म देने वाले पिंता हैं, संचार का सृजन करने वाले, सृष्टि के हेतु 
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और सनातन हैं। जो समस्त सुरों के और सम्पूर्ण सुनीन्द्रों के तथा 


सिद्ध दवों के थुरु के भी गुरु हैं ॥४०॥ स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का: 


दशन प्राप्त करना एक क्षण भर के लिये भी अत्यन्त दुलेभम है। शिव के 
तो शुभ नाम एवं स्वरूप के स्मरण मात्र से ही सब अनिष्ट भाग जाया 
करते हैं भ्ौर सम्पूर्ण सड्ुटों से घार होकर मनुष्य कल्याण की प्राप्ति 
किया करते हैं। जिनका पूजन सबसे प्रथम हुआ करता है और जो सब 
देवों के अग्रणी हैं तथा पर हैं । जिनको घरों में मजुल भक्ति से, मन्त्रों से 
और ग्रावाहन के द्वारा किया जाता है वह भगवान्‌ गरोश स्वयं साक्षात्‌ 
बिध्नों के विनायक यहाँ मेरे घर पर पवारे हैं।।४१-४३॥। 

वाद्य नानाविधं रम्यं वादयामास कौतुकात्‌ । 

मज्भुल कारयामाप मोजयामास ब्राह्मणानु ४४ 

भेरवीं पूुजयामास मथुराग्रामदेवताम्‌ । 

उपचारें। षोड़शभि. षष्ठयां मद्भुलचण्डिकास्‌ ॥!०५ 

पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्ध कारयामास मज्भलस । 

वेदांश्व पाठयामास वसुदेवस्य बलल्‍लभा ॥॥४६ 

स्वर्ग ज्रासुजलेनेव सुवर्णजललशेन च । 

स्‍्नापयामास सबल श्रीकृष्ण पृत्रवत्सला ॥४७ 

वस्त्रचन्दनमाल्येश्र तयोवंशब्चकार सा । 

रल्नेन्द्रसारनिर्माणभूषरा श्र मनोहरेः ४०४ 

मातृभूषणभूषाढ्य: सबलः कृष्ण एव च । 

आययो च सभां देवमुनीन्द्राणावौ्च नारद ! ॥४९ 

इस प्रकार से वसुदेव ने सबका स्तवन करके श्रौर पूजना्डन करके 
फिर नाना भाँति के वाद्यों को जो कि शभ्रत्यन्त रम्य थे कौतुक से बजवाया 
था। मदड्भल कृत्य कराया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था ॥४४ा॥ 
मथुरा पुरी की ग्राम देवता भेंरवी का पूजन किप्रा था। घष्टी में मड्भल 
चण्डिका का बोडश उयचारों के द्वारा यजत किया था ॥४५॥ पुण्य 
स्वस्त्थयन, शुद्ध मज़ुल कराया था । वेदों का पाठ करवाया था। फिर 
घसुदेव के वल्लवों ने स्वर्गड्रा के सुन्दर जल से सुवर्ण के कलझों के द्वारा 


| 
रु 
| 
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पुत्रों पर प्यार करने वालों ने श्रीकृष्ण और बलराम को ए्नान कराया 
था ॥४६-४७॥ पुत्र वत्सला माता देवकी ने इसके भ्रनन्तर वस्त्र, चन्दन, 


: माल्य आदि से उन दोनों भाइयों की वेक्ष, रचना की थी । उसने उन 
' कृष्ण तथा बलराम को रत्नों के परम सार स्वरूप दिव्यातिदिव्य रत्नों के 
, द्वारा विशेष रूप से निर्मित श्राभूषणों से जोकि अत्यन्त ही मनोहर थे 


समलंकृत किया था ॥॥४८॥। माता के द्वारा भूषर्पों एवं भूषा से युक्त हो 
कर बलराम और छृष्ण हे वारद ! देबों प्रौर मुनीन्धों की सभा में आये 
थे ॥४६॥ 

इृष्टा त जगतांनाथमुत्तस्थो प्रजवेन च । 

स्वयं तिधाता शम्भुश्न शेषो ध्मेंश्च भास्क रः॥५० 

देवाश्व मुनयश्चेव कात्तिकेयो गणेश्वर: + 

पृथक प्रथरू ऋमेणव तुष्ठाव परमेशवरमस्‌ ॥५१ 

नाथानिवंचनीयोअसि भक्तानुग्रह विग्रह । 

वेदानिवंचनीयञ्च कर्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥॥५२ 

देहेषुदेहिनंशश्वत्‌ स्थितं निलिप्तमेव च । 

कमिणां कमंणां शुद्ध साक्षियं साक्षत विभुम्‌ । 

कि स्तौमि रूपशुन्यञच गरुणशुन्यठूच निर्भुणम्‌ ॥५३ 

त्वामननन्‍्त यदि स्तोतु देवोडनब्तो न हीश्वरः । 

न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मकः शिवः ॥५ ४ 

सरस्वती जड़ीभूता कि कुम: स्तवनं वयम्‌ ॥५५ 

वेदा न शक्ता स्तोतुड्चेत्वाऊच वज्ञातुमीश्व रम्‌ । 

वर्य वेदविदः सन्त: कि कुर्मे: स्तवन तव ॥ ५६ 

इदंस्तोत्र' महापुण्यं देवेश्व मुनिभि।क्ृतम्‌ । 

यः पठेत्‌संयतः शुद्धः पूजा काले च भक्तित: ॥५७ 

इहलोके सुखंभुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञान निरञ्जनम्‌ 

रत्तयान समारुह्य गोलोक' स च गच्छति ।।५८ 

ज॑से ही आते हुए उन जगतों के स्वामी को देखा था वेसे ही बड़े ही 
वेग से पब खड़े होगये थे | स्वयं विवाता, शम्भु, शेष भगवान्‌, धर्म और 
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'भुवत भास्कर सूर्यदेव, देवगण, सम्पूर्ण मुनि वर्ग, स्वामि कात्तिकेय, गणेश 
ये सभी उस समय अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये थे ओर गात्रोत्थान 
द्वारा स्वागत सत्कार करके फ़िर क्रम से सबने पृथक -फृथक उन परमेश्वर 

' का स्तवन किया था !४०-५१॥। ब्रह्मा ने कहा--हे नाथ श्राप तो 
प्रनिवेचनीय हैं अर्थात्‌ आपके स्वरूप तथा ग्रुणों को वचनों के द्वारा कहा 
ही नहीं जा सकता है । श्राप अपने भक्तों पर भनुग्रह करके ही विग्रह 
धारण 'करने वाले हैं। आपको. वेद भी नहीं वततला सकते हैं तो ईश्वर 
आपका यहाँ कौन स्तवन करने में समर्थ हो सकता है ॥ महादेव ने कहा- 
देहों में देही को निरन्तर स्थित रखते हुए भो झ्राप निलिस ही रहते हैं 
आप कर्म करने वालों के कर्मों के शुद्ध साक्षी साक्षात भौर विभु हैं। ऐसे 
रूप से तथा गुण से शून्य निराकार निगु'णा श्रापको मैं स्तुति करू तो क्या 
कह ?५२-४३। देवों ने कहा--हे भगवन्‌ [जब अनन्त श्रापका स्तवन करने 
में अनन्त देव ही समर्थ नहीं हैं और स्वयं विधाता भी स्तवन करने को 
सामर्थ्य से हीन हैं एवं ज्ञान के स्वरूप साक्षात्‌ भगवात्‌ शंकर भी शाक्ति 
होन हैं और वाग्देवता वाणी और बुद्धि की अ्रधिष्ठात्री सरस्वती भी 
प्रसभर्थ हैं तो हम लोग श्रापकी स्तुति क्या कर. सकते हैं ? ॥५४-५४५।॥ 
मुनीन्धों ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि वेद स्वयं आपका स्तवन करे में 
भशवत हैं और भाप के इश्वर' स्वरूप को जानने में उनकी भी सामथ्य॑ 
नहीं है तो हम तो उसी वेद को जानने वाले ही हैं। ऐसे हम विचारे 
झापका क्या स्तवन कर सकते हैं ? ॥५६॥ यह स्तोत्र महान्‌ पुष्य है जो 
दैवों ने तथा मुनियों ने किया है जो इसका संयत्त और दा वि होकर पूजा 
के समय में भक्तिभाव से पाठ करता है वह इस लोक में सुख-सोभाग्य 
का उपभोग करके तथा निरञ्जन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विमान 
में समाख्ठ होकर भ्रन्‍्त समय में नित्य गोलोक धाम को चला जाता है 
॥५७-५८॥ 


._- संस्तूय देवा मुनयो विरेमुश्चेव मानसे । 
7 ०: दहशः ब्राजरणे कृष्ण. द्योभित पीतवाससा ॥५९ 


टच, वि न अर 
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यथा सौदांमिनीयुक्त' नवीनजलद' मुने ! । 

बकप्रडः क्तियुतञ्चंव मालती मालया तथा ॥॥६० 

कपाले मण्डलाकारकस्तुरीयुक्तचन्दनम्‌ । 

सकलझ्ू: मृगांकड्च शोभित' जलदे तथा ॥६१ 

द्विभुजं इ्यामर्ूं कान्‍्त राधाकान्त मनोहरस्‌ । 

ईबषद्धास्यप्रसन्‍्नास्य भक्तानुग्रहविग्नरहम्‌ ॥६२ 

चकार वसुदेवदश्चाप्यज्ञयासुरविप्रयो: | 

दत््वा सुवर्णशशतक ब्राह्मगाय च सादरम्‌ ।६३ 

इस प्रकार से देवगण और मुनिमण्डल ने उत्त का स्तवन करके फिर 
बे सब मानस में ही विरत हो गये थे । फिर उन सबने पीत चद् से, 
शोभित कृष्ण को वसुदेव के प्राज्भण में देखा था ॥॥५६९॥ है मुने ! वह ऐसे. 
प्रतीत हो रहे थे जंत्े कोई नूृतत मेघ विद्युत से युक्त है। माल़ती के 
पुष्पों की माला ऐसी. दिखलाई दे रही थी जैसे बगुलों की पंक्ति उस, 
मेघ से संयुत हो ॥६०॥ उनके कपाल में कस्तूरी से युक्त चन्दन का. 
विन्दु मण्डल के आकार वाला लगा हुआ था वह ऐसा शोभित हो रहा 
था मानों जलद में कलंक से युक्त मृगांक हो ॥६१॥ श्रीकृष्ण का स्वरूप; 
दो भुजाओं वाला, श्याम वण से युक्त था जो परम कानन्‍्त और राथा के 
मनोहर कान्‍्त थे । मन्द मुस्कान से युक्त परम प्रसस्त मुख वाले और 
वह भक्तों पर अमुग्रह के लिये विग्रह धारण करने वाले थे । इस प्रकार, 
की शोभा से सयुत कृष्णा का सब ने दर्शत किया था ॥६२॥ फिर वसुदेव 
ने सरगश श्रौर विप्रों की ग्राज्ञा से श भ कर्म का समारम्भ किया था। 
ब्राह्मणों को सुवण की सौ मुद्राएं आदर के साथ समपित को थीं ॥६३॥॥ 

देवेन्द्रांबच मुनीन्द्रांश्च नमस्क्ृत्य पुरोहितम्‌ + 

गणेशंच दिनेशंच वजह्चि च शंकर शिवाम ॥६४ 

सम्पूज्य देवषटकंच साक्षतेदेव संसदि । 

उपचार: षोड़शभिः संग्रतो भक्तियूवकस ॥६५ 

पुत्राधिवाततन चक्र वेदमन्त्रेण संपदि । 

सम्पूज्य नातादेवांश्व दिक पालाइच' नवग्रहाघुं ६६ 
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दत्त्वा पञ्चोपचारांश्च भक्‍त्या षोड़शमातृका: । 
दत््वा च वसुधारांञज्च सप्तवारान्‌ घृतेत च ॥६७ 
चेदिराज॑ं वसु नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः । 
वृद्धिधाद्ध सुनिर्वाप्य यत्किचिहंविकंतथा ६८ 
यज्ञ कृत्वा तु वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददों मुदा। 
बलदेवाग्रजायेव क#ष्णाय परमात्मने ॥६९ 
गायत्रींच ददो ताम्यां सुनि: सांदीपिनिस्तथा ।७० 
भिक्षां ददौ च प्रथम पावती परमादरातु ॥७१ 


देवेन्द्रों को, मुनीन्द्रों को, पुरोहित को नमस्कार करके गणेश, दिनेश, 
बह्ि, शंकर, शिवा श्रौर छ देवों का भलीभाँति पूजन करके देवों की 
संसद में श्रक्षवों के सहित सोलह उपचारों के द्वारा अर्चंन किया था और 
फिर भक्ति भाव पूर्वक संयत हो गये थे ६४ ६५॥ इसके उपरान्त 
वसुदेव ने अनेक देवों की, दिक पालों की और नव ग्रहों की अर्चा करके 
संसद में वेद के मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अभ्रधिवासन किया था॥।६६।। 
भक्ति से षोड़श मावृकाग्रों को पंच उपचार देकर और सप्तवार घृत से 
वसुधारा देकर चेदिराज वसु को नमस्कार करके ओरभलीभाँति पूजन करके 
फिर गये थे । वृद्धिश्राद्ध अर्थात्‌ नान्‍दी मुख श्राद्ध को अच्छी तरह सम्पन्न 
करके तथा जो कुछ देविक कर्म था उसको पूर्ण करके वसुदेव ने यज्ञ 
करके प्रसन्नता से वेदोक्त यज्ञ सूत्र दिया था । जो पहिले अग्रज बलदेव 
को दिया गया और फिर परमात्मा कृष्ण को दिया था ॥॥६७-६६॥ फिर 
सान्दीपिनि मुनि ने उन दोनों को गायत्री मन्त्र की दीक्षा तथा उपदेश 
दि था । पार्वतो देवी ने सर्वे प्रथभ परम आदर के साथ उनको भिक्षा दो 


थी ।॥७०-७१॥॥ 


प्रत्येक प्रददो भिक्षां रत्नभूषणभूषिताम्‌ । 

भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तिप्वेकम ॥७२ 
किचिहृदो व गर्गाय किचितु स्वगुरुवे तथा । 
बेदिक कर्म निन्ब्रप्य गर्गाय दक्षिणां ददी ॥७३ . 


| 
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देवांश्व भोजयमास ब्राह्म॒णांश्चापि सादरमु । 

ये ये समाययुय॑ज्ञे ते च दत्ता शु भाशिषम्‌ ॥9४ 

क्ृष्णाय बलदेपाय प्रहृष्टा: प्रयुग हम । 

नन्द:ः सभार्य्यों निर्वाप्य शुभकर्म सुतस्य वे ॥७५ 

क्रोड़े कृत्वा बल कृष्ण चुचुम्ब वदनं तयो: । 

उच्च रुरोद नन्दश्च यशोदा च पतिब्रता ॥। 

श्रीकृष्णस्त' समाइ्वास्य बोवयामास यत्नतः ॥७६ 

प्रत्येक को रत्नों के भूषणों से भूषित भिक्षा दी थी ॥ बलराम के 
सहित भगवान्‌ कृष्ण ने भक्ति पू्वेक वह भिक्षा ग्रहशा की थी ॥9२।। उस 
भिक्षा में से कुछ तो गग॑ मुनि को दी थी जो श्राचाये एवं उनके पुरोहित 
थे और कुछ श्रपने गुरु सान्दीपिनि को दी थी । इप्त प्रकार से इस वैदिक 
कमें निर्वापित करके गर्गाचाये को दक्षिणा दी थी ॥७३॥ देव गण को 
भौर ब्राह्मणों का आदर के सहित भोजन कराया था । इस उत्सव में जो 
जो भी यहाँ आये थे उन सबने इस यज्ञ में कृष्ण श्रौर बलदेव के लिये 
छुभ आ्राशीर्वाद देकर परम प्रसन्न होते हुए वे सब अ्रपने-अपने घर चले 
गये थे । नन्द ने भार्या के सहित अपने पुत्र का शुभ कम सम्पन्त करके 
कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में विठाकर उन दोनों के मुख चुम्बन 
किया था । फिर नन्द श्रौर पतिव्रता यंशोदा बहुत ऊचे स्वर से रुदन 
करने लगे थे । श्रीकृष्ण ने उनको समाश्वासन देकर यत्न पूवेक समझाया 
था ॥७४-७६॥।। 

सानन्द गच्छ हे मातर्यशोदें तात ! सत्वरमु । 

त्वमेव माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थेत: ॥७७ 

' अवन्तिनगरं तात ! यास्यामि सबलोअ्धुना । ' 

मुनेः सांदीपिने: स्थात 'वेदपाठार्थमीष्सितम्‌ ७८ 

तत भागत्य सुचिर काले भवति दशेनम्‌ ।' 

काल: करोति कलून स' च भेदं॑ करोति च ॥७९ 7 

सव॑ कालकृत' मातभेंदं संगीलन नुणामु॥_ 4 

सुख दुःखज्च हृषेऊच शोक:च मजभुलालयम्‌ ।&१ .« ५ 
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मया दत्तजञ्च तत्त्वंच योगिनामपि दुल भम्‌ । 
स्व नन्दश्च साननद त्वामेव कथयिष्यति ।॥८ १ 
इत्युक्वा जगतां नाथो वसुदेवसभां ययौ । 
तदाज्ञया क्षण प्राप्य ययौ सांदीपिनेग हम ।॥८२ 
बसुदेव देवकीडच सम्भाष्य विनयेन च । 

नन्दः सभार्य्य: प्रययो हृदयेन विद्वयता ।।८३ 
मुक्ता्माण सुवर्णजच माणिक्यहीरक' तथा । 
वह्विशुद्धांशुक रत्न नन्दाय दवकी ददों ॥८४ 


श्रोकृष्ण ने कहा--है माता यशोदा ) हे तात ! आप दोनों आनन्द 
के साथ शीघ्र जाइये । आप ही मेरे पोषण करने वालो माता है और 
हे नन्‍द | श्राप हो मेरे परमार्थ से पिता हैं ॥७७॥ हैं तात ! श्रब मैं 
भाई बलराम के सहित अ्रवन्ति नगर में जाऊंगा और वहाँ पर सान्दीपिनि 
मुनि के स्थान पर अभीषप्तित वेदों के अध्ययन के लिये जाना आ्रावश्यक्‌ 
है ॥७५॥ वहाँ से आकर बहुत अधिक काल में दशंन होता है यह काल 
ही कलन किया करता है ओर यही भेद भी कर देता है ॥७६॥ है माता। 
मनुष्यों का भेद भ्रौर संगीलन यह सभी काल के द्वारा हो कृत होता है । 
सुख, दुःख, हर्ष, शोक और मज्ूलालय सभी काल कृत है यह यागियों को 
भी भति दुलंभ तत्व सब मैंने नंन्द को दे दिया है। वह ननन्‍द सब तुमको 
आनन्द के साथ कह देंगे ॥८१॥ इतना कह कर जगतों के नाथ कृष्ण 
वसुदेव की सभा में चले गये थे फिर उनकी आज्ञा से श्‌ मभ. समय पाकर 
सान्दीपिनि गुरु के घर को चले गये थे ॥८२॥ इसके उपरान्त अपनी 
भार्या के साथ नन्‍्द विनय पूर्वक वसुदेव भ्रौर देवकी से सम्भाषण करके 
विदूयमान हृदय के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गये थे ॥5३॥ देवकी ने 
प्रस्थान करने के समय में ननन्‍्द को मुक्तामरणि, सुवर्ण, मारिगक्य, हीरक 
और वह्नि के समान श्‌द्ध वद्ध विदाई में दिये थे ॥८५४॥ 

इवेताश्वंच गजेन्द्रंच सुवण रथमुत्तमम्‌ । 

ननन्‍्दाय कृष्ण: प्रददो वसुदेवदच सादरमु ॥८५ 
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तथोरनुत्रजम॒ विप्रा देवकोप्रसुखाः स्त्रियः । 

वसुदेवस्तथा# रोप्प्ययुद्धवश्व ययौ मुदा ॥८६ 

कालिन्दीनिकट्टं गत्वा ते सब रुरदुंः शुचा । 

परस्पर च सम्भाष्य ते सर्व स्वालय ययु: ॥८७ 

कुन्ती सपुत्ना विधवा वसुदेवाज्ञया मुने। 

नानारत्तमणि प्राप्य प्रययौ स्वालयं मुदा ॥। . ८ 

चसुदेवों देवकी च पुत्रकल्याणहेतवे । 

नानारत्नमणि वस्त्र सुवर्ण रजतं तथा ॥८९ 

मुक्तामाणिक्यहार च मिष्ठान्त च सुधोपमम्‌ । 

भट्ट भ्यो ब्राह्मणेम्यश्च प्रददो सादर मुदा ॥९० 

महोत्सव वेदपाठं हरे्नामकमज़ुलम । 

विप्राणां भोजनंचेव कारयामास यत्नतः ॥९ १ 

ज्ञातीनां बान्धवानांच पुरस्कार यथोचित्तमु । 

चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्र मनोहर : ॥९२ 

चसुदेव और #ष्ण ने नंद के लिये इवेत भ्ररव, गजेन्द्र, सुबरण, उत्तम 
रथ बहुत आदर के साथ प्रदान किये थे ।६५॥ जिस समय नन्‍्द और 
थशोदा बहाँ से जाने लगे तो उन दोनों को विदा करने के लिये विप्र 
देवकी प्रमुख जिनमें थी ऐसी अनेक र्त्रियाँ, वसुदेव, अक्तूर श्रौर उद्धव 
भी प्रसन्नता के साथ गये थे ॥८६॥ यमुना के निकट पहुँचकर वे सभी 
शोक से रुदन करने लगे थे और परस्पर में सम्भाषण करके वे सब॑ अपने 
घरों को चले गये थे ॥5७॥॥ वसुदेव भ्ौर देवकी ने अपने पुत्र के कल्याण 
के लिये अनेक रत्न मग्पियाँ, वस्त्र, सुबरणों,रजत, मुक्ता माणिकय के हार 
भौर अमृत के तुल्य मिश्न्न भट्टों के लिये तथा ब्राह्मणों के लिये श्रोदर 
और हर्ष के साथ दिय्रे थे ॥॥८८-६०॥। महोत्सव वेदों का पाठ, हरि के 
नाम का मडूल पाठ, विप्रों का भोजन यत्वपूर्वक कराया था ॥६१॥ जो 
अपनी ज्ञाति के लोग थे तथर जो बान्धवगण थे उन सबको वंसुदेव, देवकी' 
ने यथोंचित मणि, माणिवत, मुक्ता और मनोहर वस्तरों के द्वारा पुरस्कार 
दिया था ॥६२॥ ह 
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5६-- सान्दी पिनिगुरुसमी पे श्रीकृष्णस्यग मनम्‌ 


कृष्ण: सान्दी पिने्गेहँ गत्वा च सबलो मुंदा। 
नम३चकार स्वगुरु' गरुरुपत्नीं पतिब्रताम्‌ ॥१ 
शुभाशिष॑ गृहीत्वा च दत्त्वा रत्न मणि हरिस्‌ । 
गुरुवे तस्य भार््याय तमुवाच यथोचितम्‌ ॥२ 
त्वत्तो विद्यां लभिष्याम्रि वांछितां वांछित' मम ॥ 
कृत्वा शुभक्षण विप्र मां पाठय यथोचितम ॥रे 
ओोमित्युक्त्वा मुनिश्रेष्ठ. पूजयामास त' मुदा । 
मधुपकंप्राशनेन गवा वस्त्र ण चन्दनेः ॥४ 
मिथ्टन्न मोजयामास ताम्बूलझच सुवासितम । 
सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरमस्‌ ॥॥५ 


पर ब्रह्म पर' धाम हरमीश परात्पर। 

स्वेंचंछामयं स्वयं ज्योतिनिलिप्तैको निर कुशः ।।६ 

भक्‍तेकनाथ भक्‍तेष्ट भकतानुग्रह विग्रह । 

भक्‍तवाञ्छाकल्पंतरो भकतानां प्राणवललभ ७ 

इस श्रध्याय में विद्या का श्रध्ययन करने के लिये सान्दीपिनि गुरु के 
सप्तीप में श्री कृष्ण के गमन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने 
कहा--बलराम के साथ #ष्ण ने सान्दीपिनि के घर में पहुंचकर बड़े हषे 
के साथ भ्रपते गुरु की परम पतिक्रता गुरुपत्ती को नमस्कार किया था 
॥१॥ रत्न तथा मणि गुरु को समपित करके उतसे हरि ने शूभ आशी- 
बाद प्राप्त किया था। इसके अनन्तर श्री कृष्ण ने उनकी भार्या से यथो- 
चित कहा था। श्री कृष्ण ने कहा--हे विप्र ! मैं श्रापसे श्रपती इच्छित 
विद्या को प्राप्त करूगा। श्राप श्‌ भ क्षण में वाओ्छित करते की कृपा करें 
झोौर मुझे यथोचित पाठन करें ॥२-३॥ मुति ते ओम यह कह कर 
अर्थात्‌ स्वीकार करके कृष्ण को प्रसन्नता से पूजित किया था। उनका 
मुनिश्रे ४ सान्‍्दीपिनि ने मधुपक के प्राशन, गो, वस्त और चन्दन के द्वारा 
क्षत्कार किया था तथा मिष्टान्न का भोजन कराया था एवं सुवासित 
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ताम्बूल समपित किया था । सुप्रिय वचन कहे और परमेश्वर का स्तवन 
किया था ।[४-५॥ सान्दीपिनि ले कहा--आप सो साक्षात्‌ परब्रह्म हैं--- 
आप परम धाम-परमीश और पर से भी पर हैं । श्राप अपनी ही इच्छा 
से परिपृर्ण--स्वर्थ ज्योति स्वरूप--निरलिस--एक और निरज्छूश है 
॥६॥ आप अपने भक्तों के एक मात्र स्वामी हैं--भक्तों के इष्टदेव और 
भक्तों के ऊपर ही अनुश्ह करने के लिये शरीर धारण करने बाले हैं । 
है भगवन्‌ ! श्राप भषतों की वाठछा को पूर्णां करने के लिये कल्प वृक्ष के 
समान हैं श्रोर भक्तों के प्राणों के वललभ हैं ॥॥७॥१ 

मायया बालरूपो5सि ब्रह्म शशेषवन्दित: । 

समायया भुवि भूपालो भ्रुवों भारक्षयाय व |३6 

योगिनो य॑ विदन्त्येवं ब्रह्मज्योति:ः सनातनस्‌ । 

घ्यायन्ते भक्तितिवहा ज्योतिरम्यन्तरे मुद्ध ॥<६ 

द्विभ्वजं मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकस | 

चन्दनोक्षितसर्वाड्र सस्मितं भक्तवत्सलम्‌ ।8 १० 

पीताम्बरधरं देवं वतमाल।विभू षितस्‌ । 

लीलापांगतरंगश्व निन्दितानंग मूच्छितसम्‌ ॥१ १ 

अलक्तभवन तद्वत्पादपञ्म सुशोभनम्‌ । 

कोौस्तुभोद्भासिर्तागल्च दिव्यमूरति मनोहरस ॥१२ 

ईषद्धास्यप्रसन्नज्च सुवेश प्रस्तुत्तं सुर: । 

देवदेवं जगन्नाथ चरेलोक्यमोहनं परम (१३ 

कोटिकन्दपृली छाभ॑ कमनीयमनीथश्ररसघ। 

अमूल्यर॒त्ननिर्माणभूषणौधे न भूषितस्‌ । 

चर वरेण्यं बरदं वरदानामभीपष्सितम्‌ ॥१४ 

झाप ब्रह्मा--शेष--ईश के द्वारा वन्यमान होते हुए भी भ्रपती माया 
से ही इस बाल रूप में विक्षमान हैं । माया से ही इस भू तल में भूपाल हैं 
ओर इस वसुन्धरा के बढ़े हुए भार का क्षय करने के लिये ही अचतोरां हुए 
हैं ॥५॥। जिस भ्रापको योगी लोग ब्रह्म ज्योति एबं सनातन जानते हैं। 
भक्त समुदाय प्रसन्नता से अपने ही अभ्यन्तर में ज्योति का ध्याव किया 
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करते हैं ॥६॥ आपके भक्तगण आपका ध्यान दो झुजाओं से युक्त, हाथ में 
मुरलिका लिये हुए सुन्दर श्याम रूप वाला किया करते हैं। उनके ध्यान 
में आपका स्वरूप चन्दन से उक्षित समस्त अंगों वाला, स्मित से अन्बित, 
भक्तों पर प्यार करने वाला, पीताम्बर धारण करने वाला और वनमाला 
से विभुषित है। आपका स्वरूप लीला से श्रपांगों की तरंगों द्वारा अनंग के 
मूच्छित को भी पराजित करने वाला है ॥१०-११॥ प्रापक़े चरण कप्तल 
श्रलत्त के भवन एवं अत्यन्त शोभा से युक्त है । कौस्तुभ मणि से आपका 
अंग उद्भासित है, आपकी परम सुन्दर दिव्य मृत्ति है ॥॥१२।। मन्द हास्य 
से आपका मुख अत्यन्त प्रसन्न रहता है। आप सुन्दर वेश से युक्त तथा 
देवों के द्वारा स्तुत हैं । ग्राप देवों के भो-देव हैं, समस्त जगतों के नाथ हैं 
श्रौर त्रिलोकी को मोहित करते हैं॥॥१३॥ श्रापका स्वरूप करोड़ों कामदेव 
की लीला की आभा वाला है, अ्रनीश्व र तथा परम कमनीय है । श्रापका 
स्वरूप अमुल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाले भूषणों . के समूह .से -भूषित 
नहीं है । आपका स्वरूप वर, बरेण्य, वरदान . प्रदान करने वाला. और 
बरदों का भी अभीष्सित है ॥१४॥ 


चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌। 
पाठार्थमत्प्रियस्थानमागतो$सि च मायया ॥१५ 
पाठं ते लोकशिक्षार्थ रमणं गमनं रणसू। 
स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णंतमस्य च.॥१९ 
भद्य मे सफल जन्म सफल जीवन मम । 
पातिब्रत्यज्च सफलं सफलञ्च तपोवनम_.॥ १७ 
मद्क्षहस्त: सफलो दत्त ग्रेनान्नमीप्सितम_। 
तदाश्रमं तीथंपरं तीथपादपरदांकितम ह 
९: "तत्पादरजसा पूता गृहाः प्रांगणमुत्तमम ।॥॥१७... . , * 
यस्य, त्वत्पादपक्मञ्चवावयोजेन्मखण्ड्नम_ । द] 
: - ताबद दुःखज्च शोकश्न ठावद्भोगश्व रोगकः ॥१९ 
।  तावज्ञन्मानि कमणि क्षुत्पिपासादिकाति च.॥।. ,):- 
( . मावत्व॒त्वादपअस्य भजन नारित दह्मनुम_॥!२७ :. 
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है कालकाल -भगवन्‌ स्रष्ट : संहतु रीश्वरः-। 

क्ृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिक्ृुल्तव ॥॥२१ 

इत्युक्त्वा साश्र नेत्रा सा क्रोड़े कृत्वा हरि पुनः । - 

स्वस्तनं प्राययामास प्रे मणा.च देवकी. यथा ॥।२२ 

है भगवन्‌ ! आप करों वेदों के तथा कारणों केः भी - कारण - है 
श्राप जो वेदों :का श्रध्ययन- करने के लिये मेरे प्रिय स्थान पर - पथारे हैं, 
यह भी सबकी एक माया ही है । स्वात्माराम, .परिपूर्णतम और विश्ु 
आपका यह पाठ, रमणा, गमतन श्र रण सभी लोक की शिक्षा के लिये 
ही है ॥१५-१६॥ गुरु पत्नो ने कुहा--हे भगवन्‌ | श्राज मेरा जन्म भ्रौर 
जीवन दोनों सफल एवं कृतार्थ हो गये हैं। मेरा यह पतिक्त धर्मा भर 
तपोवन भी आज ही सफज़ हुआ है । मेरा यह दाहिना हाथ जिससे मैंने 
अभी प्सित श्रन्न दिय। है। भ्रब सफल हो गया है । तीर्थ के तुल्य आपके 
चरणों के चिह्न से अद्धित यह श्राश्रस, अब तीर्थ से भो कहों अधिक पुण्य' 
प्रद एवं पवित्र है श्राप के पादों की धूलि से मरे गृह और यह प्रांगण उत्तम 
एवं परम पूत्र हो गया है ।॥१७-१5।। आपके यह .चरण कमल हम दोनों, 
प्रति-पत्नी के जन्म के खण्डन करने वाले हैं प्र्थात्‌ जन्म, . मरण के भव, 
वन्धन से मुक्त कर देने वाले हैं। इस मानव के दु:ख, शोक, ,भोग शौर 
रोग, जन्म, कर्म, क्षुबा, पिपासा आदि सभी तभी तक रहा करते हैं और 
इसे सताया करते हैं जब तक आपके चरणों के दर्शन नहीं होते . हैं भ्रौरः 
झ्रापका भजन नहीं होता है ॥!६-२०॥। है भगवन्‌ | श्राप तो इस महा 
बलवानु काल के भी काल हैं श्रौर सुजन करने वाले तथा संहार.करनेँ 
वाले के भो ईश्वर हैं । है कृपा नाथ ! श्रत्र हमारे ऊपर आप क्ूपा करियें 
श्राप इस सांसारिक माया के मोह का छेंदंन कर देते वाले हैं २१॥| इस 
प्रकार से यह गुरु पत्नी ने श्रीकृष्ण से कहकर फिर उन्हें श्रपनी गोंद में 
बिठा लिया था और बहुत ही प्रेमोद्र क के साथ देवकी की भाँति. श्रपना 
स्तन पिलाया था व २२॥. - «  _ «« की 

मातस्त्व॑ मां कथ स्तोषि बालंडृम्धसुखं सुतम_। 

गच्छ गोलोकमिष्टद्चस्व्रासिना: सह साउ्प्रतम ७३ ३. 
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त्यक्ता प्राकृतिक मिथ्या नश्वरञऊच कलेवरम_। 

विधायं निम्मलं देहूं जन्म मृत्युजराहुरम_॥२४ 

इत्युक्त्वा चतुरो वेदान्‌ पठित्वा मुनिपु गवातु । 

मासेन १रया भकत्या दत्त्वां पुत्र मृतं पुरा ॥२५ 

रत्नानाठ्च त्रिलक्षठ्च मणीनां पञ्चलक्षकम_। 

हीरकाणां चतुलेक्ष' मुक्तानां पञुचलक्षकम_ ॥२६ 

माणिक्यानां द्विलक्षज्च वस्त्र त्रेलोक्यडुेभम_ । 

हारजञ्च दुर्गया दत्त हस्तरत्नांगुलीयकम, ॥९७ 

श्रीकृष्ण ने कहा -है माता ! आप दुध मु"हे इस अपने पुत्र की जो 
एक बालक है क्यों इस प्रकार से स्तुति कर रही हैं ? श्रब॒ आप प्रपने 
स्त्रामी के साथ अभीष्ट गो लोक नित्य धाम में जाइये ॥२३॥ भ्रब श्राप 
इस मिथ्या, प्राकृतिक और नश्वर शरीर का त्याग करके जरा, भृध्यु शोर 

जन्म के भ्रपहरण करने वाले निर्मल दिव्य देह घारण करिये । इतना कह 

कर श्रीकृष्ण ते एक ही मास में परम भक्ति के भाव से उस मुनियों में 
परम श्रे 8 सान्दीपिनि से चारों वेदों को पढ़ लिया था श्रौर इसके पूर्व॑ 
भरे हुए उसके पुश्र को वापिस लाकर दे दिया था ॥ ९४-२५॥ श्रीक्षष्ण ने 
अपना अध्ययन समाप्त कर गुरु की सेवा में परम पुष्कल दक्षिणा के रूप 
में तीत लाख रत्न, पाँच लाख मणि, चार लाख हीरे, पाँच लाख मुकता, 
दो लाख माणिक्य, तीनों लोकों में दुलंभ बस्त्र, दुर्गा देवी के द्वारा दिया 
हुआ हार और हाथों को रत्नों की अंगूठी श्रौर दश लाख सुबण की' 
मुद्राऐ दी थीं ॥॥२६-२७॥॥ 

दशकोटि सुवर्णानां गुरबे दक्षिणां ददो । 

अमुल्यरत्तनिर्माण नारीसर्वांगभूषणम_ ॥।२८ 

गुरुप्रियाय प्रददो बह्निशुद्धांशुक बरम_। 

धुनिर्देत्वा च पुत्राय तत्सब॑ प्रियया सह ॥२९ 

संद्वत्तरथमारुह्म ययो गोलोकमुत्तमम । 

तमदुभुतं हरि हृष्टा प्रययो स्वालयं मृदा ॥३० 


“हर कर कर ऋा+2 ० 
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द्वारकानिर्माणवर्शोन .] [ २७५१ 


एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्र श्यूणु तारदम_। 

इदं स्तोत्र महापृण्यं यः पठेद्भक्तिपृवंकम_ ॥३१ 

श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशय: । 

श्रस्पष्टकी त्ति: सुयशा मूर्खोभवति पण्डितः ।।३२ 

इह लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरे: पदम, । 

तत्न नित्य हरेदस्यिं लभते नातन्न संशय: ॥३३ 

प्रपने गुरु की पत्न को अमृल्य रत्नों के द्वारा निभित नारी के समस्त 
भेंगों के सम्पूण आभूषण, वह्तनि के तुल्य परम शुद्ध एवं श्रेष्ठ वस्त्र 
दक्षिणा में श्रीकृष्ण ने दिये थे । मुनि ने यह सम्पूर्ण धत राशि अपने 
पुत्र को सौंप दी ध्रौर भ्रपनी प्रिंय पत्नी के साथ सद्रत्नों से निभित रथ 
में समारूढ़ होकर हरि के भ्रद्भुत दर्शन प्राप्त कर बहुत ही हषे के साथ 
उस श्रपने धाम उत्तम गो लोक में वह चले गये थे ।२८-३०। है नारद ! 
इस प्रकार से तुम ब्रह्मण्य देव के चरित्र को सुनो | यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य 
प्रद एवं पवित्र है। इसका जो भी कोई भक्ति पूर्वेक पाठ किया करता है 
वह श्रीकृष्ण में निश्चल भक्त की प्राप्ति किया करता है, इसमें ततिक 
भी संशय नहीं है । जो भ्रस्पष्ट कीत्ति वाला है वह सुन्दर यश वाला हो 
जाता है ओर मूर्ख इसके पाठ से महाव्‌ पण्डित हो जाता है। इस स्तोत्र 
का पाठक इस लोक में सुख प्राप्त करके श्रन्त समय में श्री हरि के पद की 
प्राप्ति करता है और वहाँ पर नित्य हरि को दासता का लाभ करता है 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥॥३१-३३॥।॥। 

5 ७--द्वा रकानिर्माणवर्णनम्‌ 


थ्थागत्य मधुपुरी प्रणम्य पितरं विभुः। 
सबलो वटमूले च सस्मार गरुड़ हरि: ॥१ 
सादर रूवणोंदञ्च विश्वकर्माणमीप्सितम । 
तत्याज गोपवेशब्स्च नूपवेश दधार सः ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम, । 
परं सुदर्शन नाम सूय्यंकोटिसमप्रभम, ॥३ 
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इंछर ] . [ ब्रह्मंबवत्तपुराण॑ 


तेजसा हरिणां तुल्य॑ पंरं वैरिविमर्देतम_। 
तव्यथमस्त्रमस्त्रार्णा प्रवर परम परम ।। ४ 
रत्नयानं पर:कत्वा गरुड़ो हरिसशप्चिधिम । 
विश्वकम सिशिष्यश्च जलूधि:कम्पितस्तथा ॥५ 


हरि प्रणेमुस्ते सब मर्ध्ना च भक्तिपूर्वकम । 

सस्मितें सादर यत्नात्तानुवांच क्रमादिभु: ॥६ 

इस श्रध्याथ में द्वारका पुरी के निर्माण करने का वर्णान किया गया 
है । श्रीतारायण ने कहा--इसके अनन्तर विभु श्रीकृष्ण ने मधुपुरी में 
श्रार अपने पिता वसुदेव को प्रणाम किया,था, और फिर बलराम के 
सहित वट के मूल में हरि ने गछुड़ को स्मरण किया था ॥१॥ आदर के 
सहित लव॒ण सागर और इप्सित विश्वकर्मा का स्मरण भी किया था । 
उनने फिर श्रपत्ता वह गोप वेश त्याग दिया था और एक राजा का वेश 
धारण कर लिया था ॥२॥ इसी बीच में सुदर्शन चक्र स्वयं ही हरि के 
समीप में श्रागया था । जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी और शुभ 
नाम सुदर्शन था ॥३॥| वह चक्र तेज से बिल्कुल हरि के समान था और 
वेरियों के मदन करने में परम प्रधात था समस्त अ्रस्न्र और शास्त्रों में 
वह अव्यर्थ था श्र सभी से परम श्रोष्ट एवं सुन्दर था ॥४॥ रत्नों के 
यान को आगे करके हरि की सन्निध्रि में गछड़ उपस्थित. हुआ था तथा 
अपने दिष्य वर्ग को साथ लेकर विश्वकर्मा वहाँ उपस्थित हुन्ना था एवं 
कम्पित होता हुआ जलधि वहाँ आकर उपस्थित हो गया था ।५॥ उन 
सबने हरि को भक्ति भांव के साथ मस्तक के द्वारा प्रणाम किया था । 
फिर विभु हरि स्मित के सहित तथा आदर पूव॑ब मन्त्र से उन सबसे बोले 
॥६॥ । ह हे 
हे समुद्र महाभाग स्थलूब्च शतयीजनम_॥.. * 
देहि मे नगराथंज्च पदचाह्ास्यामि निश्चितम, ॥॥७ 
नगर कर हे क्वारो त्रिषु लोकेषु दुर्लभभ । 
रमणीयञ्च सबंषां कमनीयन्व योषिताम्‌ ॥5 
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द्वारकानिर्माणवरशल  ] [ रे७झे 


वाज्छितंचापि भक्तानां वकुण्ठसहर्श परम । 

सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्गरमभीप्सितस्‌ ॥९ 

दिवानिशं स्वगेश्रष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 

स्थिति कु महाभाग यावन्तिर्माति द्वारकाम्‌ ॥१० 

दिवानिशच मत्पादवें चक्रश्ने छ स्थिति कुहख। 

ओ मत्युक्त्वा तु प्रययु: सर्व चक्र विना मुने ।१११ 

कंसस्य पितर भद्रमुग्रसेनं महाबलम । 

नूपं चकार नगभरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥॥१२ 

विजित्य च जरासन्ध निहत्य यवन तथा । 

उपायेन मह्मभाग़ निर्माणक्रममीश्वरः ॥१३ 

श्रीकृष्ण ने कहा--हे सहाच्‌ भाग वाले समुद्र देव.! इस समय मुफ़े 
एक नगर का निर्माण करने के. लिये एक सौ योज॑न स्थल तुम देदो । 
इसके पीछे मैं निश्चित्‌ दूंगा ॥॥७॥। हे कारो ! मेरे लिये तुम एक ऐसे घुन्दर 
एवं दिव्य नगर का निर्माण: करो- जो कि तीनों 'लोकों में दुलंभ हो 4 वह 
नगर सबसे अधिक रमणाोय होना'चाहिए मौर नारियों के लिंये' बहुत ही 
कमनीय उस का निर्माण आवश्यक.है ॥5॥ मेरे भक्तों के लिये भी 
वह वाच्छित होता चाहिए। यह नगर परम वेकुण्ठ के सहश होंवे । 
समस्त स्वर्गों की परम्परा में भी अभीष्सित इसकी रचना होनो. चाहिए 
॥॥९॥ है भ्रेष्ठ स्वर्ग ! एक दिवानिश तुम विश्वकर्मा की सन्निध्रि में 
अपनी स्थिति करो | है महाभाग ! जब तक कि यह: विश्वकर्मा द्वारका 
नगर का निर्माण करता है ।॥१०॥ हे शर्ट चक्र | तुम भी एक श्रहो+ 
रात्र पर्यग्त मेरे ही समीप में रहो । है मुने ! सबने “श्रोम--प्र्थात्‌ 
स्वोकार है--ऐसा कहकर चक्र,के अतिरिक्त वहाँ से प्रस्थान कर दिया 
था ॥११॥ कंस के पिता महाव्‌ बलवान एवं परम भद्र उम्रसेन को समस्त 
ऋषियों के रहते हुए उतका नगर में श्रीकृष्ण ने नृप बना दियाथा,॥ 
॥१२॥ जरासन्ध को पराजित करके और यवन का हनन करके हे महा« 
भाग ! उपाय के द्वारा निर्माण क्रम में ईश्वर ने सबका ध्वस्त कर दिया 
था ॥१३॥. ... ॥ 2 पद 


३७४ ] [ ब्रह्मवेवत्तंपुराण 


दतयोजनपयेन्तं नगर सुमनोहरम । 

पद्मरागम रकते रिन्द्रनी ले रनुत्त में: १४ 

दिवानिशं करिष्यन्ति यावन्निर्माणपूर्वकम्‌ । 

यक्ष श्र सप्तभिल क्ष: कुबेरप्रे रित रपि ॥१५ 

वेताललक्ष: कृष्माण्डलक्ष: शंकरयोजिते: । 

दानवेब्र हारक्षो भिः शैलकन्यानियो जिते: ॥ १६ 

करु दिव्यंच पत्नीनां सहस्नाणांच षोड़श । 

अन्यपत्नीजनस्थापि चाष्टाधिकशतस्थ च ॥१७ 

शिविर' परिखायुक्तमुच्चे: प्राकारवेष्टितम्‌ । 

युक्तद्ादशशाल च सिहद्वाय्परिष्कृतम, ॥१८ 

युक्त चित्र विचित्र इच' कृत्रिम इच कपाटके: | 

निषिद्धवृक्षरहित' प्रसिद्ध इच परिष्कृतम, ॥१९ 

सुलक्षणं चन्द्रवेधं प्रांगणंच तथेव च। 

यदूनामाश्रम दिव्यं किकराणां तनव च ॥२७ 

सवंप्रसिद्धं निलयमुग्रसेनस्या भूभृतः । 

आश्रम सर्वेतोभद्र वसुदेवस्य मत्पितुः ॥२१ 

जब तक अहोरात्र तक नगर का निर्माण करेंगे तब तक जरासन्ध 
आदि के पराजय का काय॑ समाप्त कर दिया था । श्रीकृष्ण ने श्रादेश 
दिया था कि कुबेर के द्वारा भेजे हुए सात लाश यक्षों--एक लाख 
बेताल--एक कृष्माण्ड--शद्धुर के द्वारा योजित दानव--ब्रह्म राक्षस 
जो शैल कन्या के द्वारा प्रेरित किये गये थे.। इनके द्वारा नगर का सुन्दर 
निर्माण करो ॥१४--१६।॥ उस द्वारका नगरी में सोलह सहस्र पत्नियों 
तथा प्रन्य एक सौ ग्राठ पत्नियों के लिये दिव्य शिविर होने चाहिए। जो 
परियाप्रों से युक्त हों और ऊ चे २ प्राकारों से वेष्टित, हों। इसके सिंह 
द्वार में द्वादश शालाऐ होवे' श्र बहुंत ही परिष्कृत होनी चाहिए ॥१७- 
१८॥ इन सबमें चित्र--विचित्र और कृत्रिम कपाट रहने चाहिए । इनमें 
कोई भी निषिद्ध वृक्ष नहीं होंवे श्रौर जो प्रसिद्ध एबं उत्तम वृक्ष होते हैं 
उनकी शोभा से ग्रे परिष्कृत बनाये जावे ॥१६॥ सुन्दर लक्षण. वाले 





द्वारकानिर्माण वर्णन ] [ ३७५ 


चन्द्रवेध इनमें प्राज़ेण को रचना करो | यदुओं के तथा सेवकों के साथ 
भी अत्यन्त दिव्य निर्मित किये जावे”! ॥२०॥ राजा उपग्रसेन का जो 
आवास स्थान है वह इस नगरी में सबसे प्रसिद्ध एवं सुन्दर निर्मित होना 
चाहिए । मेरे पिता वसुदेव का ग्राश्रम तो सव॑ प्रकार से परम भद्र विर- 
चित किया जावे ॥२१॥। 


के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्व निषिद्धाश्वापि केचन । 
भद्राभद्रप्रदाश्चापि तान्‌ वदस्व जगदगुरो ॥२२ 
केषामस्थिनियुक्तञ्च शिविरज्च शुभाशुभम्‌ ॥ 
द्िशि कुत्र जल भ्रद्रमभद्रञ्च बद प्रभो ॥२३ 


भद्रप्रदश्च को वृक्षों दिशि कुत्र प्रवत्तते.। 

कि प्रमाण गृहाणान्च प्राज्भुणानां सुरेश्वर ॥२४ 

मंगल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । 

प्राकाराणां कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर ॥२५ 

द्वाराणाउच गृहाणाकक प्राकाराणां प्रमाणक्म्‌ । 

कस्य कस्य तरोः काष्ठ प्रशस्त शिविरे प्रभो | 

अम गल वा केषाव्च सर्व मां वक्त महँसि ॥२६ 

. विश्वकर्मा ने कहा--हें जगदग्रुरों ! प्रसिद्ध वृक्ष कौन--कौन से कहे 

जाते हैं श्रौर नि.षद्ध वृक्ष कौन--से होते हैं । इनमें भद्र एवं अभद्र के 
प्रदान करने वाले जो भी हों उन्हें कृपा करके बताइये ॥॥२२॥ हे प्रभो ! 
किनकी अस्थियां युक्त है श्रौर किस प्रकार का शिविर शुभ एवं अशुभ 
होता है ? किस दिद्या में जल अच्छा होता है श्रौर किस दिज्ञा में वह 
जल का रहना श्रभद्र होता है ॥२३॥। कौन सा वृन्ष भद्गता के प्रदान करने 
वाला है श्रौर वह किस दिशा में रहना चाहिए | हे सुरेदवर | गृहों का 
क्या प्रमाण होना चाहिए भौर प्राज़्ण कितने लम्बे--चौड़े होने चाहिए 
--यह भी व॒ताने की कृपा करे ॥२४॥ किस वृक्ष का किस दिशा में. 
कुसुमोद्यान होना चाहिए ? प्राकारों (चह,र दिवारी) का कितना प्रमाण 
होना चाहिए ओर प्राज्रण का भी क्या प्रमाण भद्द होता है ? ॥२५॥ हे 


रें७६ ]. ः [ बह्व॑वत्तपूराण: 


प्रभो ! श्राप कृपा करके यह बत्ताइये कि द्वारों का-गृहों का और प्राकारों' 
का प्रमाण कितना और कया होना चाहिए जो शुभ श्रौर उत्तम होता 
है। शिविर में किस--किस वृक्ष का काष्ठ शुभ एवं प्रशस्त होता है तथा 
किन वृक्षों का काष्ठ अमज्भल कारक होता है--यह सब मुझे बताने को 
आप योग्य हैं ॥॥२६। 

आश्रमे नारिकेलश्न गुहिणांच धनप्रद: । 

शिविरस्य यदीशाने पूर्वे पुत्रप्रदस्तरु: ॥ २७ 

सववंत्र मगलाहुँश्व तरुराजों मबोहरः । 

रसालवृक्ष: पुव स्मिनू नणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥२०७ 

शुभप्रदरच सव्वेत्र सरकारों निशामय: । 

विल्वरच पनसश्चव जम्बीरों बदरी. तथा ॥२९ 

प्रजापदश्च पृवस्मिनृ दक्षिणे धतदस्तथा । 

सम्पत्प्रदट्च सवत्रे यतो हि वद्ध ते गृही ॥|३० 

जम्बूवृक्षश्च दाड़िम्ब:कदल्या म्रातकस्तथा । 

बन्धुप्रदश्व पृवेस्मिस्‌ दक्षिणे मित्रदेस्तथा ।।३१ 

सर्वत्र शुभदवचेव घनपुत्रशुभप्रद:। ह 

हषेप्रदो सुवाकश्च दक्षिणे परिचिमे तथा ।॥।३२ 

ईशाने सुखदश्च॑व सवत्रव निशा/मय- 

"सब त्र चम्पक्र: शुद्धों भुवि भद्रप्रदस्तथा ॥३३ कि 
: अलाम्बुइ्चापि कृष्माण्डमायाम्बुंब्च सकिशुक: । ः 
* . खजुरी ककंटी चांपि-शिविरे मंगंलंप्रदां ॥३४- 
'. वास्तृककारविल्वश्च वार्त्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ३५ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--गृहियों के आश्रमों में नारियल का वृक्ष धर्न॑ 
के. प्रदान करने वाला होता है यह शिविर के ईशान दिशा में होना 
चाहिए, यदि पूर्व दिशा में होता है तो यह वृक्ष पुत्र के प्रदान करने वाला' 
है ॥२७॥ वृक्षों का राजा.रधाल (थग्राम्र ) का वृक्ष परम मनोहर और 
सभी जगह मज्भल प्रद होता है। यह मपुष्यों को सम्पत्ति के प्रदान करनें 
. बाला.है ॥२5] इसी तरहसे सुरकार, वरिल्व, पतत्न, ज॑म्बोर और बदरीः 
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का वृक्ष सर्वत्र शुभ प्रद होते हैं २६।। पूर्व में प्रजा का दाता, दक्षिण में 
धन के प्रदान करने वाला और सभी जगह सम्पत्ति का प्रदाता होता है । 
इससे गृही की वृद्धि हुआ करती है ॥३०॥। जम्बू वृक्ष,दाड़िम वृक्ष, कदली 
श्रौर आम्र तरु पूर्व दिशा में बन्धु प्रदाता और दक्षिण में मित्रदाता होते 
हैं ॥३१।॥ सवंत्र शुभ प्रद है श्रोर धन, पुत्र और शुभ का प्रदान करने 
वाला है। दक्षिण और पश्चिम में हषेप्रद और सुवाक होता है ॥३२॥. 
ईशान में सुखदाता और सवंत्र हो है यह निशामय अर्थात्‌ भवण करो।. 
चम्पक का तरु सवंत्र शुद्ध ओर भृतल में मडुप्रद होता है ॥॥३३॥ श्रलाम्बु, 
कूष्टमाण्ड मायाम्वु तथा किशुक, खजू री, कर्कंटी के वृक्ष भी शिविर में 
मंगल के प्रदान करने वाले होते हैं ।।३४॥ वास्तूक, कारविल्व श्रौर 
वार्न्ताकु के वृक्ष भी शुभप्रद होते हैं ॥३५॥ 

लताफल च शुभदं सर्व सवंत्र निश्चितम । 

प्रशस्तं कथित कारो निषिद्धंच निशामय | 

वन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेडपि च ॥३६ 

वटो निषिद्धः शिविरे नित्य चोरभयं यतः । 

नगरेषु प्रसिद्धश्च॒ दर्शनात्‌ प्रण्यदस्तथा ॥३७ 

नषिद्ध: शाल्मलिश्च॑ व शिविरे नगरे पुरे । 

दुःखप्रदरव सतत भूमिपानां सदापि च ॥३८ 

ने निषिद्ध: प्रसिद्ध*च ग्रामेषु नगरेषु च । 

विद्यामतिनिषिद्धरच सतत दुःखदस्तथा ।॥॥३९ 

हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्त परिवजेयेत्‌ । 

शतेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहानिभवेद्‌ प्र बस ॥४० 

शिविरेउतिनिषिद्धश्व नगरे किचिदेव च । 

न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ।४ ९१ 

विद्यामतिनिषिद्धरच प्राज्षस्त परिवर्जयेत्‌ । 

खजू रश्च गहुइ्च व निषिद्धः शिविरे तथा ॥४२ 

है कारो ) लता फल सभी सरवेत्र निश्चित रूप से शुभ देने वाले हुआ 
करते हैं। अब तक मैंने जो वृक्ष प्रशस्त होते हैं उनका वर्णन कर दिया 
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है। भ्रव जो निषिद्ध है उनका श्रवण करो ॥३६॥ शिविर और नगर में 
भी जो जंगली वृक्ष होते हैं वे निषिद्ध माने जाते हैं। वट का वृक्ष शिविर 
में निषिद्ध होता है क्‍यों कि उपसे नित्य ही चोरों का भय रहा करता है। 
नगर में यही वट का वृक्ष प्रसिद्धि है क्योंकि इसके दर्शन से पृण्य होता' 
है ॥३७॥| शाल्मलिका वृक्ष शिविर, तगर श्र पुर सव्वेत्र निषिद्ध कहा 
जाता है, यह सवंदा राजाओं को दुःख प्रदान करने वाला होता है ॥३५॥ 
श्रामों में और नगरों में यह निषिद्ध नहीं होता है और न प्रसिद्ध ही है । 
यंह विद्या, मति को निषिद्ध है और निरन्तर दुःख देता है ॥३६९॥ हे 
कारों ! तिन्‍्तडीक के वृक्ष का ये यत्त पूर्वक परिवर्तन कर देना चाहिए । 
इस से सैकड़ों के धन की हानि होतो है श्लौर निश्चय ही प्रजा की हाति 
भी इससे हुआ करती है ॥४०॥। इस वृक्ष का शिविर में होना तो श्रत्यन्त 
ही निषिद्ध होता है और नगर में भी यह कुछ ही निषेब होता है । ग्रामों 
में और नगरों म॑ं तिन्तड़ीक तरु का निषेध नहीं होता है और न वहाँ यह 
प्रसिद्ध ही होता है ॥॥४१॥ यह विद्यामति निषिद्ध है। अतः प्राज्ञ पुरुष 
को इसका परिवजंन हो कर देना चाहिए। खजू'र और गहु के वृक्षों का 
शिविर में निषयेव होता है ॥४२॥ 

गजातामस्थिशु भदमश्वानांच तथेवच । 

कल्याणमुच्चे:श्रवर्सा वास्तो स्थापनकारिणाम्‌ ॥४३ 

न शुभप्रदमन्येषामु च्छिन्नकारणं परम्‌ | 

वानराणां नराणांच गर्देभानां गवामपि ॥४४ 

कुकू _टाना श्गालातां मार्जाराणामभद्रकस्‌ । 

भेटकानां शुकराणां सब षांच शुभप्रदम्‌ ॥ ४५ 

ईशाने चापि पूव स्मित्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे । 

शिविरस्य जल भद्वमन्यत्राशुभभेव च ॥४६. 

दीधें प्रस्थे समाने च न कुर्य्यान्मन्दिर' बुधः । 

चतुरस्रं" गृहे कारो गृहिणां धननाशनस्‌ ।॥४७ 

दीघे: प्रस्था! परिमितो नेत्रांकेनापि संहृतम । 

: शन्येन रहितें भद्ठ शुन्यं शन्यप्रदं नृणाम्‌ ४८ 
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प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पू्र दीर्घे हस्तत्रयं तवा । 
गृहाणां शुभदं द्वार प्राकारस्थ गुहस्य च ॥४% 
गजों की अस्थि छुभ प्रदान करने वाली होती है । इसी प्रकार से 
भ्रदवों की अस्थियाँ भी शुभ प्रद होती हैं । वास्तु में स्थापन कारी उच्चे- 
श्रवाश्रों की अस्थि कल्याणकर है। अन्यों की अस्थि शुभप्रद नहीं है . 
किन्तु परम उच्छिन्न कारक है। बानरों, नरों, गर्देभों, योश्रों कुक्कुटों, 
शूगालों तथा मार्जारों की भ्रस्थि अभद्र करने वाली है । मेढक, शुकर 
श्रौर भ्रन्य सबकी शुभप्रद होती हैं ॥०३-४५॥ ईशान, पूर्व श्रौर पदिचम 
में शिविर के अन्दर जल का स्वरान उत्तम एवं भद्र होता है। इसके श्रति- 
रिक्त श्रन्य किसी भी स्थान में श्रशुभ हुआ करता है ॥४६।॥| बुध पुरुष 
को दीघ॑ प्रस्थ में समान मन्दिर नहीं करना चाहिए । हे कारो | चतुरख्र 
गृह में घन का नाश होता है ॥४७॥। दीर्ष प्रस्थ परिमित होता चाहिए 
जो नेत्राज्भ के द्वारा संहृत हो श्रौर शुन्य से रहित होवी । भाग देने पर 
यदि शून्य शेष हो तो मनुष्यों को वह शून्य प्रद ही हुआ करता है ॥४८॥। 
' प्रस्थ में दो हाथ से पूर्व भ्रौर दीर्घ में तीन हाथ गृहों का द्वार शुभ देने 
वाला होता है। इसी प्रकार से प्राकार का ओर गृह दोनों का होता है ।४६। 
न मध्यदेशे कत्तेव्यं किचिन्य्यूनाधिके शुभम्‌ । 
चतुरस्र' चन्द्रवेधं शिविर मंगलप्रदम्‌ ॥५० 
अभद्रदं सूय्येवेध शिविरं मद्भलप्रदम्‌ । 
अभद्रदं सूर्यवेध॑ प्रांगणंच तर्थ व च ॥५१ 
शिब्रिराभ्पन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नुणाम_। 
धनपृत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥५२ 
प्रभाते तुलसी दृष्ठा स्वर्णदानफल लभेत्‌ । 
मालती यूथिका कुन्दमाधवी केतकी तथा ॥५३ 
नागेश्वर मल्लिकांच कांचन वकुलः शुभम्‌ । 
अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्सितम_ ॥५४ 
पृव च दक्षिणेचेव शुभदं नात्र संशयः । 
ऊर्ध्ग षोड़शहस्तेभ्यो नव कुर्य्याद्‌ गुहं गृही ॥५५ 
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ऊर्ष्य विशतिहस्तेमभ्य। प्राकार न शुभप्रदम_। 
सृत्रधार तंलकार' स्वर्णंकार च हीरकम_ ॥५६ 
द्वार मध्य देश में कभी नहीं रखना चाहिए । कुछ थोड़ा सा न्‍्यून वा 
अधिक होना चाहिए । चतुरस्न और चन्द्रवेध शिविर मंगल के प्रदान 
करने वाला होता है ॥५०॥ मंगलप्रद शिविर यद्वि सूर्य वेध होता है तो 
अभद्र का दाता होता है। इसी प्रकार से सूर्यवेध प्रांगण भी श्रभद्र दाता 
है ॥५१॥ शिविर के ग्रन्दर में मतुष्यों के लिये तुलसी की स्थापना बहुत 
'ही भद्रा होती है । यह स्थापित की हुई तुलसी मानवों को धन श्रौर पुत्र 
की प्रदान करने वाली--पुण्य देने वाली श्र हरि की भक्ति प्रदान करने 
वाली होती है ॥५२॥ प्रातः काल में तुलसी का दशेन करने से स्वर्ण के 
दान के पुण्य का फल होता है। मालवी--यूथिका--कुन्द--माधवी--- 
केतकी--नागेइब२--मल्लिका-- काञझचन श्ौर बकुल तथा अपराजिता 
शभद होते हैं। उनका ही उद्यान भी श्रभीप्सित होता है ॥५३-५४॥ 
उद्यान पूर्व दिशा में तथा दक्षिण दिशा में शुभ--प्रदायक होता है--इसमें 
कुछ भी संशय नही हे । ग्रही को भपना गृह सोलह हाथ से ऊंचा कभी 
नहीं बनवाना चाहिए ॥५५॥ बीस हाथ से ऊचा प्राकार शुभप्रद नहीं 
होता है । सूत्रधार--तैलकार--स्वरणंकार और हीरक को ग्राम के मध्य 
में स्थापित नहीं करना चाहिए ॥५६॥। 
एतेषामतिरिक्तानां शिविरे काष्टमीप्सितम्‌ 
वृक्षच वजहस्तंच भूधरों वजयेद्बुध: ॥॥५७ 
पृत्रदारधनं ह॒न्यादित्याह कमलो-द्भूबः । 
कथितं लोकशिक्षा् करु काष्ट' विना पुरीम_ ॥५८ 
शुभक्षणंचाप्यधुना गच्छ वत्स यथा सुखम_ 
विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह ॥५९ 
समुद्रस्य समीपंच वटमुलं मनोहरम । 
सुष्वाप तत्र नक्त च कारुश्च पक्षिणा सह ।॥६० 
स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां ददर्श गरुड़स्तथा । 
यत्किचित्‌ कथित कृष्णेन परमात्मना ॥६१ 
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तदेव लक्षण सर्व ददर्श नगरे मुने । 

कारु हसन्ति स्वप्ने च सर्वे ते शिल्पकारिणं: ॥६२ 

गरुड़ गरुड़ाश्वान्ये बलवन्तश्च पक्षिण: । 

बुद्धों ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लज्जित ॥६३ 

बतीव द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्तुताम_। 

ब्रह्मादीनांच नगर विजित्य च विराजिताम । 

तेजसाच्छादित सूर्य र॒त्नानांच परिष्कृताम_ ४४ 

निम्ब--वट---शाल्मलि---एरण्ड आदि के श्रतिरिक्त तृक्षों का काए 
शिखिर में ईप्सित होता है। बुध पुछ्ुष को वृक्ष वज्जहस्त और भूधर 
वर्जित कर देना चाहिए ॥५७॥ कमलोद्भव ब्रह्मा ने कहा है कि ये पुन्र- 
द्वारा और धन का हनन कर देते हैं। हमते यह सब लोक की शिक्षा के 
लिये कह दिया है। हमारी पुरी का निर्माण बिना ही काष्ठट के करो 
॥५८॥ इसी समय तुम है वत्स ! जाश्रो क्‍यों कि यहो इसके निर्माण 
प्रारम्भ करने का शुभ क्षण है। तुम सुख पूर्व॑क यहाँ से वहाँ चले जागो । 
विश्वकर्मा भी हरि को प्रणाम करके पक्षी गरुड़ के साथ उसी समय चला 
गया था ॥५६॥ समुद्र के समीप में एक परम सुन्दर वट का मूल है । 
वहाँ पर वह कारुविश्वकर्मा पक्षी के सहित रात्रि में सो गया था ॥॥६०॥। 
गरुड़ ने स्वप्त में परम रम्य द्वारावती को देखा था जेत्ती कि परमात्मा 
कृष्ण ने कारु से निर्माण करने के लिये आज्ञा दो थी और जो कुछ भी 
उससे कहा था ॥६१॥ है मुने | नगर में वही सब लक्षण देखे थे | वे 
सभी शिल्पकारी कारु की स्वप्न में हँपी उड़ा रहे थे ॥६२॥ और 
बलवान पक्षी तथा गरुड़ को हँसा रहे थे । जगकर गरुड़ ने देखा था कि 
विश्वकर्मा बहुत ही लज्जित-सा हो रहा था ॥६३॥ गरुड़ ने उस हारका 
को भी देखा जो प्रतीव रम्य और सौ योजन विस्तार वाली थी । वह 
द्वारका इतनी सुन्दर एवं सुशोभित थी कि उसने ब्रह्मा श्रादि की पुरियों 
को भी जीत कर पराजित कर दिया था। वह अति उत्तम जाति के 
रत्नों से पूर्ण तया परिष्कृत थी और उसने अपने तेज से सूुथ को भो 
समाच्छादित--सा कर दिया था ॥६४॥। 
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अथ वेदर्भराजेन्द्रो महाबलपराक्रम: । 

विदर्भदेशे पुण्यात्मा सत्यशीलश्व भीष्मकः ॥२ 
राजा वारायणांशश्र दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । 
धमिष्ठश्न गरीयांश्व वरिष्ठरचापि पुजित।॥२ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रक्मिणी योषितां वरा ।- 
अतीवसुन्दरी रम्या रमा रामासुपूजिता ॥३ 
नवयौवनसम्पन्ना रत्ताभरणभूषिता । 
तप्तकांचनवर्णाभा तेजसोज्ज्वलिता सती ।।४ 
शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतित्रनत्ता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥५ 


शरतप्णन्दुशोभाढ्यां शरत्कमललोचनाम्‌ । 

विवाहयोग्यां युवतीं लज्जानआाननां शुभास्‌ ॥६ 

सहसा चिन्तितो धर्मों धर्मंशीलश्च सुत्रतः । 

सुतां पप्रच्छ पुत्रांश्र ब्राह्मणांश्व १रोहितानु ॥७ 

इस अध्याय में रुक्मिशी के उद्बाह के प्रस्ताव का निरूपणा किया 
जाता है। नारायण ने कहा--इसके अन्तर वैदभे देश का राजेन्द्र महान्‌ 
बल श्रोर पराक्रम वाला था। विदर्भ देश में वह भीष्मक परम पुष्यात्मा 
तथा सत्यशील था ॥१,] वह राजा नारायण का अशय था शौर समस्त 
सम्पदाओं को दान करने वाला था। वह बहुत ही श्रधिक धर्मिष्ठ-- 
गरीयानू--बरिष्ठ और पूजित था ॥२॥ उस राजा की एक कन्या रक्मिणी 
नाम वाली थी जो महालक्ष्मी रूपिणी और योपषितों में सब॑ श्रोष्ठ थी । 
यह रुक्मिणी श्रत्यन्त सुन्दी रूप--लावण्य से परम रम्य--रमा तथा 
रामाओं में पूजित थी ॥३।। यह नूतन यौवन से युक्त थी तथा रत्नों के 
आभूषणों से विवृषित थी. । इस सती का वर्ण तपे हुए सुबर्ण के वर्ण के 
तुल्य था और शभ्रपने तेज से उज्ज्वलित हो रही थी ॥४॥ यह शुद्ध सत्त्व 
के स्वरूप से सम्पन्न थी--सत्य झील वाली एवं परम पतित्नता नारी 
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थी। यह नितान्‍्त शान्त एवं दान्‍त थी तथा श्रनन्त गुणों से शोभा सम्पन्न 
थी ॥॥५॥ शरत्‌काल के पूर्णो चन्द्र की शोभा से समन्बित और शरत्काल 
में विकसित कमल के सदश सुन्दर नेतन्रों वाली--लज्जा से विनम्र मुख 
वाली विवाह कर देने के योग्य शुभ युवत्ती के रूप में रहने वाली अपनी 
पुश्री को देख कर राजा भीष्मक सहसा श्रतीव चिन्तित हो गया था क्यों 
कि वह धर्म के स्वरूप वाला--धर्म॑ के शील स्वभाव से संयुत भ्ौर सुब्रत 


था । उसने अपने पुत्रों से-ब्राह्मणों से और पुरोहितों से पूछा था ॥६-७॥। 
क॑ वृुणोमि सुतार्थव्च वराहँ प्रवर वरमू। 
मुनिपुत्रं देवपुत्र॑ राजेन्रसुतमीप्सितम्‌ ।॥८ 
विवाहयोग्या कन्या मे वद्ध माना मनोहूर। 
शीघ्र पश्य वर योग्यं नवयाौवनसंस्थितम्‌ ॥९ 
धर्मशील' सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । 
वेदवेदाज़भूविज्ञच पण्डित' सुन्दर शुभस्‌ ॥१० 
शान्त' दान्त' क्षमाशील' गुणिन चिरजीविनस : 
महाकुलप्रसूतञ्च सर्वेत्रेव प्रतिष्ठितम_॥॥१ १ 
राजेच्र त्वव्च धर्मशो धर्मशास्नविशारद । 
प्‌र्वाख्यानव्च वेदोक्त' कथयामि तिशामय ॥ १२ 
भुवों भारावतरणे स्वयं नारायणो भूवि। 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ परिपुर्णोतमः प्रभु ॥ ६३ 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेषवन्दितः। 
ज्योति: स्वरूप: परमों भक्तानुग्रहविग्रह: ॥१४ 
राजा भीष्मक ने कहा--मैं श्रपनी पुत्री के लिये वर होने. के योग्य 
परम श्रेष्ठ वर किसको बरण करू ? मैं किसो मुतति के पुत्र को--देव- 
तनय को या किसी अभोप्सित राजेन्द्र के सुत को इसके वर के लिये वरण 
करू ? झ्रापकी क्‍या सम्मति है ? ॥5॥ मेरी कन्या यहे रुक्मिणी परम 
सुन्दरी बड़ी होकर विवाह कर देने के योग्य हो गई है । इस कन्या के 
लिये नव यौवन से सुसम्पन्न कोई श्र ठतम एवं सुयोग्य बर क्षीघ्रातिशीघ्र 
देखो ॥६॥॥ वर इसके लिये कोई ऐसा वर देखो .जो घर्मन्नील--सत्य 
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प्रतिज्ञा वाला--नारायण में परायण -वेद और वेदाज्ों का ज्ञाता-- 
पण्डित-अत्यन्त सुन्दर--शुभ--शान्‍्त स्वभाव वाला-दमन शील-क्षमा 
के स्वभाव वाला --गुणों से सम्पन्न--चिरजीवी--महाव्‌ कुल में समुत्पन्न 
भौर सर्वत्र श्रपनी प्रतिष्ठा रखने वाला होना चाहिए ॥१०-११॥ शता- 
न्‍द ने कहा--हे राजेन्द्र ! आप तो स्वयं धर्म के ज्ञाता और धर्मंशास्त्र 
के भी महान्‌ मनीषी हैं । मैं एक पूर्व का श्राख्यान कहता हूँ उसका आप 
श्रवण करिये जो कि वेदोक्त है ॥१२॥ इस वसुस्थरा के भार को हटाने 
के लिये स्वयं नारायण इस भूतल में आये हैं जो कि श्रीमान्‌ परिपुर्णंतम 
प्रभु वसुदेव के सुत के स्वरूप में हैं ॥१३॥ वे इस जगत्‌ के विधाता के 
भी विधाता और ब्रह्मा--ईश तथा शेष के द्वारा परम वन्दित घरणा हैं । 
वे ज्योति: स्वरूप तथा श्रपने भक्तों पर परम भनुग्रह करने के लिय ही' 
शरोर धारण करने वाले हैं ॥१४॥ ह 
परमात्मा च सर्वेबां प्राणिनां प्रकृतेः पर: । 
निलिप्तक्च निरीहरच साक्षी च सर्वकमंगाम ।॥॥१५ 
राजेन्द्र तस्मे कन्‍्याञठ्च परिपूरातमाय च । 
दत्त्वा यास्यसि गोलोक॑ पितृभिः शतक सह ।।१६९ 
लभ सारूप्यमुक्तिज्च कन्यां दत्त्वा परत्र च । 
इहैव सर्वपृज्यश्च, भव घिश्वगुरोगु रु: ॥ (७ 
सर्वेस्वं दक्षिणां दत्त्वा महालक्ष्मीकत्र रक्मिणीम । 
समपंण कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम, ॥१८ 
विधात्रा लिखितो राजन सम्बन्ध: सर्वेत्तम्मतः । 
. छारका नगरे कृष्ण शीघ्र प्रस्थापय द्विजम ॥१ ९. 
बालको5हं महाराज तद्गुंण कथयामि किम । 
शुतानन्दवच: श्र॒त्वा प्रफुट्लवदनी नपः ।॥२० 
- एतस्प्रिन्न्तरे रुक़्मिश्चुकोप, न प्रवन्दवः । 
. कम्पितों धुर्मेयुक्तरच: रक्तास्यों रक्तदरोचनः ॥२१ 
>उवाच प्रित॒र विप्र सभायामस्थिरस्तदा 
...उत्थाय तिष्ठनू -पुरत:.सुब्रषाझच समासदाम, ॥२२ 
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वह सभी प्राणियों के परमात्मा हैं.तथा प्रकृति से भी पर हैं। वे 
निलिप्तू-निरीह एवं सम्पूर्णा कर्मों के साक्षी हैं ॥१५॥॥ आप मेरी सम्मति 
से तो उनको इस कन्या को देकर सारूप्य मुक्ति परलोक में प्राप्त करे । 
इस सत्कर्म करने से श्राप यहाँ लोक में भी सबके पृज्य हो जायेंगे। 
अतएव विश्व के गुरु के भी श्राप गुरु बन जाइये । हे राज्जेद्र ! परिपूर्णा- 
तम वसुदेव सुत श्रीकृष्ण के लिये अश्रपती कन्या समपित करके आप श्रपने 
पितृगणों के शतकों के सहित नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे।॥॥१५६- 
१७॥ है विभो ! महालक्ष्मी रुक्मिणी के साथ अपना सर्वेस्व दक्षिणा में 
देकर यह उत्तम समर्पण आप करिये श्रोर भ्रपने जन्म का खण्डन अर्थात्‌ 
श्रवागमन से छुटकारा करिये ॥१८॥ है राजन्‌ ! यह सर्व सम्मत उत्तम 
सम्बन्ध है जो कि विधाता ने पहिले से ही लिख दिया है। अब श्राप 
शीघ्र ही द्वारका नगरी में श्रीकृष्ण के समीप ब्राह्मण को भेज दीजिए 
(११६॥ है महाराज | मैं तो एक बाल ज॑सा हूँ उनके गुण गण का क्‍या 
वर्णन कर सकता हूँ । शतानन्द के हर्ष वचन का श्रवण करके नृप प्रफुल्ल 
मुख वाला अर्थात्‌ परम प्रसन्न हो गया था ॥२०॥ इसी बीच में नृप 
का पुत्र रुक्मि अत्यन्त कुपित हो गया था। वह क्रोध के प्रावेश में 
कांप रहा था--उसका मुख लाल हो गया था तथा उसके नेत्र भी रक्त 
वर्ण वाले हो गये थे एवं धम से युक्त होकर खड़ा हो गया था ॥२१॥ 
वह रुक्मि उस सभा में समस्त सभासदों के सामने उठ कर खड़ा हो गया 
था श्रौर उस समय वह भ्रस्थिर होते हुए अपने पिता से बोला तथा विप्र 
से भी कहने लगा ॥२२॥ ' 


श्यृणु राजेन्द्र वचन हित तथ्य॑ प्रश सितम । 

त्यज वाक्य भिक्षुकाणां लोभिनां क्रोधितनामहो ॥२३ 
नत्तेकानाञ्च वेद्यानां भट्टानामथिनामपि:। 
कायस्थानांच भिक्षणामसत्यं वचन सदा ॥२४ 
घटकानां नाटकानां स्त्रीलुब्धानांच कामिनाम_। 
दरिद्राणांच मुर्खाणां स्तुतिपूर्व बच: सदा ॥२५ 
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निहत्य कालयवनं राजेन्द्र पुरतो भिया | 

उपायेन महाबाहो लब्धं कृष्णेत तद्धनम !।२६ 

द्वारकायां धनी कृष्णो यवनस्य धनेन च । 

जरासन्वभयेनेव समृद्राम्यन्तरे गुही ॥२७ 

जरासन्धशत चंव क्षणेनेव च लीलूया । 

क्षमो5हं हन्तुमेकाकी राश्षश्वान्यस्य का कथा ॥२८ 

रुक्मि ने कहा--हे राजेन्द्र | श्राप मेरा हितकर--तथ्य श्रौर परम 
प्रशस्त वचन श्रवण कीजिए । इन भिक्षुक ब्राह्मणों के वचन का त्याम 
कर देवे । ये लोग तो लोभी और परम क़ोधी हुआ करते हैं ॥॥२३॥। 
जो नृत्य किया करते हैं उनका--वेश्याश्रों का-भाटों का--याचकों का-- 
कायसथों का ओर भिक्षुकों का वचन सदा असत्य ही हुआ करता है 
॥२४) घटकों का--नाटकों का--स्त्रियों के लुब्धकों का--कामियों 
का--दरिद्रों का और मूर्खो का वचन सवंदा स्तुति से परिपूर्ण होता है 
॥२५॥ है महाबाहों ! कृष्णा ने सामने भय से उपाय के द्वारा राजेन्द्र 
कालयवन को मार कर उसका समस्त धन प्राप्त कर लिया है ॥२६॥ 
इस समय उसी कालयवन के धन से द्वारका में कृष्ण धनवान्‌ बना हुआ 
है और जरासन्ब के भय से ही समुद्र के भ्रन्दर अपना गृह बना कर रहा 
करता है २७) जरासन्ध ज॑से संकड़ों को एक ही क्षण मात्र में मैं लीला 
से ही मार देने में समर्थ हूँ अन्य राजा की तो बात ही क्‍या है ॥२८५॥ 


दुर्वाससइच दिष्यो5हं रणशास्त्रविशारद: | 

प्र्‌वं भीष्मक तेनेव विश्व संहत्त॑मीरवरः: ॥ २९ 
मत्सम: पश रामदच शिश्‌ पालश्च मत्समः । 

सखा च बलवान शूरः स्वर्ग जेतु स च क्षम: ॥३० 
महेद्वं सगण जेतुमहमीश: क्षणेत च । 

जित्वा युद्धे जरासन्ध॑ दुबेछ' योगिन' नृप ॥३१ 
अहड्धा रयुतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते विया । 
यद्यायास्पति मद्ग्राम' विवाह कत्तु मीप्सितम_ ॥३२. 
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ध्र॒व॑ प्रस्थापयिष्यामि क्षणेल यममन्दिरम_। 

अहो नन्दस्य वेश्यस्थ तस्मे गोरक्षकाय च ॥ ३३ 

साक्षाज्जाराय गोपी नां गोपालोच्छिष्टभोजिने । 

करोषि कन्यां स्वीकार देवयोग्यांच रुक्मिणीम_ ॥१३४ 

दातुमिच्छसि वाक्येन भिश्लुकस्य हिजस्य च । 

राजेन्रबुद्धिही नोईसिवचनाद द्गलस्यच ॥३५ 

मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य हूँ श्रौर रण करने के शास्त्र का पूरा 
पण्डित हूँ । है भीष्मक | मैं उसी अपने कौशल के बल से निश्चय ही 
इस विश्व का संहार करने की सामथ्यं॑ रखने वाला हूं ॥२६॥ मेरे ही 
समान परशुराम है तथा मेरी समानता रखने वाला शिशुपाल है। वह 
मेरा सखा भी है--पश्रत्यन्त बलशाली--शूर श्लौर स्वर्ग को भी जीत लेने 
में वह समर्थ है ३०।। इस स्वर्ग के राजा महेन्द्र को तो मैं एक ही क्षर 
में जीव लेने की क्षमता रखता हूँ । है नृप | उस दुृबंल' योगी जरासन्ध 
को युद्ध में जीत कर क्रृष्ण बहुत ही श्रधिक अहड्धूारी हो गया है और 
अपने मन में भ्रपने आपको बड़ा वीर मानत्ता है। यदि भेरे इस नगर में 
वह विवाह करने के लिये भ्रा जायगा तो मैं उसको एक ही क्षण में 
यमराज के घर में भिजवा दू गा । वह तो एक नन्‍्द नामक वेह्य का पुत्र 
है उस गायों के चराने वाले--साक्षात्‌ गोपियों के जार--और ग्रोपालों 
के भूठन खाने वाले के लिये इस देवों के योग्य रुक्मिणी कन्या को देना 
स्वीकार करते हैं ॥३१-३४॥ क्‍या इस भिक्षुक ब्राह्मण के वन से ही 
कृष्ण को रुविमिणी देना चाहते हैं ? हे राजेन्द्र | यदि ऐसा ही है तो 
बहुत ही बुद्धिहीन हैं तथा वचन से वहुक जाने वाले हैं ॥३४५॥ 

मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुचिः | 

मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥३६ 

कन्यां देहि सुपुत्राय शिश_पालाय भूमिप । 

बलेन रुद्रतुश्य राजेन्द्रननयाय च ॥३७ 

निमनन्‍्त्रण' कुरु नृप नानादेशभवात्र नृपाब | 

बान्धवांदच मुनीन्द्रांइचपत्रद्वारा त्वरान्वित: ॥३८ 
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भड् कलिड्भ मगधं सौराष्ट्र वलकर वरम । 
राट वरेद्धं वद्भधञच गुजेराटिज्च पेठरम ॥३९ 
महाराष्ट्र विराटअच मुद्गल च मुर गकम_। 
भहलक गल्लक खब दुर्ग प्रस्थापय द्विजम_ ॥४० 
घुतकुल्यासहस्न 5 मधुकुल्यासहस्रकम_। 
. द्िकुल्यासहल्न च दुग्धकुल्यासह्लकम_ ॥४१ . 
तलक ल्यापंचशत' गुड़कुल्याद्विलक्षकम_। 
शकराणां राशिशत' मिशन्नानां चतुगु णगम_॥४२ 
. यवगोधूमचूर्णानां पिथ्टराशिशत शतम । 
: पृथुकानां राशिलक्षमन्तानाञ्च चतुगुणम ॥४३ 
वह कृष्ण न तो कोई राज पुत्र ही है-न शूर है-त वह कुलीन हीं 
है--न वह शुचि है--वह दाता भी नहीं है-वह कोई धन सम्पन्न नहीं 
है-- वह न योग्य है श्रोर न जितेन्द्रिय ही है ॥३६॥ है राजन ! श्राप 
अपनी कन्या रुक्‍्मिशों को सुपुत्र शिशुपाल को देवे' जो कि इतना बलवान 
है कि उसने अपने बल से रुद्र को भी सन्तुष्ट कर दिया था और एक 
राजेन्द्र का सुपुत्र भी है ॥३७॥ है नूप ! आप अनेक देशों के राजाग्रों को 
निम नत्रत करो । आप शीघ्रता से संयुत होकर पत्रों के द्वारा अपने 
बान्धवों को और मुनीन्द्रों को इस विवाहोत्सव में श्रामन्त्रित करिये 
॥३८॥ आप सभी देझ्षों में सूचना भेजिए जैसे श्रद्भ, कलिज्भ, मगध, 
सौराष्ट्र, श्रष्८ष बल्कल, राट, वरेन्द्र, बंग, गरुज॑राटि, पेठर, महाराष्ट्र 
विराट, मुद्गल, सुर गक, भल्‍लक, गल्लक, खब' और दुग़े का ह्विज को 
भेजिए । इसके साथ ही सभी सम्भार एकत्रित कराइये । एक सहस्न घृत 
कुल्या, एक सहस्न मधुकुल्या, एक सहस्न दि कुल्या, एक सहस्र दुग्धकुल्या, 
पांच सौ तेलूकुल्या, दो लाख गुडकुल्या, राशिशत शर्करा भौर चतुगुण 
मिष्ठान्न की व्यवस्था कराइये । इस प्रकार से सभी व्यञ्जनों की परिपुरां 
प्लामग्री कराइये ॥३६-४३॥। ु 
अथ श्र्‌ त्वा च तद्गाक्यं राजेन्द्र: स१रोहितः । 
चकारामन्त्रण पूर्ण गिजने मन्त्रिणा सह ।॥४४ 


! 
| 
। 
| 
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द्विज' प्रस्थापयाप्रास द्वारका योग्यमाप्सितम_। 

कृत्वा च श्‌ भलग्नञ्च सर्वेषामभिवाण्छितम_ ॥४५ 

राजा सम्भृतसम्भारो बभूव सत्वर मुदा । 

पमिमन्त्रण च सत्र चकार च सुताज्ञया ॥४६ 

विप्रा सुधर्मा संप्राप्य नृपेदवेशच वेश्िताम' । 

प्रददो पत्रिकां भद्दाम्‌ ग्रसे ताय भूभुते (!४७ 

प्रफुल्लवदनो राजा श्रृत्वा पत्र सुमगलूम । 

सुवर्णानां सहस्न च ब्राह्मणेम्यो ददो मुदा ॥४८ 

दुल्दुभि वादयामास द्वारकायच सवंता । 

देवानु मुनीनु नृपाश्चव ज्ञातिवर्गारच बान्धवान ॥४ ९ 

भट्टांइ्चभिक्षुकांश्चेव भोजयामास सादरम_। 

श्रीकृष्णस्य सुवेश च कारयामास भूपति: ॥५० 

इसके श्रनन्तर भ्रपने पुरोहित शतानन्द के सहित राजेन्द्र भीष्मक ते 
अपने पुत्र के वाक्य को सुन कर फिर विल्कुल एकानन्‍्त निर्जन स्थान में 
मन्‍त्री के साथ पूर्णा श्रामन्त्रण किया था ॥४४॥ और एक द्विज को जो 
भ्तियोग्य था एवं इच्छित था द्वारका भिजवा दिया था और सबको 
श्रभिवाड्छित जो शुभ लग्न था वह भी निर्णीत करा लिया था ॥४५॥ 
फिर राजा ने ज्ञीघत्र ही हष के साथ सम्पूर्ण सम्भार एवं सामग्री एकत्रित 
करना आरम्भ कर दिया था। अपने सुत की भ्राज्ञा से स्वेत्र निमन्त्रणु भी 
भिजवा दिये थे ॥४६॥ वह विश्र नूप और देवों से वेशित सुधर्मा में पहुंचा 
श्रौर उसने वह भद्र पत्रिका राजा उम्रसेन को दे दी थी ॥४७॥। राजा 
उग्रसेन ने जब उस परम भद्र मज्भल पत्र को सुना तो उसे 
बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुईं श्लोर उसका मुख प्रफुल्ल होगया था । 
उस उम्रसेन ने उस ब्राह्मण को एक सहस्न स्वरां मुद्राऐ दे दीं थीं ॥४८॥ 
राजा ने द्वारका पुरी में सर्वत्र दुन्दुभि का वादत करा निया था। फिर 
सब मुनियों को, देवों को, नृपों को, ज्ञाति वर्ग के जनों भ्रोर बान्धवों को 


तथा भट्टगण को भौर भिक्षुक्रों को बड़ें ही आदर के साथ भोजन कराया 
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था । फिर राजा ने श्रीं कृष्ण को दूल्हा का उपयोगी सुवेश करवाया था 
॥४९-५०॥ 

अतीवरम्यमतुल त्रिषु लोकेषु दुले भम्‌ । 

यात्राञज्च कारयामास जगतां श्रवर वरम्‌ ॥॥१ १ 

वेदभन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोह रे । 

आदौ ब्रह्मा रथस्थश्र साविशज्या सहितो ययौ ॥५२ 

रथस्थश्र महाहृष्टो भवान्या च भवः स्वयम्‌ । 

शेषश्रापि दिनेशश्च गणेशइ्चापिकी त्तितः ॥ ५३ 

भहेन्द्रश्च तथा चन्द्रो वरुण: पवनस्तथा । 

कुवेरधच यमो वह्विरीशानो5पि ययौगुदा ।।॥५४ 

देवानाञ्च त्रिकोटअश्च मुनीनां षष्टिकोटयः । 

गजेन्द्राणां चिलक्षव्च दवेतक्षत्र त्रिलक्षकम्‌ ॥५५ 

उप्रसेनों बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । 

ययौ प्रसन्‍नवदनः कुण्डिनाभिमुखों बली ॥॥५६ 

रत्ननिर्माणयानेन बलदेवो महाबलरूः। 

वसुदेवश्चोद्धवरचनन्दो5क्र रढच सात्यकि: ॥५७ 

श्री कृष्ण का उस समय वह संवेश झ्तीव रमणीक था जैसा कि 
तीनों लोकों में भी श्रत्यन्त दुलेभ था । इसके पश्चात्‌ उस जग॒तों में प्रवर 
बर की वर यात्रा का गमन करा दिया था ॥५१॥ उस श्रीकृष्ण कौ वर 
यात्रा में वेद मन्त्रों की रम्प ध्वनि के सहित महेन्द्र थे जो परम मनोहर 
थे | फिर आदि में रय पर समाछढ़ ब्रद्माजो थे जिनके साय साथ सावित्रो 
देवी भी थो ॥५२॥ इसके उपरान्त भव्रानी जगइम्ता को साथ में लेकर 
शिव शद्भूरर स्वयं महान्‌ प्रसन्‍त्र होते हुए रथ में विराजमान होकर गये 
थे | शेष, दिन के स्वामी भुवन भास्कर प्ौर विध्तों के विनाश करने वाले 
'गणेश भी थे ॥५३॥ उस श्री कृष्ण की बरात में सभी दिक्पाल उपस्थित 
थे । महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन कुवेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान सभी 
परम हर्ष के साथ गये थे ।४५४॥ तीन करोड़ देवता थे श्रौर साठ करोड़ 

मुनिगण थे । उस बरात में तीन लक्ष गजेन्द्र और तीन लक्ष इवेत क्षत्र 
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थे ॥५५॥ राजा उमग्रसेन उस वरात में नक्षत्रों के मध्य में चन्द्रमा की' 
भाँति सुशोभित होरहे ये । वह बली कृण्डिनपुर की श्रोर अभिमुख होकर 
परम प्रसन्न मुख वाले होते हुए जारहे थे ॥५६॥ रत्नों के द्वारा निर्मित 
एक यान से महान्‌ बलवान्‌ बलदेव भी उसमें जारहे थे उस बरात में 
वसुदेव, ननन्‍द, उद्धव, सात्यकि धौर अक्र्र भो सम्मिलित थे ॥५७॥ 


गोपाला याददवेन्द्राइच चन्द्रवंध्याश्व ते ययु! । 
घुतराष्ट्रसुताः सर्वे दुग्योधनपु रोगमा: ॥५७ 
युधिष्टिरस्तथा भोम: फाल्गुनो नकुरूस्तथा । 
सहदेवश्च यानेश्च प्रययुः पञच पाण्डवा: ५९ 
भीष्मो द्रोणश्च कण श्वाप्यश्वत्थामा महाबल: । 
कृपाचाय्येद्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा ॥६० 


भटानाव्च त्रिकोटबइच विप्राणां शत कोटयः । 
सनन्‍्न्‍्यासिनां सहस्नज्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१ 

गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारद। 

तत्र कल्पे भवत्येव गन्धव इचोपबह णः ॥६२ 

पञ्चाशतृकामिनीभिश्चत्वमेव तेषु मध्यग: । 

विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरतां तथा । 

किन्नराणां त्रिलक्षञझ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌ ॥६३ 

जितने गोपाल थे वे सम्पूर्ण याइवेन्द्र, धृतराष्ट्र के, दुर्योवन प्रभ्नृति 
सत्र पुत्र और चन्द्रवंश में उत्पन्न होने वाले वे सभी गये थे ॥५८॥ 
युधिष्टिर, भीम, श्रजु न, नकूल और सहदेव पाँचों पाण्डव यानों के द्वारा 
भये थे ॥५६९॥ पितामह भीष्म, श्राचार्य द्रोण, महावोर कण', महान्‌ 
बलवान भश्रदवत्यामा, कृपाचायं, शकुनि और शल्य भी परम हें पूर्वक सब 
गये थ ॥॥६०।॥ उस वर यात्रा में तीनकरोड़ भठ थे और सात करोड़ विप्रों 
का समुदाय था तथा संनन्‍्यासी, यति और ब्रह्मचारी गण भी सहस्रों की 
संख्या में थे ॥६१॥ है नारद ! गायक ग्रन्वव एक्र लक्ष थे। उस कल्प में 
बन्धर्व उपवहंण होता था ॥६२॥ पञ्चाशत्‌ कामिनियों के सहित उनमें 
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सबके मध्य में तुम भी थे। एक लक्ष विद्याधारी थीं तथा एक लाख 
अप्सराऐ' थीं। तीन लाख गन्बंब थे ॥॥६३॥। 
्दर्द--रेवतीबलयोविवाहवर्णनम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे राजा ककुझ्ी च महांबलः । 

वरार्थ कन्यकायाइ्च ब्रह्मलोकात्संमागतः ॥ १ 

प्रददो रेवतींकन्यां शश्वत्सुस्थिरयौवन्‍ास्‌ । 

अमूल्यरत्नभूषाढबां त्रिषु लोकेषु दुलेभाम्‌ ॥२ 

बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । 

वयो यस्यागत॑ सत्ये युगानां सप्तविशतिः ॥।३ 

दत्त्वा कन्‍्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्र संसदि । 

गजेन्द्राणां त्रिलक्षव्न्च जामात्रे योतुक ददो ॥४ 

वशलक्ष तुरज्जाणां रथानां लक्षमेव च । 

रत्नालछुटारयुक्तानां दासीनाञझचापि लक्षकम्‌ ॥५ 

मणिलक्ष रत्नलक्ष स्वर्णकोटिव्च सादरम्‌ । 

वह्विशुद्धांशुकं रम्यं मुक्तामाणीक्यहीरकस्‌ ॥६ 

इस श्रध्याय में रेवती और बलराम के विवाह का वर्णान किया 
जाता है। नारायण नें कहा--इसी बीच में महान्‌ बलवान्‌ ककुझी नामक 
राजा अपनी कन्या के लिए वर की खोज में वहाँ ब्रह्मलोक से श्राया था 
॥१॥ उप्तने अपनी रेवती नाम वाली भ्रति सुस्थिर यौवन से संयुत, अमुल्य 
रत्नों के भूषणों से समलंकृत तथा रूप लांवण्य एवं सौन्दये से तीनों' लोकों 


में दुर्लभ कन्या को बली बलदेव के लिए कौतुक से सम्प्रदान के द्वारा मुनि 


श्रौर देवेन्द्ों की संतद में विधि, विधाव के साथ दे दी थी जिसकी भ्रवस्था 
सत्य युग में सत्ताईस युगों की होगई थी । कक॒द्यी राजा ने श्रपने जामाता 


को यौतुक (दहेज) में तीन लाख गजेन्द्र; दशलाख भ्रइव, एक लक्ष रथ' 
तथा रत्नों के अलद्थारों से युक्त एक लाख दांसियाँ दी थीं। एक लंक्ष 
मणि, एक लक्ष रत्न और एक करोड़ स्वण' मुद्राऐ' बड़े आदर के साथ 

दिये थे । वहिन के समान शुद्ध वस्त्र तथा परम रम्य भुक्ता, माणिक्य और 


द्वीरे दिये ये ॥२-०६॥ 
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दत्त्वा कन्‍्याञ्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने। 

रत्नेन्द्रसारयानेन तेः साद्ध कुण्डिन' ययो ॥॥७ 

अथान्तरे च निबंन्धे साड़े मज्भुलकमेणि । 

रेवतीं वेशयामास योषितां कमछाकलाम्‌ ॥6 

देवकीं रोहिणीलचेव यशोदा नन्‍्दगेहिनी । 

अदितिश्रदिति: शान्तिर्जय॑ क्ृत्वा च मन्दिरम्‌ ॥९ 

ब्राह्मगाम्‌ मोजपामास ददो तेभ्यो धर मुदा। 

मजुल कारयापास वसुरेवस्य वललभा ॥१ ० 

अथ देवाश्वमुनयो राजेन्द्रा; कटकेः सह।। 

सम्प्रापुर्लीलामात्रेण कुण्डिनं नगर॑ मुदा ॥ १ १ 

दहशुनंगरं सर्व, ल्लतीवसुमनो हरम । 

सप्तभिः परिखाभिश्च गभी राभिश्च वेष्टितम १२ 

प्राकार:सप्तभियु क्त' द्वाराणां शतकस्तथा । 

नानारत्नैदच मणिभिनिर्मित' विश्वकर्मणा ॥१३ 

नगरस्य बहि्द्वारं दहशुव रयात्रिण: । है + काना 

रक्षितं रक्षके: सादे चतुर्भिश्व! महारथे: ॥ १४ 'छा। । 

राजेन्द्र कक्रुझ ने बलशाली बलदेव"को अपनी कन्या कासदान करके 

' फिर वह-नी रत्नों के सार उत्तम रत्नों से निमित यान के छ्ारा उन 
सबके साथ, भ्ोकृष्ण की बरात' में कु ण्डत पुरं गया था॥॥।७॥ इसके श्रने- 
न्तर इस अन्तर में सांग मंगल कर्म के निव॑न्ध में नच्द 'की गुहिणी यशोदा 
ने रेंबती का वेष निर्माण अर्थात्‌ प्युं गार किया था जो कि स्त्रियों में 
कमला की कला थी। साथ २ देवकी और रोहिएी को वेष भूषित किया 
था । अदिति--दिति और शान्ति ने मन्दिर में जय किया. था 4 ,बसुद्वेव की 
बल्लभा ने ब्राह्मरों को भोजन कराया था तथा, परमहर्ष क्ले #साथ। उन्हें 
पुष्कलघन का दान भी दिया था और मंग्रक कराया ;श्रा. ॥८-१०॥। इसके 
ग्रतन्तर देवता--मुनिगण और राजा, लोग झपत्ते .२ ३कटकों के शख्हित 
लीला मात्र से. ही'प्रश्म हम से युक होते हुएं कुफ्रेडन घ्ुर;में प्राप्त हो गये 
» थे )।११॥ वहाँ.पहुँच कर सन्नन्ने अ्तोव सु फृत्नो हर, छू फित्‌ लग्न र क्रोफड़ता 
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था । वह नगर ग्रतीव गम्भीर साथ परिखाओं से वेष्टित था। तथा उसके 
साथ प्राकार थे एवं सोद्वार वहाँ बने हुए थे । उस नगर को भी विदव« 
कर्मा ने अनेक प्रकार के अत्युत्तम रत्नों से निर्माण किया था । वर- 
यात्रियों ने नगर के वहि्द्वार को देखा था । वह प्रधान द्वार चार महा- 
रथो रक्षकों के द्वारा श्रनेक रक्षकों के सहित सुरक्षित था ॥१२-१४॥ 

रुक्मिश्व शिशुपालइचदन्तवक्रो महांबली । 

शाल्वोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशास्त्रविशारदः :१५ 

नानाशस्व्र स्तथास्त्रेड्चरथस्थश्चरणोन्मुख: । 

विलोक्य$ष्णसेन्यञ्च चुकोपनूपनन्दनः ।।१६ 

उवाच निष्ठुर' वाक्य श्रुतितीक्षणं सुदुष्करस । 

उपहास्य॑ मुनोन्‍्द्रांशच देवांश्च मुनिपुज्धवान्‌ ॥१७ 

भहो कालक़तं कर्म देवञज्च केन वाय्यंते । 

किवाहं कथयिष्मामि देवेन्द्राणाब-च सँसदि ।१6 

मृहीतु रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यां मनोहराम्‌ । 

आयाति देवेमु निभिनेन्दस्य पशुरक्षक: ॥१६५ 

साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिष्टान्नमोजक: । 

जातेश्च निर्णायो नास्ति भक्ष्यमेथुनयोस्तथा ॥॥२० 

वहाँ पर रुकिम--शिशुपाल--महान्‌ बलवान दन्‍्त वक़--शाल्व जी 
कि माया के बिना ही युद्ध शास्त्र का परम श्रेष्ठ पण्डित था, ये सब उप- 
स्थित थे । इम्होंने श्रनेक शत्त श्रौर अस््रों से युक्त होकर वे सब रणोन्मुख 
रथ में स्थित हो रह थे । श्रीकृष्ण की सेवा को देखकर राजा का पुंत्र 
बहुत ही' दुपित हुआ था ।१५-१६। उस रुजिमने कानों को अत्यन्त तीक्षण 
' लगने वाले श्रवण करने में वहुत ही कठु निष्ठुर वचन कहे थे श्रौर समस्त 
देवों--मुनीन्द्रों और मुनियों में भ्रेष्ठों का उपहास करने वाले थे ॥१७॥ 
रुक्मि ने कहा--अहो ! कालकृत कर्म श्रोर देव को कौन हरा सकता है 
प्र्थात्‌ किसी के द्वारा भी ये वारण नहीं किये जाया करते हैं। किस्वा मैं 
' इस देवोन्द्रों की संसद में कहूँगा। देवों के योग्य भौर श्रत्यन्त मनोहर 
'शबिग्रणी कृत्या को ग्रहण करने के लिग्रे देवों और मुनियों के साथ यह 
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न्द का पुत्र पशु चराने वाला आ रहा है। यह तो गोपियों का साक्षात्‌ 

जार है और गोपों के उच्छिष्ट का खाने वाला है ॥१८-१९॥ इसके भक्ष्य' 
मैयुन का तथा जाति का कोई निर्णय ही नहीं है ॥२०॥ 

किन्तु राजेन्द्रपुत्रस्य किन्तु वा मुनिपुत्रकः । 

वसुदेव: क्षत्रियश्च भक्षण वश्यमन्दिरे ॥२१ 

शिशुकाले च स्त्रीह॒त्याकृतानेनदुरात्मना । 

कुब्जा मृता सम्भोगातृवाससारजकोमृत) ॥ २२ 

राजेन्द्रस्य वधाददुशे ब्रह्म॑हत्यां लभेदू ध्र.वम्‌ । 

मथुरायाञच धर्मिष्ठः सद्य! कंतो निपातित ॥२३ 

यदुक्त' रुक्मिणा देव किमसत्यञ्च तत्र वे । 

को वाय॑ रुक्मिणीभर्ता ननन्‍्दस्य पशुपालक) २४ 

अहो भ्रुवि किमाइचर्य्य देवा ब्रह्मादयस्तथा । 

मुनीन्द्रा ब्रह्मण: पुत्राश्वाययुर्मानवाज्ञया ।।२७ 

सन्ततं ब्राह्मणा लुब्धा देवाश्च भक्तवत्सलाः 4 

आययुन्र ह्ापुत्राश्च नन्‍्दपुत्राज्ञया कथम ।२६ 

तेषाञच वचन श्रुत्वा चुकोप देवसद्ध॑क: 

मुनिराजेन्द्रसद्डवचलाजुलीत्यादिकं तथा ॥२७ 

यह नहीं कहा जा सकता है कि क्‍या यह किम्ती राजेन्द्र का पुत्र है 
या किसी मुनि का आत्मज है? वचुदेव तो क्षत्रिय है जोकि वैद्य मन्दिश 
में भक्षण किया करता है। शिशुकाल में ही इस दुरात्मा ने स्त्री की हत्या 
करदो थी.१ कुब्जा इसके साथ सम्भोग करने के कारण से हो मर मई थी 
झ्रौर वासों का साटर जक भी इसी के द्वारा मर गया था ॥॥२१७२२॥ 
राजेन्द्र कंप के वव करने से यंह दुंष निश्चय हो ब्रह्म हत्या को प्राप्त 
करता है। मथुरा में परम धर्म निष्ठ कंस राजा को इसने तुरन्त ही माह 
डाला था ॥२३॥ शाल्व ने कहा-हे देव ! रुक्मि ने जो कुछ भी कहा है. 
डसमें क्या कुछ भी अप्रत्य है ? यह नन्‍द का पुत्र पद्चु चराने वाला 
रक्पिणी का भत्यं होन के लिये क्या योग्यता रख़ने वाला है ? शिश्वुपालं 
प्ले कहा-+प्रहो ! मुफे ब्रहुत ही इस्र भूमि प्र ग्राइवर्य हो रहा है कि इज 


३९६ है [ ब्रह्मववत्तपूराण 


: सामान्य मानव को आज्ञा स्वीकार करके ये समस्त देव तथा ब्रह्मा आदि 
' महा विभूतियां--म्ुनोख्गरणा तथा ब्रह्मा के पुत्र इस वरात में आये है | 
॥२४-२५॥ दन्तवक़ ने कहा--क्राह्मण तो सर्वदा लुब्ध होते हो हैं और 
देवता लोग अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हुआ करते हैं किन्तु आश्चर्य 
को बात तो यह है कि ब्रह्मा के पुत्र भी इस मानव की ग्राज्ञा से जो कि 
नन्‍्द पशुपालक का पुत्र है, कंसे इसके साथ में बरात में भ्रा गये हैं ॥॥२६॥ 
उन लोगों के तोनों के इत बचतों का श्रवण कर देवसझूः बहुत ही अधिक 
कृपित हुआ था । मुनि भ्रौर राजेन्द्रों का सद्चु श्रौर चाॉगली आदि को भी 
बड़ा हो क्रोध आ गया था ॥२७॥ 


१००--रुक्मिणीविवाहे युद्धम्न 


भअथ कोपपरीतइच बलदेवो महाबलः । 
हलेन रुक्मिमानञ्च बभज्ज मुनिपुद्व ॥ ९ 
घोटकान सारथिज्चैव निहृत्य जगतीपति: । 
भूमिष्ठज्चापि पापिष्ठ रुक्मि हन्तु' जगाम सः ॥२ 
रुकमी च शरजालेन वारयामास लीलूया । 
नागास्त्रं योजयामास बद्ध हलितमीशयरम्‌ ॥ ३ 
नागास्त्र गरुड़ेनेव संजहार हली स्वयम्‌ । 
... गुहाणा कोपादुक्मी च पर पाशुपत' सुने ॥४ 
:.»  अव्यर्थ वीरमदेंज्च शतसूय्थ॑समप्रभम्‌ । 
“ भभितों हलिना रुक्‍मी जम्भणास्त्रेण जुम्मितः ॥५ 
. - भूमिष्ठः स्थाणुवद्रक्मीनिद्रास्त्रेणेव निद्वित: । 
शाल्वस्त निद्रित इृष्टा शतबाणं मुमोचतमु ॥६ 
'शलवृर्धि शिलावृर्ि जलवृश्टि चकार सः । 
ज्वलद्ज्भारवृश्व्नि शरवृष्टि चकार ह ॥७ 
इस भश्रव्याय में रुक्मिणी के विवाह में युद्ध का वर्णन वर्णित किया 
* जया है। नारायण ने कहा--हे सिन पुगव ! इसके अनन्तर जब इन 
““दिशुपाल ग्रादि ने पर्यात छूप से बुरे शब्द कह दिये थे महाँन्‌ “बलवौनू 
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रुक्मिंगीविहाहे युद्धूणू | ( ४९७ . 


बलदेव को बड़ा भारी क्रोव हुप्ला था और उनने अपने हल से रुकिसि के 
यात का भेजन कर दिया था ॥॥१॥ उसके रथ के अश्रश्वों को-सारथि को 
जगती पति ने सार कर जब वह भहा फपिष्ठ रुविम भूमि वर हो स्थित 
था उस रुकिपि को भी वह वीर बलदेव मरने के लिये गये थे 4२३॥॥ 
झबिमने भ्रपने शरों के जाल से लीला के ही द्वारा बरणख कर दिया था । 
फिर उस रुषिम मे ईशइबट हलथर को चढद्ध करने के लिये तन पर 
लागास्‍त्र का प्रयोग किया था + हलधर ने स्वयं उस प्रयुज्यमात् नागास्त्र 
को भ्रपने गारुड़ास्त्र के द्वारा हो संहार कर दिया था। है मुने ! फिर 
कोध में भरकर रुक्षिम ने परम पाश्ुपत अस्च को प्रहण कियश था ॥३-४॥ 
यह पाशुपत भ्रस्त्र अव्यर्थ और वीर से भी बीर का पर्दव करने बला एवं . 
सौ सूर्यों की प्रभा के समन्वित था । इसी अन्तर में हलंधर बलराम न. 
चारों ओर से अपने जुम्भास्त्र के द्वार रुक्मी को जूस्मित कर दिवा। 
इस अस्त्र के प्रभाव से वह रुक्सि भूमि पर एक स्थाखु की भाँद्धि[ काष् 
छड्डरूठ के समान ) निद्रास्त्र से ही। निद्धित हो गया था | शाल्व ने जिए 
समय उसको निद्गतावस्था में देखा थ्य तो उसने बलराम पर झतवास को 
छोड़ दिया था $ उसने झैलों की वृष्ठि--झ्विलाओं की वर्षा और जबकी 
चर्षा की थो ढथा जलते हुए अंगारों को वृष्टि और झरतें की वृष्टि को थी * 
९।५-७॥१ 

अलाच्चास्त्रेय सर्वाणि वारयामास लाजुली ३ 

हलेन त्रद्॒र्थ चूर्ण चक्र रणमध्यतः ३/४ 

घोटकान सारथिज्बंब जधान चेव ललयर १ 

फोपाद बलेन व हच्चु वाम्‌ बभूवाश्वरीरिणी ॥४९ 

स्पज झाल्व॑ कृष्ण बध्यं तव कि पौरुष रणे | 

यस्य मूर्ति च ब्रह्माण्ड शूर्पे च सं यथा ॥॥१० 

तच्छू त्वा बलदेवश्च हलेन तस्य मस्तक 4 

चकरर चूर्ण व्यथितः प्रात रणमूर्थेनि ॥११ 

शाल्बस्य एतन इष्ठ शिश्युपालों मह्बलती + 

चकार झरतथृरष्विच जलवृरष्टि तथा भुवि ॥१२ 


३९७ ] .. [- बह्वैवर्तपुराण 


हलीतस्य रथ' चूर्ण चकार लाड्जलन च | 

अद्ध चन्द्रेण तदबाणान्‌ वारयामास लीलया .१३ 

त हन्तु शद्भूरः साक्षात्‌ निषेघंच चकार तम्‌ । 

कृष्णवध्यं त्यज बल पार्षदप्रवरं हरेः ॥१४ 

लॉगली बलदेव न बल से और श्रपने अस्त्र से इन सबका वारण 
कर दिया था और उस युद्ध भूमि के मध्य में श्रपने हल से उसके रथ को 
चूर्णां कर दिया था ॥5५। उसके रथ के अदइवों को श्लौर उस रथ के 
वाहक को लीला से मार दिया था | फिर जिस समय क्रोध में भरकर 
बलदेव उस शाल्व को मार देने के लिये श्रागे बढ़े थे उसी' समय श्राकाश 
धाणी हुई थी कि इस शाल्ब को तुम त्याग दो । यह तो कृष्ण के द्वारा 
ही वध करने के योग्य हैं । श्रापका रण में कया पौरुष है जो इसका वध 
कर सकी । जिसके मस्तक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड शूप॑ में सप को भाँति रहता 
है ॥९-१०॥| यह सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक को चूर्ण कर 
दिया था । मस्तक के चूए् होते ही वह व्यथित होकर रण के मध्य में 
ही भूमिपर गिर गया था ॥११॥ इस तरह से शाल्व का पतन देखकर 
महात्‌ बलवाव्‌ शिशुपाल आगे भ्रा मया था। उसने भ्रूमि में दरों की 
वृष्टि भ्रोर जलकी वृष्टि की थी ॥१२॥ हलधर ने अपने हलसे उसके रथ 
को भी चूर्या कर दिया था ओर श्रध॑चन्द्र के द्वारा लीला से हो उसके 
प्रयुज्यमान वाणों का वारण कर दिया था । जंसे ही बलदेव उसे मारने 
को भ्रागे बढ़े थे कि शद्धूर ने साक्षात्‌ वहाँ उपस्थित होकर उसका निषेध 
कर दिया था। शिव ने कहा--हे बलराम ! तुम इसे छोड़ दो--यह 
हरि का पा्षव है और इसका वध श्रीकृष्ण के हो द्वारा होगा ॥१३-१४।॥। 

दनन्‍्तवकत्रस्य दन्‍्त च बभंज स हलेन च । 

सुप्रवृत्तस्प युद्ध न ते सर्वे जहसुश्र तम्‌ ॥॥१५ 

बलस्य विक्रम हृष्टा सब वीराः पलायिता: । 

चक्र: प्रवेशनं सर्व कुण्डिन' वरयात्रिका: ॥१६ 

एतस्मिन्नन्तरे तत दतानन्दों महामुनि: । 

कोटिभिमु निभस्‍िः साद्ध माजगाम हरे: पुनः ॥8 9 : 





रुक्मिगीविवाहे युद्धघू॒] द [ ३९६ 


पुरं प्रवेशयामास शतद्वारंच दुरगेमम्‌ । 

अगम्य ह्चापि शतन्रु्णां मित्राणांच सुखप्ररस्‌ ॥86 
दैवकन्या नागकन्या राजकन्यारतर्थ व च॑ । 
मुनिकन्या वर द्वष्टर' सस्मिताधश्न समाययु: ॥१९ 
ददशु्योषित: सर्वा निमेषरहितेन च । 

प्रसन्‍त॑ कारयामास सस्मितश्रन्द्रशे ख रः ६२० 


रत्नेद्रसारनिर्माणरथस्थ परभेश्चरम्‌ । 

सत्र षां परमात्मान' भक्तालुग्नहविग्नहस ॥२१ 

फिर हलवर ने दन्तवक़त्र के दाँत का भज्जन हल से कर दिया 
था। युद्ध में सुप्रवृत्त उप्को वे सभी हंसी उड़ाये लगे थे शत 
बलदेव के एस प्रकार के विक्रम को देखकर उस युद्ध भूमि से सभी वीर 
भाग गये थे। इसके पदचात्‌ सप्तस्त दर यात्रीगण्य ने कुण्डिन पुर में 
प्रवेश किया था ।।१६॥ इसी अनन्तर में वहाँ शतानन्द महापमुनि करोड़ों 
सुनियों के साथ हरि के सप्तीप में प्रा गये थे । उन्होंने उस शनद्वारों वाले 
दुर्यंम पुर में सबका प्रवेश कराया था । वह पुर शत्रुत्नों के लिये बहुत 
ही अभस्य था किन्तु सिन्र वर्ग के लिये वह श्रत्यल्त सुख प्रदान करने 
घाला था ॥१७-१८७ उस ससय बर यात्रा के वहाँ पहुँच जाने पर समस्त 
देवकन्याएऐ--लाग कच्याए' और राजाग्रों की कनन्‍्याएऐ मन्दमुस्कराहुट के 
सहित बर को देखने के लिये बहाँ भआागई थीं (।१६॥ समस्त नारियों ने 
इकटक होकर देखा था । स्मित से युक्त चन्द्र शेखर ने सबको प्रसन्न कर 
दिया था। इसके अनन्तर सबने करीकृष्ण को देखा जो उत्तम रत्नों से 
विनिर्धित रथ में विराजमाद थे । परमेश्वर---सबके परमात्सा--भक्तों 
पर भ्रनुग्रह करते के लिये ही शरीर को धारण करने वाले थे ॥२०-२१६४ 


नवीनजलदश्यामं शोभित पीतवाससा। 
चन्द नोक्षितसर्वाग' बनसालयविभुष्तिमु-ह २२ 
रत्तकेयूरवलूयरत्तभालाकुलोज्ज्वलंम्‌ । 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थकबि राजित ॥२३ 





४०० |] | ब्रह्मवैवर्त्तपराण: 


रत्नेन्द्रसारनिर्माणक्वणन्मञ्जी रराजितम्‌ । 

सस्मित मुरलीहस्त पश्यन्त रत्नदपेणम्‌ ।।२४ 

श्री कृष्ण का स्वरूप नवीन मेघ के समान दयाम पीताम्बर से परम 
शोभा युक्त था ।-उनके सम्पूर्ण भ्रज्ञों में चन्ध ने लगा हुआ था और 
उनका वक्ष: स्थल वनमाला से विभूषित था ॥२२॥ रत्नों के केयूर--- 
वलय तथा रत्नों की मालाग्रों के समुृह से अत्यन्त उज्ज्वल था । उत्तके 
कातों के दो रत्नों के कुण्डल धारण हो रहे थे श्रौर उन कुण्डलों से गण्ड 
स्थल की श्रत्यन्त शोभा हो रही थी ॥२३॥ उत्तम रत्नों के द्वारा 
निर्मित ध्वत्ति करने वाले मजजीट से उनके चरण विराजित थे। उनके 


मुख पर मन्द्र २ मुस्कान थी और हाथ मुरली लिये हुए रत्नों के दर्पण 


को देख रहे थे ॥२४। 


 एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्र रक्मिणी । 
. आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियु ता ॥२५ 
रतलसिहासनस्था च रत्नालडूगरभूषिता । 
. वह्निशुद्धांशुकाधाना कबरीभारभूषिता ॥२६ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यमृल्यरत्नदर्पणस्‌ । 
कस्तूरी विन्दुभियु क्ता स्निग्धवन्दनचरचिता ।॥२७ 
सिन्दूरविन्दुना शश्वत्‌ भालमध्यस्थलोज्ज्वला | 
तप्तकांचनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥२८ 
चन्दनो क्षितसर्वाज्भधा मालतीमाल्यशो भिता । 
सप्तभिन्‌ पपुत्रेशच समानीता च बालक: ॥२६९ 
देवेन्द्राश्न मुनीर्द्राइच सिद्धेन्द्रा नृपपुद्धवा: । 
'दहशू रुक्मिणीं देवीं महालक्ष्मीं पतिब्रताम्‌ ॥३० 
सप्तप्रदक्षिणा: छत्वा प्रणम्य स्वपति सती । 
सिषेच शीततोयेन स्निग्धचन्दनपल्लवे: ॥३ १ 
इसी भ्रन्तर में वहाँ पर महालक्ष्मी देवी रुविमणी मुनिगण झौर 
देवगण के सहित उस सभा के मध्य में आगई थीं ॥॥२५॥ वह रुव्मिणी 


आओ 


न लत आिनणा। अिकीीाण 


रुक्मिणीविवाहै युद्धमू ] [ ४०१ 


रत्नों के पिहासन पर संस्थितत-थी-- रत्नों के श्राभरणों से सुसमलंकृत हो 
रहीं थी वह्नि शुद्ध वस्त्रों के परी धाव करने वाली तथा कबरी के भार से 
विभूषित थीं ॥२६॥ वह. साध्वी देवो मन्द--स्मित से समन्वित अमृल्य' 
रत्नों के दर्पण को देख रही:-थीं ॥,उनके मस्तक,फर-कल्तूरी का. विन्दु- लगा ; 
हुप था और उनके. सर्वाज्भ स्लिग्ब चन्दन से चित थे- ॥२७॥ उनके 
भाल के मध्य में निरन्तर सिन्दूर का विन्दु सुशोभिक हो रहा था। उस ; 
रुक्मिणी देवी का वर्ण तपे हुए काञअचन के वर्ण के तुल्य देदीप्यमान था - 
और शत चन्द्रों के समान उसके अज्ों की प्रभा . थी । समस्त श्ज्ीं में. 
चन्दन उक्षित हो रहा था तथा मालती के पुष्पों की सुगन्धित मालाशों' 
से वह परम सुशोभित थीं। उस समय रुक्मिणी को सात नृपों के बालक . 
पुत्र लेकर वहाँ आये थे ॥ २८-२९॥ जिस समय में शक्मिणी देवों वहाँ 
पधारी थीं तो सभी देवेद्ध--मुनीन्द्र--सिर्ध रद्र और नृप पुगवों ने उस 
महालक्ष्मी पतिथुता देवी रुविमणी को देखा था ॥३०।॥ उस सतो ने. 
प्रपने पति देव श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उनकी सात प्रदक्षिणा की थीं 
प्रौर स्तिग्ध चन्दन पत्लवों के द्वारा शीतल जल से सेचत किया था। 
॥३ १॥॥ 

तां सिषेच जग॒तुकान्तः कान्‍ता शास्तांच सब्मिताम्‌ । 

ददर्श कान्त: कानन्‍्तांच कान्‍्त' कान्‍्ता शुभक्षणे ॥ २२ 

अथ देवी पितुः कीड़े समुवास शुभानता ! 

लज्जया नम्रवदना ज्वलून्ती चः स्वतेजसा ॥३२३ 

राजा देवेश्वरीं तस्मे परिपृणतमाय च । 

प्रददो सम्प्रदानेन वेदमन्त्रेण नारद ।।३४ 

वसुदेवाज्ञया कृष्ण: स्वस्तीत्युक्त्वा. स्थितों मुदा। 

जग्राह देवीं देवश्च भवानींच. भवों यथा ॥३५ 

सुतर्णानां पंचलक्ष' कृष्णाय परमात्मने । 

दक्षिणां तां ददौ राजा परिपुर्णृतमाय च ॥३६ 

शभकमणि निष्पन्ने कृत्वा कन्यांच वक्षसि। 

रुरोद राजा मोहेन, मुनिदेवेन्द्रसंसदि ॥३७ 


४०२ ] : | ब्रह्मबंवत्तेपुराण: 


परीहारेण वचसा कृत्वा तस्मा समपणस्‌ । 
सिषेच कन्या धन्यांच नेत्रयुग्मजलेन वे । ३८ 


जगत्‌ के परम काल्त ने उस परम श्ान्त--सस्मित भरौर कान्ता को 
सेचन किया था । उस शुभ क्षण में कात््त ने कान्‍ता को श्र कास्ता ने 


अपने कान्‍त को देखा था ||३२॥ इसके भ्रतन्‍्तर शुभ एवं सुन्दर मुख 


घाली धह देवी श्रपने पिता की गोद में जाकर बैठ गई थी। उस समय 
रुक्षिणणी लण्जा से तमञ्नर वदत बाली थी और अपने तेज से अत्यन्त दीघपि' 


भती हो रहो थी ॥३३॥ है नारद | राजा ते उस देवेश्वरी को परिपूर्रा- 
तम के लिये वेद के मन्त्रों के द्वारा सम्प्रदात विधि से दे दिया था ॥३४॥ 
वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण 'स्वस्ति--बहू कह कर परम हषेसे वहाँ 
स्थित हो गये थे । उस मुहृत्त' में देव श्रीकृष्ण ने देवी रुक्षिमिणी को शांभु 
ने भवानी की भाँति ही ग्रहएा किया था ॥३५॥ राजा ने परमात्मा श्री 
कृष्ण के लिये पाँच लाख सुवर्ण की मुद्राओ्ं की दक्षिणा दी थी जो परम 
परियपूणंतम थे उस शुभ कम के सम्पन्त हो जाने पर राजा ने उस मुनि 
ध्रौर देवीन्द्रों की संसद में अपनी कन्या रुक्‍्मिणी को वक्षःस्थल से लगा 


कर मोह से रुदन करने लगे । परिहार से बचन से उसका समपेण करके 


उस परम धन्य कन्या का प्रपने नेत्र युग्म के जल से सेचन किया 
भा ॥३६--३ ८॥ ह 


१०१--प्रद्य म्नाख्यानवर्णनम्‌ 


बासुदेवो द्वारकायां वरधुदेवाज्ञया सुने 

प्रथधोौ रत्तरचितं रक्षिषणी मन्दिर परम्‌ ॥१ 
शुद्धस्फकस छूं।शम मूल्यरत्ननिमितस्‌ । 
पुरतः परितोरम्य' नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२ 
भमुल्यरत्नकलदं श्वेतवामरदपणाो:॥। 
चह्िशुद्धाबुकेः शुद्ध: परित: परिशोभितम्‌ ॥३ 
ददशे रुक्मिणीं देवीमतीवनवयौवनास्‌। 
रत्नमय्यें दूमारुह्म शयानां सस्मितं सुदा ॥४ 


( 
हवा लयप-चकान- ७९ “३६ ताल थक. जि. हु 
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भप्रोढ़ाञ्च नवोढ़ाव्स्च नवसद्भमलज्जिताम । 

भमूल्यरलनिर्माणभूषणेत विभूषिताम्‌ ॥५ 

पुचारुकव रीभारां मालतीमाल्यभृषिताम्‌ । 

इृष्टा कृष्ण भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा ॥२ 

ता सम्भाष्य जगन्ताथो रत्ततल्पे उवासत सः । 

शुभक्षणे च शुभया स रेमे रमया सह ॥७ 

सुखसम्भोगमात्रेण मृच्छामाप मुदासती । 

तस्यां जज्ञ कामदेवों भस्मीभूतश्च शम्भुना ॥८ 

इस भ्रध्याय में प्रद्यू मत के भाश्यान का निरूपणा किया गया हैं। 
तारायण ने कहा--हे मुने ! वसुदेव की श्राज्ञा प्राप्त करके वासुदेव ने 
द्वारकापुरी में परम श्रष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित रुक्मिणी के मन्दिर में 
प्रणाम किया था ॥१॥ वहु॒रुक्मिणी का भवन शुद्ध स्फटिक मर के 
समान था श्रौर बहुत ही श्रमुल्यथ रत्नों के द्वारा उसका तिर्माण किया 
था | वह सामने से और सभी भोर से परम रम्य तथा नाना भाँति के 
चित्रों से विचित्र हो रहा था ॥२१। उस भवन में अ्रमूल्य रत्नों के कलश 
संलग्न हो रहे थे | इवेत चमर झोर दरपंणों से तथा वह्नि शुद्ध बस्त्रों से 
सब ओर से परिशोपित था ॥३॥ वहाँ पर श्रीक्षष्ण ने श्रतीव नवीन 
योवन सेयु क्त--रत्नों के विरचित पर्यद्भू पर शयन करतो हुई देवी 
रुक्मिणी को पर्यक पर समारूढ होकर मुस्कान के साथ सहर्ष देखा था 
।४॥। वह रुविमणी उस समय श्रप्रोढा--तव विवाहिता--नूतत प्रिय के 
सज़्म से लज्जित--अपृल्य रत्नों के द्वारा निर्माण किये जाते वाले 
प्राभूषणों से समल कृत--सुन्दर कवरी के भार वालो--मालतीलता के 
सुगन्वित पुष्पों से रचित मालाश्रों से भूषित रुक्मिणी को देखा था ओर 
भीष्म की कन्या ने श्रीकृष्ण का दर्शत किया तथा उनको उसने सहसा 
प्रणाम किया था ॥५-६॥। जग॒व्‌ के ताथ श्रीकृष्ण ने उस देवी रुक्मिणी 
से सम्भाषण किया श्रौर फिर वह उस रत्नों के तल्य पर विराजमान हो 
गये थे । शुभक्षण में उस परम शुभा रमा के साथ उनते रमण किया था 
॥9॥। सुख पृर्वक सम्भोग मात्र से ही वह सती हर्षातिरेक से सूर्च्छा कों 


डछ्ड़ . [ बदह्यर्ववर्सपुराण 


प्राप्त हो गई थी । उस देवी में शम्भु के द्वारा भस्मी-भूत हुए कामदे4 ने 
जन्म भ्रहण किया था ॥०॥ 


शंवर निहत्येव तन्न प्राप रति सतीस । 
रती मायावतीनाम्ना स॒ केतेन सुरस्य च। 
छायां दत्त्वा च:शयने गृहणी शंत्ररालग्रे ९ 
जहार शंबर' कामो दैत्य' केन प्रंकारत:। 
कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां केथाम्‌ ॥१० 
. समतीते त्र सप्ताहे रुक्मिंणी सूतिकागृहस्‌ । 
. गुहीत्वा बालक द्वेत्यो जगाम स्वालय'” जवात्‌ ॥ ११ 
. अपुत्रकश्न दत्येश: पुत्र प्राप्य प्रहषितः । 
सायावत्ये ददो हृशेहुश मायावती सती ॥१२ 
अतीवपालनेनेव वर्धधामास बालकमु । 
सरस्वती तां रहसि कथयामास निज्जेने. १३ 
उसने शम्बर का तिहनन करके वहाँ सती रति की प्राप्ति को थी | 
रतति मांयामती के नाम से भौर सुर के संकेत के द्वारा शम्बरालेय में 
शयन में छाया को देकर गृहिणी रही थी ॥९॥ वारद ने कहा--ह 
महाभाग [ कामदेव ने शम्बर देत्य को किस प्रकार से मारा था? आप , 
इस शुभ कथा का बन कीजिए ॥१०॥ नारायण ते कहा--एक.: सप्ताह 
के व्यतीत होने पर रुक्मिणी के सूत्ति का-गूह में. जाकर देत्य ने बालक 
को उठा लिया था और फिर यह बड़ी शीघ्रता एबं वेग से अपने झ्रावास 
स्थान में चला गय्या था ॥११॥ बह देत्येश बिता पुत्र बाला था. श्रतएब 
उसे पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत अधिक ह॒एं हुआ था ।. उसने उस बालक 
को ले जाकर. मायावती को दे. दिया था और बहुत प्रसन्‍त हो रहा था। . 
मायावती भी सती उसे पाकर श्रत्यन्त हषित, हो गईं थी. ॥१२॥ उस . 
बालक का प्रत्यधिक ध्यान से पालन-पोषणा करने से उस बालक को : 
बड़ा कर दिया था । जब बढ़-कर बड़ा. हो गया तो उससे एकान्त में 
निर्जत में सरस्वती ने कहा था ॥१३॥. .., | 
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शिवकोपानले पूर्व भस्मीभूतः पतिस्तव । 

स चाय॑ं रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेव समाहतः ।' १४ 

माययापि च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागुहात्‌ । 

समानीय ददौ तुभ्य' पतिस्तेड्यं न चात्मज: ॥ १५ 

कामञच कथयामास जगन्माता च सा सती । 

तत्र पत्नी रतिदचेयं रमस्व रमपा सह १६ 

त्वमेव रुक्मिगीपुत्रों नान्‍्यदैत्यस्थ मन्मथः । 

कुररीब सती नित्य रोदिति सम त्वया विना ॥।१७ 

इत्युक्वा च ययौ वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मग: पदम्‌ । 

स रेमे निजने नित्य रामया सह सुन्दर: ॥१८ 

एकंदा मन्मथं <देत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । 

श्युद्धार रामया साद्ध कुर्वन्त कौतुक्रेन च ॥१९ 

सस्मित' सस्मितापाश्चव मध्यवक्षःस्थलूस्थितम । 

रति दर्दर्श कामेन मृच्छितां सुरतोत्युकास ।।२० ' 

इृष्टा चुकोंप देत्यश्च जग्राह खडगमुत्तमम्‌ । 

उवाच खड्गहस्तश्च कामदेवं रति सतीमु ॥२१ 

सरस्वती ने कहा--तुम्हारा पति शित्र के कोपानन्न में पहिले भस्मों 
भूत हो गया था । यह वह ही तुम्हारा पति श्रब रुक्मिणी के पुत्र के 
रूप में उत्पन्न हुआ' है भ्रौर यह दैत्यः उसे हरण करके ले आया है 
॥१४॥ माया के ईश ने श्रपनी माया से रुक्मिणी के सूतिकरा गृह से इसे 
लाकर तुमको दे दिया है । यह तुम्हारा पति है, श्रात्मज नहीं है ॥१४५॥ 
उस सती जगन्माता ने कामदेव से भी कहा था कि यह तेरो पत्नी रति 
है । इस रमा के साथ तू रमग कर ॥१६॥ तू ही रुक्मिणी का पुत्र है 
जो कि मन्मथ ही इस रूप में उत्पन्न हुप्रा है, भन्‍य देत्य का पुत्र नहीं 

है | तेरे बिना सती हिरणी के समान नित्य ही रुदन किया करती थी 
 ॥१७॥ इतना इन दोनों से कह कर वह ब्रह्माणी वाणी ब्रह्मा के स्थान 
को चली गई थी | फिर वह सुन्दर कामदेव नित्य ही उस रमा के साथ 

. निर्जन स्थान मैं रमएँ किया “करता था ॥१5८॥ एक बार उस दैत्यने 
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रुस मन्‍्मथ की एकान्त में उपके साथ स्थित देख लिया था कि वह उस्त 
रामा के साथ कौतुक से शड्भार लीता कर रहा था ॥१६९॥ उस देत्य 
ने स्मित से युक्त रति के मध्य वक्षःस्थल में स्थित श्रौर मन्द मुस्कान से 
युक्त मन्मथ को तथा काम से मरृच्छित एवं सुरत क्रीड़ा करने के लिये 
रति को देखा था ॥२०॥ इस भाँति उन दोनों को देख कर वह दैत्य 
बहुत कुपित हुआ्आा श्रोर उसने अ्रपता उत्तम खद्भ हाथ में ग्रहण कर लिया 
था। खज् हाथ में लिये हुए उस काभदेव श्रोर सती रतिं से वह 
बोला ॥२१॥ 

घिक्‌ त्वां महाकापुकंज्च मूर्ख पण्डितमानिनेस्‌ । 

महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्त' मातृगामिनस्‌ ॥२२ 

धिक्‌ त्वाज्च पुण्चलीं मत्तां कामुकीं हतचेतनाम। 

पुत्र गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥२३ 

इत्येवमुक्त्वा खड़ंगठझच तामेव हन्तुमुद्यतः । 

जिघांसन्तं रति द॑त्य प्र रपामास मन्मथः ॥२४ 

पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः स्वांड्भपीड़ितः । 

धुनश्च चेतनां प्राष्य कोपैन प्रज्वलन्निब २५ 

शिवदत्तञ्च शुल़अंच जप्राह निर्भरेण च । 

शतसूय्यप्रभं शुल' प्रलयाग्निसम मुने ॥२६ 

ष्टा जग्मुब्च देव.इच ब्रह्म शशेषसंज्ञकाः । 

पवनः कथयथामास कण कामस्य यत्वतः ॥२७ 

समर समर महामायां दुर्गा दुमतिनाशिनीम । 

पवनस्य वचः श्र त्वा दुर्गां सस्मार मन्मथः ॥२८ 

शूल' बभूव तस्याडु रम्यं माल्य' मनोहरम्‌ । 

ब्रह्मस्त्र ण च त॑ दत्यं जघान मन्मंथों मुदा ॥२९ 

शम्बर ने कहा--महात्‌ कामुक--महान्‌ मुर्खे और श्रपने आप॑को 
चृण्डित मानने वाले तुमको धिक्‍्कार है। तू महा पातकियों में शिरोमणि 
है-अत्यन्त प्रमत्त ओर माता का गमत करने वाला है ॥२२॥ फिर 
सती से बहू कहूने लगा->पु चलो--मतहुत चेतना वाल्ली और कुमुकी 
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तुकको थिक्‍कार है। तू अपने पुत्र को एकान्‍्त में लेकर हे सति | सुरत 
क्रीड़ा किया करती है २३॥ इतना कह कर उस खज्भ से उसी को 
मारने के लिये वह उद्यत हो गया था । रति को मारने के लिये प्रस्तुत 
देत्य को देख कर मन्मथ ने उसे प्रेरित किया था ॥२४॥ है ब्रह्मन ! 
बह स्नांगों से पीड़ित होकर मूछित अवस्था में बहुत दूर जाकर गिर गया 
था । फिर चेतना प्राप्त करके कोप से जलता हुआ--छा बह उठ गया 
था श्र हे मुने | निर्भर उसने शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ शूल 
ग्रहण किया था जो सौ सूर्यों के समान प्रभा से युक्त और प्रलय काल 
की श्रर्ति के तुल्य शूल था ॥२५-२६॥। यह देख कर ब्रह्मा--ईश और 
शेष संज्ञा वाले देवगण चले गये थे | पवनदेव ने यत्न पूर्वेक किसी तरह 
कामदेव के काने में कह दिया था कि तुम इस समय दुर्गातति के नाश 
करने वाली महा माया दुर्गा का स्मरण बार-बार करो। पवस के इस 
बचन का धवण करके मन्मथ ने जगदम्बा दुर्गा का उस समय में स्मरण 
किया था ॥२७०२८॥ दुर्गा के स्मरण से वह शूल उस मम्मथ के अग॑ 
में मनोहर एवं प्रति रम्य माल्य हो गया था क्यों कि दुर्गा को ध्यान में 
लाने पर शिंव का भ्रस्त्र उसके अग में जो दुर्गा ध्यान रूप था प्रहार 
नहीं कर सकता था । फिर मन्मथ ने अपने : ब्रह्मास्व॒ के द्वारा बड़े ही 
हुं से उस दैत्य शम्बर का वध कर दिया था ॥२६॥ 

रति गुहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ ! 

प्रययुदेवता:सर्वा स्तुत्वाच पाव॑तींस्वयम्‌ ॥३० 

रुक्मिणीम गले कृत्वा प्रजग्राह रत सुतम्‌ । 

उत्सव कारयामास पंर स्वस्त्ययनं हरि: ॥३१ 

ब्राह्मगातु भोजयामास पूजयामास पावतीस । 

अथ कृष्ण: क्रमेणेव वेदोक्त मंगले दिने ॥३२ 

सप्तारना रमणीनाञ्च पाणिग्राहबन्चकार हू । 

कालिन्दीं सत्यमामाज्च सत्यां नाग्निजितीं सतीमू ॥३३ 

जाम्बत्रतीं लक्ष्मणाञअच समुद्वाहं चकार सः । 

तामि। साद्ध क्रमेशेव पुत्रोत्पति चकारह ३४ 
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एकस्यां दद्पुत्राश्वच कन्यकेका क्रमेण च । 

निहत्य नरक दैत्य' सपरत्रञुच नृपेदवरम्‌ ॥३५ 

इसके प्‌रचात्‌ वह मन्मथ रति को अपने साथ लेकर दान के द्वारा 
द्वारकापुरी को चेला गया था। इसके श्रनन्तर समस्त देवगण स्वयं माता 
जगदम्बा पार्वती का स्तवन करके चले गये थे ॥३०॥ रुक्मिणी ने रति 
और अपने सुत को प्राप्त करके मंगल कराया था। उसने बड़ा उत्सव 
कराया था और हरि ने भी परम स्वस्त्ययन कराया था ॥३१॥ द्वारका 
में हरि ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था और देवी पाती का यजन 
कराया था । इसके श्रनन्तर वेदोक्त मंगल दिन में क्रम से श्रीकृष्ण ने 


सात रमणियों का पाणि-ग्रहणा किया था । वे सात पत्नियाँ कालिन्दी- 
' सत्यभामा--सत्या--नाग्नजितीसती--जाम्बवती श्रौर लक्ष्मणा नामों 


#- ब्न्न के 


वाली थीं। उस भगवाव्‌ कृष्ण ने इन सबझे साथ उद्बाह किया था । 


“फिर उनने उन सबके साथ केलि करक्ने क्रम से पुत्रों की उत्पत्ति की थी 


॥३२--३४॥ श्रीकृष्ण ने एक-एक में दश पुत्र श्रौर एक-एक कन्या क्रम 
सें समुंत्पनन की थी । पुत्र 'के' सहित नुंपेंइंवर देत्यथ नरक का निहनेन 


किया था ॥३५॥ 


'बलवन्त सुर देत्य जघांन रणमधनि। 
ददश कन्यास्तत्रस्थाः सहस्नाणाञउ्च षोड़श ।[३६ 
शताधिका वयस्याइच शब्वत्सुस्थिरयौवना। । 
प्रफुल्लब॑दनाः सर्वा रत्तभूषणभूषिता: ॥३७ 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधव: । 
ताभिः साध स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे ॥३०८ 
.एकस्यां दशपुत्राइच कन्यकेका क्रमेण च । 
हरेरेतान्यपत्यानि बभुव॒ुइच पृथक पृथक ॥३९ 
एकदा द्वास्कांरम्यां दुर्वासा मुनिपु गवः । 
 'शिष्पैस्त्रिकोटिमभि: साद्धमाजगामावलीलयां ॥|४० 
राजा महोग्रसेनइच सपुत्र: सपुरोहितः । 
वसुदेवो वासुदेवो<्प्यक्र रश्चोद्धवस्तथा ॥४१ * *# 
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नीत्वा षोड्शोपचार' प्रणेपुर्मनियु गवम्‌ । 

शुभाशिषज्च प्रददो तेम्यो ब्रह्मत्‌ पृथक पृथक्‌ ॥४२ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने रणाक्षेत्र में अत्यन्त बलवान मुर देत्य 
का हनन किया था और वहाँ उसकी सोलह सहस्न एक सौ कन्याओं को 
स्थित देखा था जो सब समान अवस्था वाली श्रौर निरन्तर सुस्थिर 
योवन से युक्त थीं । उन सबके मुख प्रफुल्लित थे और वे सभी रत्नों के 
श्राभूषणों से समलंकृत थ्यों ॥३६-३७॥। माधव ने शुभ लग्न में उत सब 
का पाणि भ्रहण किया था और उन सबके साथ शुभ क्षण में श्रीकृष्ण ने 
क्रम से रमण किया था ॥३८॥ उन सब में एक-एक में दश-दह्य पुत्र 
और एक-एक कन्या को उत्पन्त किया था | इस प्रकार से हरि के पृथक २ 
इतनी अ्रधिक सन्‍्तान हुई थीं ॥३६॥ एक बार मुनियों में परम श्रेष्ठ 
दुर्वासा श्पने तीन करोड़ शिष्यों के साथ उस अत्यन्त रम्य द्वारकापुरी 
में श्रब. लीला से ही आये थे ॥४०॥| उस समय में द्वारका के राजा 
महोंग्रसेन श्रपने पुत्रों के सहित तथा पुरोहितों के साय-वसुदेव-वासुदेव- 
श्रक्रर और उद्धव ने सोलह उपचार लेकर उनसे मुनि श्रेष्ठ का पूजन 
किया था। हे ब्रह्मद ! ऋषि ने उन सबको पृथक्‌र शुभ आशीर्वाद 
दिया था ॥४१-४२॥। 

एकानंशाब्-च कन्यां ता ददों तस्मे शुभक्षणे । 

मुक्तामाणिक्यही रांश्च रत्न>च यौतुक' ददो ॥४३ 

स रेमे रामया साध माहेन्द्र रत्नमन्दिरे। 

रत्नेन्द्रसारनिर्माणं ददो तस्मे शुभाश्रमम्‌ ४४ 

एकदा स युनिश्रेष्ठः समालोच्य स्वचेतसा | 

शयानं कुत्रचिद्रम्यपय्येडूः रत्ननिरमिते ।॥४५ 

श्रुतवन्तं पुराणज्च श्रद्धया कुत्रचिद्विभु।। 

महोत्सवे नियुक्तज्च कुत्रचितु प्राड़णे शुभे ॥४६ 

ताम्बूल' ब्रुक्तवन्‍्त च भकत्या दत्तञ्च सत्यया । 

कुत्नचित्सेवितं तलपे रुक्मिण्यारवेतचामरेः ॥|४७ 


४१० ] [ ब्रह्मवेवत्तेपुराण 


कालिन्दी सेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । 

सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मृनिः ॥॥९८ 

विस्मय॑ प्रययौ विप्रो दृष्टा तत्‌ परमइसुतम्‌ । 

तुष्टाव जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुना ॥॥४९ 

वसन्‍्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥॥५० 

इसके अनन्तर एक भनंशा उस कन्या को शुभ लग्न में उसको दिया 
तथा मुक्ता--माणिक्य--ही रे श्रौर रत्त यौतुक (दहेज) दिया ।।४३॥ 
उमप्त रमा के साथ उसने माहेन्द्र रत्न मन्दिर में रमण किया। उसको 
एक उत्तम रत्नों से निमित परम शभ प्राश्नम भी दिया ॥४४॥ एक बार 
उस मुनि श्रेष्ठ ने अपने ही चित्त से विचार किया था कि कृष्ण का 
दाम्पत्य जीवन देखना चाहिए कि यह कैसे इतनी अ्रधिक पत्नियों के 
साथ निर्वाह करते हैं । मुनि ने देखा कि कहीं पर श्रीकृष्ण रत्न निर्मित 
पयंड्र; पर शयन कर रहे थे ॥४५॥ किसी भवन में विभु बड़ी श्रद्धा से 
पुराण का श्रवण करते देखे गये थे। किसी भवन के श्रांगण में शुभ 
मुहुत्त में नियुक्त उनको देखा गया था ॥४६॥ कहीं पर सत्या पाठरानी 
के द्वारा भक्ति से द्यि ताम्बुल का चबंणा करते पाये गये थे । किसी 
स्थान पर तल्‍प में रुविमणी के द्वारा श्वेत चामरों से सेवित उनको देखा 
था। कहीं पर सानन्द शयन करने वाले थे जिनके चरणों की कालिन्दी 
के द्वारा सेवा की जा रही थी। भगवान्‌ मुनि ने उनके साथ सभी' 
जगहों पर श्रीकृप्ण से सम्भाषण किया था। इस परम अद्भुत चरित्र 
को देख मुनि को अत्यन्त बिध्मय हुआ था और फिर दुर्वासा ने रुव्मिणी 
के मन्दिर में जाकर जगतीनाथ का स्तवन किया था तथा सुधर्मा देव 
सभा में सत्पुरुषों की संसद में सुन्दर निवास करने वाले भगवाभ्‌ की 
स्तुति को थी ॥४७-५०॥ 

जय जय जगतां नाथ जितसव णनादंन 

सर्वात्मक संबंध सर्वबीज पुरातन । 

निगु ण निरीह निलिप्त निरण्जन निराकार 

भक्तानुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन । 
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निःस्वरूप नित्यनुतन ब्रह्म शशेषवनेश वन्दित 

पद्मया सेवितपादपद्म ब्रह्मज्योति: । 

अनिव चनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमा- 

समानीय परमात्मन्नमोःस्तु ते ।।५१ 

इत्येवमुक्‍्त्वा मनसा हरेरनुमतेन च । 

प्रणम्य तस्थौ विप्रन्द्रस्तत्रेव पुरतो हरेः ॥५२ 

तम्‌॒वाच जगन्ताथो हितं सत्य पुरातनम ॥ 

ज्ञानञ्च वेरविहित' सव षाञच सतां मतम !।५३ 

मा भेविप्र शिवांशस्त्व कि न जानासि ज्ञानतः । 

अहं सब स्य प्रभवों मत्तः संब प्रवतंते ॥५४ 

अहमात्मा च सव षां दवाः सव मया विना । 

प्राणिदेहात्‌ मयि गते यान्त्येव सब दक्तयः ।॥५५ 

दुर्वासा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण का स्तवन करते हुए कहा था--- 
है जगतों के नाथ ) आपका जय हो-जय हो । आप सबको जीतने वाले- 
जनों के दुःखों का नाश करने वाले और सबकी आत्मा हैं। आप सब के 
ईश--सब के बीज स्वरूप--प रमपुरातन--निर्ग ण--विना किसी ईहा 
वाले---निरञ्जन एवं निराकार हैं । आप भक्तों के ऊपर श्रनुग्रह करके 
ही विग्रह धारण करने वाले--सत्यस्वरूप वाले---सर्वंदा से बले आये--- 
बिना स्वरूप वाले श्लौर /नत्य नूतन हैं। श्राप ब्रह्मा ईश--शेष श्रौर 
धनेश के द्वारा वन्दित हैं । श्राप पदूम के द्वारा सेवित चरण कमल वाले 
“-ब्रह्म ज्योति और अनिर्वंचनीय स्वरूप युक्त हैं अर्थात्‌ बचनों से 
भ्रापका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। आपके गुण--गण झौर रूप 
को वेद भी नहीं जान सकते हैं। आप महाकाश के तुल्य असमानीय हैं । 
है परमात्मन्‌ ऐसे श्राप के लिये मेरा प्रणाम है ॥५१॥ इमत भाँति से मन 
से कहकर' हरि की अनुमति से प्रणाम करने के पश्चात्‌ वह विवप्रेन्द्र 
धहाँ पर ही हरि के समक्ष में स्थित हो गये थे ॥५२५।॥ जगन्नाथ _ने उस 
दुर्वासा को हित--सत्य--पुरातन--वेदविहित श्रौर सभी सत्पुरुषों के 
द्वारा अभिमत ज्ञान कहा ॥५३॥ भगवादब्‌ ने * कहा--हे विप्र | तुम भय 
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मत करो । आप तो शिव के एक प्रश हैं। क्‍या ज्ञान से श्राप नहीं 
जानते हैं ? मैं सब का प्रभव हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होकर प्रवृत्त 
हुआ करते हैं ५४॥ मैं ही सब का श्रात्मा हुँ श्र मेरे बिना सभी 
शव के समान हैं। प्राणियों के देहों से मेरे चले जाने पर सभी शक्तियाँ 
चली जाया करती हैं ॥५५॥ 

जातावपष्येक एवाहू व्यक्ता एव पृथक पृथक्‌ । 

यो भुडःक्त तस्य तृप्ति: स्थान्नान्येषाझच कदाचन )।५६ 

पृथक जीवादिसव षां प्रतिमानज्च प्राणिनाम ! 

परिपूर्णातमोहहञ्च गोलोके रासमण्डले ।॥५७ 

श्रीदामशापाद्राधा सा मां द्रष्ट मक्षमाधुना । 

सव चेवांशरूपेण कलया च तदंशत) ॥५८ 

रुक्मिभोमन्दिरे चांशोष्प्यन्यासां मन्दिरे कला: । 

ममापि कुत्रचिच्ञांशं कुत्रचिच्च कलाकछा:। 

कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥५९ 

इत्युक्ट्वा जगतां नाथो गुहस्याभ्यन्तर' ययौ । 

दुर्वासाश्र प्रियां त्यक्त्वा भीहरेस्तपसे गत: ॥६० 

जाति में भी मैं एक ही हूँ किन्तु पृथक--प थक व्यक्त होता हूँ । जो 
भोजन करता है उसी को तृप्ति हुआ करती है, श्रन्यों की तृप्ति कभो भी 
नहीं होती है ।।५६॥। जीव जादि समस्त प्राणियों की प्रतिभाऐ पृथक 
होती हैं ओर मैं परिपणतम हूँ जो कि गोलोक नित्य धाम में रासमण्डल 
में विद्यमान रहा करता हूँ ॥५७॥ श्रीदामा के शाप से. वह राधा इस 
समय में मेरा दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ हो रहो है। सब अ्रश रूप से 
--कला से या उस कला के भी अश से हैं ।|५८।। रुपिमणी के मन्दिर 
में अश है और भन्यों के मन्दिर में कला हैं। इसी प्रकार से मेरा भो 
किसी जगह पर श्रश होता है श्रौर कहीं पर कला तथा कला की. भी: 
कला होती है। कहीं पर कला की कला का भी अश्य हुआ करता है । 
कुछ प्रतिमात्रों में श्ौर किन्हो देहियों में ऐसा ही होता है ॥५६॥ इतना 
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कहकर जगरतों के नाथ अ्रपने गृह के अ्रन्दर चले गये थे और. दुर्वासा 
प्रिया का त्याग कर के श्री हरि के तप करने के चिले गये थे ॥॥६०॥॥ 


१०२-हस्तिनापुर गमन वर्णन 


क्ृष्णो युधिष्ठटिरध्यातात्‌ प्रययो हस्तिनापुरम_। 
कुन्तीं सम्भाष्य भूपवच आतृ शअ्व प्रम॒ुदान्वितः ॥। १ 
उपायेन जरासन्धं निह॒त्य शाल्वमेव च। 
कारयामास यज्ञञ्च विधिबोधितदक्षिणम ॥२ 
मुनीन्द्र श्र नृपेन्द्रेश्न राजस॒यमभीष्सितम_॥ 
शिशुपालं दन्तवक्र' तत्र यज्ञ जघान सः ॥३ 
थतीबनिद्रां कुव न्तः सभायां सुरभूषयो: । 
पृपात तच्छरीरञच जीवो गत्वा हरेः पदम_ ॥ 
न इष्टा तत्र सवश्ं तुशवागत्य माधवम_॥४ 
वेदानां जनकोञसि त्व' वेदाड्रानाञ्च माधव । 
सुराणामसुराणाञ्च प्राकृतानाञ्च देहिनाम_ ॥५ 
सूक्ष्मां विधाय सृष्टिक्‍्च कल्पभेद करोषि च | 
मायया च स्वयं ब्रह्माशडूर! शेष एव च ॥२ 
मसनवो मुनयश्र व वेदारच सृष्टिपालका: । 
कलांशेनापि कलया दिकृपालाशच ग्रहादयः ।॥॥७ 


इस भ्रध्याय में श्रो कृष्ण का हस्तिनापुर में गसन और युत्रिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ का वर्णान किया जाता है। नारायण ने कहा--श्री कृष्ण ने 
क॒न्ती से सम्भाषण करके श्रौर हृएं से युक्त होते हुए राजा से तथा उसके 
समस्त भाइयों से सम्भाषण किया था ॥१॥ फिर उपाय के द्वारा 
जरासन्ध श्रौर शाल्व का निहनन करके विधिसे बोधित दक्षिणा वाला 
यज्ञ कराया था ।:२।। सभी मुनीन्द्रों के द्वारा और समस्त नृपेन्द्रों के द्वारा 
राजसूय यज्ञ ही प्रभीष्सित था । उन श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में शिशुपाल 
श्रौर दन्तवकत्र का वध किया था ॥३॥ देव और भूपों की सप्ना में श्रतीव 
लिद्रा करते हुए उसको मारा था। उसकः शरीर तो वहाँ पर हो गिर 
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गया था और उसका जीव हरि के पद में चला गया था । वहाँ पर सर्वेश 
को न देखकर फिर आकर माधत्र का उसने स्तवन किया था ।।४॥। 
शिशुपाल ने कहा--हे माधव ! श्राप तो समस्त वेदों के जनक हैं भ्ौर 
सम्वूण ज्योतिष, व्याकरणादि वेद के अ्रगों के भी जन्म देने वाले हैं । 
सभी सुर और श्रसुरों के तथा प्राकृत देहवारियों के भी श्राप ही जन्म- 
दाता हैं ॥५।॥। आप सूक्ष्म सृष्टि को करके कलपों का भेद किया करते हैं । 
प्रापकी ही माया से यह ब्रह्मा, जद्भुर श्रौर शेष स्वयं ही हुआ करे हैं 
॥६॥ समस्त मनुगण, मुनिमण्डल, बेद और सृद्धि के पालक दिबपाल 
तथा ग्रह श्रादि सभी आपके कलांश से एवं कला से हुग्ना करते हैं ॥॥७॥। 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वथमेव नपु सक! । 

कारणञ्-च स्वयं कार्य्य जन्यश्र जनकः स्वयस्‌ ॥८ 

यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्व श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

सर्वे यन्त्रा भवानु यन्त्री त्वथि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥९ 

मम क्षमस्वापराधं मृढ़्स्य द्वारिणस्तव । 

ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धे श्र रक्ष रक्ष जगद्गुरों ॥१० 

इत्येवमुक्त्वा क्रतो जयो विजय एवं च। 

मुदा तो ययतु: शोच्र' वकुण्ठद्वारमीप्सितम्‌ ॥११ 

शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते विस्मय॑ ययुः । 

परिपूर्णतमं कृत्वा मेनि रक्षष्ण मी श्वरस्‌ ।११२ 

कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

कुझुपाण्डवयुद्धओ्व कारयामास भेदत: ॥१२ 

भ्रुवो भारावतरणं चकार स कृपानिधिः । 

पुनर्ययौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया ॥१४ 

आप स्वयं ही पुमान्‌ हैं भर स्वयं ही स्त्री हैं तथा स्वयंपेव आप 
नपुसक भी होते हैं | श्राप स्वयं ही कारण होते हैं और स्वयं ही कार्य, 
जन्य तथा जनक भी स्वयं आप ही हैं ॥८॥। वस्तुत: यन्त्र का गुण और 
श्रृति में यन्त्रो का श्र्‌त होता है। ये स्तव तो यन्त्र ही होते हैं श्रौर एक 
मात्र आप ही यन्त्री हैं। श्राप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित होता है ॥६॥ मैं 





चना -: 
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तो है प्रभो ! आपका ही एक द्वारपाल सेवक हूँ। मैं तो मृढ़ हूँ अतः जो 
क्छ भी मेरा अपराध हुप्नरा हो उसे श्रब श्राप क्षमा कर दीजिए। है 
जगदगुरो | ब्रह्मग्राप से इस दुष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षा करिये, रक्षा 
कीजिए ॥१०।॥| इस तरह से यह निवेदन करके वे दोनों क्रम से जय और 
विजय ही होकर प्रसन्नता के साथ अपने श्रभीष्सित वेकृण्ठ के द्वार पर 
शीघ्र चले गये थे ॥११॥| शिश पाल के द्वारा किये गये इस स्तोत्र से वे 
सब बहुत ही अधिक विस्मय' को प्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपणेतम 
समभ कर श्री कृष्ण को ईश्वर मानने लगे थे ॥१२॥ श्री कृष्ण ने पांडवों 
से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था। फिर 
भेद करके कौरव श्ौर पाण्डवों का युद्ध करा दिया था ॥१३॥ उन कृपा 
के निधि ने भूमि के भार को उतारा था | इसके श्रनन्तर वे फिर द्वारका 
में गये थे शर वहाँ राजा की आज्ञा से चिरकाल तक स्थिति की थी 
॥१४॥ 


विप्राया मृतवत्साया जीवयामास पुत्रकात्‌ । 
मृतस्थानात्‌ समानीय तम्मात्रे प्रददों सुतान्‌ ॥ १५ 
तद्‌ हृष्टा देवकी तुषशा ययाचे मृतपुत्रकान्‌ । 
मृतस्थानात्‌ समानीय ददो माजत्रे सहोदरान्‌ १६ 
सदयो जहार दारिद्रय सुदाम्तो ब्राह्मणस्य च । 
समागतस्यस्वगृहाद्‌ ह्वारकांशशणाथिन: ।१७ 
तस्मे ददो राजलक्ष्मीं निशु्चलां साप्तपौरुषीम । 
पृथुकानांकरां भुक्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सल ॥१८ 
यभूव तस्य राजञ्च यथेद्धस्यामरावती । 

यथा धरनेश्वरो देवो धनाढ्य: स बभूव ह ॥१९ 


निइचलां हरिभक्तिव्न्च दंदौ दास्यं सुदुलभम्‌ | 

अविनाशिनि गोलछोके यथेष्ट' पदमृत्तमम ॥२० 

इसके उपरान्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्मणी के मृत पुत्रों को जीवित 
कर दिया और मृत स्थान से लाकर उनकी माता को पृन्नों को दे दिया 
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था | यह देखकर देवकी भी बहुत रुष्ट हुई थी और उसने भी श्रपने मत 
पुत्रों। को पुत: लाकर देते की याचना की थी तब उसको भी मृत अपने 
सहोदरों को लाकर मृत स्थान से माता को दे दिया था॥१५-१६॥ 
सुदामा श्राह्मण कीं दरिद्रता को भगवान्‌ ने तुरन्त हरण कर लिया था 
जबकि वह अपने घर द्वारका में शरणार्थी होकर श्रागया था ॥१७॥। 
भक्त उसको फिर चावलों के कण खाकर ही भक्त वत्सल ने सात पुरुषों | 
की राज लक्ष्मी जोकि निश्चल थी प्रदान कर दी थी ॥१८॥ फिर उसका 
राज्य ऐसा हो गया था जेसे इंद्र की अमरावती पुरी थी। धनेश्वर 
कुबेर के समान वह बहुत भ्रधिक घनाढ़य होगया था ॥॥१६॥| उस सुदामा 
को प्रभु ने निश्चल हरि की भक्ति भी प्रदात कर दी थी ओर श्रपना 
सुदर्लभ दास्य भी प्रदान कर दिया था ॥२०॥। 

जहार पारिजातन्न्च शक्राहद्धारमेव च । 

सर्त्यां च कारयामास पुण्यक ब्रतमीष्सितम्‌ २१ 

वधयामास सर्वत्र नित्य नेमित्तिक मुने । 

ततन्न ब्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ ॥२२ 

ब्राह्मणाव्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्न ददो मुदा । 

सत्यभामातिमानञ्च वधयामाससवंतः ॥२३ 

रुक्मिण्याभतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । 

वेष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनस्‌ ! ६४ 

वर्धयामास सव त्र नित्य॑ नैमित्तिकं मुने । 

परमाध्यात्मिक ज्ञानमुद्धवाय ददो प्रभु: ।॥२५ 

अजु नं कथयामास गीतां च रणमूधनि । 

कृत्वा निष्कण्टकञ्चेव कृपया च कृपानिधि: ॥२६ 

युधिष्टिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददो प्रभु: । 

दुर्गाब्च॒ कारप्रामास गैण्णवीं ग्रामदेवताम_ ॥२७ 

पारिजात और इन्द्र के भ्रहड्भार का हरण किया था श्रौर सत्या 
का ईप्सित पुण्य बाला ब्रत पूर्णो कर दिया था ॥२१॥ है मुने | फिर 
सब्र 'त्र उस नित्य भौर नेमित्तिक व्रत का वर्धन करा दिया था । उस ब्रत 
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में कुमार के लिये श्रपनी श्रात्मा की दक्षिणा भी प्रदान की थी ॥२२॥ 
ब्राह्मणों को भोजन कराया था और उनको परम हर्ष के साथ रत्नों 
की दक्षिणा दी थी । सत्यभामा के श्रत्यन्त मान को सभी ओर बढ़ा दिया 
था ॥२३॥ झरुक्मिणी का उचित सौभाग्य तथा श्रन्‍्यों कया भी नुृतन- 
नूतन सौभाग्य वद्धित किया था । चँष्ण॒वों का तथा सुरों का और विप्रों 
का भी पुजन--यजन है मुने ! नित्य और नैमित्तिक सबंन्न बढ़ा दिया 
था। प्राष्यात्मिक जो ज्ञान था चह प्रभु ने केवल उद्धव को ही प्रदान 
किया था ॥२४-२५॥ अजुन से युद्ध की भृमि में ग्रीता का ज्ञान 
कहा था । कृपा के सागर ने राज्य और भ्रमि को कृपा कर बिल्कुल निष्क- 
णटक करके युधिष्टरर को दी और उसे राज लक्ष्मी भी प्रदान की थी १ 
दुर्गा को चैप्ण॒वी ग्राम देवता प्रभु ने बता दिया था ॥२६॥॥ 

यज्ञञज्च कारयामास कोट्िहोमान्वित शुभम। 

नानाप्रकारनवेद्य ध्‌ पदीपेमंनोहरै: ॥२० 

बआाह्ाणान्‌ भोजययमास पाव तीप्रीतये तथा । 

रेबते पव ते रस्ये चामुल्यरत्नमन्दिरे ॥२९ 

गणेशं पूजयामास देवानामीश्वर परम । 

लड़डुकानां तिलानाञ्च सुस्वादु सुमनोहराम, ॥॥३० 

परितुरष्टि पम्चलक्ष' नवेदयज्च ददो मुदा । 

लडडुक॑ स्वस्तिकातावच सप्तलक्ष सुधोपमम_ ॥३१ 

गणेश्वराय प्रददौ शर्क राशतराशिकम १ 

पकक्‍वरम्भा फलानाञ्च दशलक्षमपुपकम_ ॥॥३२२ 

मिशष्टान्न पायसं रम्यं स्वादुस् वस्तिकपिष्टकम । 

घुतञुच नवनीतज्ब दधि दूग्ध॑ सुधोपमम । ३३ 

धूप दीप॑ पारिजातपुथ्पमाल्यमभीप्सितम_ ॥ 

सुगन्धि चन्दन गन्धं वह्विशुद्धंशुक॑ ददौ ।॥।३४ 

यज्ञञ्ब कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम । 

ब्ाह्मणानु भोजयामास तुशव स गणेश्वरम्‌ ॥३५ 
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वाद॒यं दशविधज्चेव वादयामास तत्र व । 

सूर्यंडच पूजयामास साम्ब: कुष्कक्षयाय च ॥३६ 

हविध्यं कारयामास तञ्च साम्बं समातरम । 

परिपूर्ण वत्सरण्चाप्युपहार॑रनुत्तमे: । 

वरं ददो च साम्बाय स्तोत्रजच भास्क र: स्वयम_ ।।३७ 

एक कोटि होम से युक्त परम शुभ यज्ञ करा दिया था। नाना प्रकार 
के नैवेदों के द्वारा श्रोर मनोहर धूप तथा दीपों के द्वारा उसकी सम्पन्नता 
करा दी थी ।॥२८॥ पार्वती देवी की प्रीति के लिये ब्राह्मणों को भोजन 
कराया था जो कि परम रम्य रैवत पर्वत के अमूल्य रत्नों के मन्दिर में 
हुआ था ॥|२६॥ देवों के परम ईदवर गणेश का पूजन करवा दिया था । 
लड्ड़--तिलों के सुन्दर स्वादयुक्त अति मनोहर तुष्टि कराई थी तथा 
हर्षपृवक पाँच लक्ष न॑वेद्य दिये थे। लड॒ड श्रौर स्वस्तिक जो सुधा के 
तुल्य थे सात लाख दिये थे ॥३०-३१॥ गरीश्वर के लिये शकरा की 
शत राशि--पके हुए रंम्भा के फल तथा दश लाख अपृप--मिष्ठान्न-- 
पायस--रम्य श्रौर स्वादु स्वस्तिक पिष्टक--घृत--नवनीत--दधि श्रौर 
ग्रमृत तुल्य दुग्ब दिया था ॥३२-३३॥ धृप-दीप--पारिजात के पुष्पों को 
माला जा श्रत्यन्त अ्रभीष्सित थीं--मु गन्धित चन्दन--गन्ध और वहित के 
तुल्य शुद्ध वस्त्र दिये थे ।॥३४।॥ इस प्रकार एक महान्‌ कोटि होमों से 
संगुक्त परम शुभ यज्ञ कराया था। ब्राह्मणों को भोजन करवाया था 
गणेश्वर का स्तवन किया था ॥॥३५॥ वहाँ पर दक्ष प्रकार के वाद्यों का 
वादत करवाया था। साम्ब ने सूर्य का पजन कुष्ठ के क्षय' के लिये किया 
था श्रोर समातर साम्ब को ह॒विष्य कराया था जो अति उत्तम उपहारों 
के द्वारा वर्ष तक परिए्ण हुश्लना था ॥३६।॥ भगवान्‌ भुवन भास्कर ने 
स्वयं साम्ब को वरदान और स्तोत्र प्रदान किया था ॥३७॥ 


१०३--अनिरुद्धोपाख्यानम्‌ 


क्ृष्णपृत्रशच प्रदयुम्नो महाबल पराक्रम: । 
ततु पुत्रोध्प्यनिरुद्धरंच विधातुरंश एवं च-॥१ 
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एकदासावनिरुद्धों नवयौवनसंयुतः ॥ 

सुप्तो रहसि पथ्येद्धू पृ्पचन्दनच्चिते 4२ 

स्वप्ने ददशे युवती पुष्पोद्याने सुय्ुब्पिते । 

सुगन्विपुष्पततप्र मस्निग्धवन्दन चचिते ॥।३ 

शायानां सुस्मितां रम्यां नवयोवनसंयुतामु १ 

अमुल्यरत्ननिर्माण भूषणेनविभूषितास ॥ ४ 

चाह्केयूरवरूयश द्वुक डूणश्ो भितास्‌ । 

मणिकु डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम ॥५ 

अतीवसुक्ष्मवरसनां क्वणन्मञ्जी रसव्जिताम_ । 

पकव विम्बाधरौष्ठीऊच शरत्‌कमललो चनाम_ ॥६ 

दरतुपकप्रभामुष्टकोटीन्दुनिन्दिताननाम_ । 

मुक्तापडः क्तिसमा सादुयदन्‍्तपडः क्तिमनोहराम 4।9 

इस अध्याय में श्रनिरुद्ध के उपाख्यान का निरूपण किया जाता 
है । नारायण ने कहा--श्री कृष्ण का पुत्र प्रयुम्न महात्‌ बलशाली और 
पराक्रम से युक्त था उस प्रच्यम्त का पूत्र अनिरुद्ध हुआ था जो कि विधा- 
ता का ही एक अंश था ॥३५॥ एक बार नवीन यौवन से संयुक्त प्रनिरुद्ध 
ने जब कि यह युण्य एवं चन्दन से चरचचत परययंद्धू पर एकान्त में शयन कर 
रहे थे उन्होंने सुप्त होकर स्वप्न में झक सुपुष्पित उद्यान में एक युवती 
को देखा था । चह उद्यान सुगन्धित युष्पों के द्वारा व॑द्धित प्रेम और 
स्निग्ध चन्दन से चाचित था !।२-३॥ जो युवती स्वप्न में दिखाई दी थी 
वह अत्यन्त ही रम्य थी नवीन यौवन से थुक्त--सुन्दर स्मित बाली शयन 
करती हुई आर अमूल्य रत्नों के बिरचित भूषणों से समलंकृत थी ॥॥४॥ 
चह परम सुन्दर केयूर--क्‍लय और कदूुशों को शोभा से समन्वित थी 
तथा मणियों के कुष्डल उसके गण्ड स्थल्न पर विराजमान थे 4॥५॥ वह 
युवती बहुत ही बारोक वस्त्र पहिने हुए थी ओर घजने वाली मसजीरों के 
द्वावा रञ्जित हो रही थी 4 उस युवती के अवर पके हुए विम्व के सम|न 
लाल वर्ण से युक्त थे । उसके नेत्र शरत्काल में चिकसतत कमलों के तुल्य' 
परम सुन्दर थे 4।६॥ उसका मुख शरत्काल के पद्मों की प्रभा को हेच 
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कर देने वाला तथा करोंडों चन्द्रों को पराजित कर देने वाला था ॥ 
छपकी दत्त पंक्ति मुक्ता पंक्ति के समान सुमनोहर थी ॥७॥४ 

त्रिवक्रकवरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम_ ॥ 

कस्त्रीकु कुमालक्तस्निग्धचन्दनकजले: ॥॥4 

पत्रावलीविरचितसुकपोलस्थलोज्ज्वलाम_ 

वाडिम्बकुसुमाका रसिन्दूरविन्दुमूषिताम_ ॥॥९ 

तां हृष्टा कामपुत्रदच कामोन्मथितमानसः । 

उवाच मधुर मत्त: काममत्तां सुकोमलाम_ ॥॥१० 

कि देवा किव्च गान्धर्वी का त्वं कामिनि कानने । 

कस्य स्त्री कस्य कन्या वा के वा वाञउछलि सुन्दरि ॥११ 

त्रलोक्चातुलसौन्दर्य्यान्मुनिमानसमोहिता । 

न बिभेषि कथ्थंत्र हि स्ववभेकाकिनीचमाम_ ॥।१२ 

अहूं त्न्‍रंलोक्‍्यनाथस्य पौनत्र कामात्मजो5धुना । 

कान्तेड-हमनिरुद्धश्व नवीनयौवनाहतः ॥१३ 

प्रच्छादय लोचनास्यश्च नेवसद्भमलज्जिता । 

बविलोकयन्ती वक्राक्षिकोंणेन तमुवाच सा १४ 

वह परम सुन्दर युवती त्रिवक्त कंबरी के भार से युक्त थी आर 
मालतो के पृष्पों की माला धारणा - किये हुए थी । कस्तू री--कु कुम-- 
प्रलकतक-- स्निग्ध चन्दन --कज्जल से युक्‍त थी ।॥।८॥ पत्रावली जिन पर 
'विरचित थी ऐसे परम सुन्दर कपोलों के स्थल से वहु अत्यन्त समुज्वल 
थी। दाड़िमि के पुष्प के आकार के तुल्य श्राकार वाले सिन्दूर के बिन्दू 
से भूषित थी ॥॥8॥। श्रनिरुद्ध ने उसे जिस समय ह्वप्त में देखा तो स्वयं 
काम से उन्‍्मथित चित्त वाला हो गया और बहु उत्त परम कोमल 
युवतों से मधुर वचन बोला ॥१०॥ अनिरद्ध ने कहा--हे देवि | क्या श्राप 
दैवो हैं या गान्त्र्वी हैं? आप इस कानन में हें कामिनि कौन हैं ? भाप 
किसकी स्री तथा किस को कन्या हैं ? हे सुन्दरि | श्राप यहाँकि सके प्राप्त 
करने को इच्छा कर रही हैं ? ॥॥११॥ श्रापका सौन्दर्य तो इस त्रिलोकी 
में भी अत्यन्त श्रतुल है और ऐसा है कि मुनियों के मन को भी मोहित 
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कर देने वाला है। क्या श्रापको कुछ भय, नहीं होता है ? आप स्वयं 
एकादिनी यहां पर हैं मुझे श्रपना सारा हाल बताने की क्षपा करें ॥१२॥॥ 
मैं भी त्रैलोक्य के नाथ का पौत्र और कामदेव का पृत्र हूँ। हे कान्‍ते | इस 
समय मैं नवीन योवनाहुत अ्निरुद्ध हुँ ॥१३॥॥ उस युव॒त्री ने नव ध्द्भम 
लज्जित होती हुई भ्रपना रुख तथा नेनों को ढांक कर दिरछी वजर से 
उसे देखते हुए उससे कहा ॥१४॥ 

कामुक: कामपुत्रोअस कामेन व्याकुलोज्धुना । 

भवांवचेत कामुकीयोग्यो न कामश्विन्तित: कथस्‌ ॥ १ ५ 

पौत्रसत्र छोक्‍्यनाथस्य स्वत सम्भावितस्य च । 

स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विवाह न कर्थ कुछ ॥ ६९ 

विवाहिता यज्ञपत्ती सता च॒ पुष्यन्नता सती । 

निश्चला सतत साध्या वधिनी साजिनो सदा ॥| १ ७ 

भयप्रोतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्वला | 

नेमित्तिका न नित्या सा स्रा च वेदविर्वाजता ।१५ 

सुग्ीला सुन्दरी शान्ता धर्म पत्नी प्रशंसितः । 

पतिब्रता सुसाध्या सा शब्वत्सुप्रियवादिनी ॥ १९ 

कोमलाज़ी विदग्या च श्यामा रतिसुखप्रदा । 

एवम्भूतां परित्यज्य वेष्णवस्तपसे ब्रजेत्‌ ॥॥२० 

साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्‍्ता पुत्रवती यदा + 

अन्यथा च वृथा सर्व तपस: स्खलन भवेत्तु ॥२१ 

कामिनी बोली--आध काम के पुत्र हैं और इस समय काम से हो 
ग्रत्यन्त व्यकुल कामुक हो रहे हैं ॥ आप यदि कामुक के योग्य हैं तो 
काम को चिन्तन क्‍यों नहों किया था ॥॥१४५॥। श्राप तो ज्ंल्रोक्य नाथ 
श्रीकृष्ण के पौत्र हैं नो कि स्वत: ही बहुत सम्भावित्त हैं। आप स्वयं भी 
योग्य हैं श्रैर योग्य महायुरुष के पुत्र हैं फ्रिर आप विचाह क्‍यों नहीं 
करते हैं? ॥१६॥ विवाहिता जो पत्नी होती है वह सती यज्ञ पत्नी 
होती है और पुण्य ब्रत बाली होती है। वह निब्चल-सदा साध्य-ग्द्ध न- 
शील और सवदा सद्भ रहने बाली होती है ॥१७॥ जो गुतत पत्नी होती 
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हैं वह एक तो निश्चल नहीं हुआ्मा करती हैं ग्रौर वह भय-प्रीति तथा दान 
के द्वारा साध्य हुआ करती है। ग्ह नैमित्तिका होती है कभी नित्य नहीं 
रहा करती है तथा वेद से भी विवर्जित उसे कहा गया है ॥१८॥ सुशीला 
सुन्दरी-शान्त स्वभाव वाली धर्म पत्नी प्रशस्त होती हैं ॥ वह पतिब्रता 
सुंसाध्य होती है और निरन्तर सुप्रिय बोलने वाली भी हुझ्ना करती है 
॥१९॥ कोमल श्रगों वाली--विदग्मा और द्यामा स्त्री रति में सुख 
प्रदान किया करती है ॥ इस प्रकार की पत्नी का त्याग करके वैष्णव को 
तप करने के लिये जाना चाहिए ॥२०॥ यदि वह परिणता हुई हो और 
वह साध्वी शान्त तथा जब पुत्रवती हो जावे तो तप करना ठीक है 
श्रन्यथा तपस्या भी निष्फल ही होती है और ऐसे तप का स्खलन हो! 
जाया करता है ॥२१।॥॥ 

अहमूषा बाणकन्या बाण: शड्भूरकिद्धूरः $ 

बाणस्त्र लोक्यविजयी शद्भुरो जगताँ पति: ॥२२ 

ते स्वतन्त्रा पराधीता त्रिषु कालेषु कामिनी । 

पु शचली या स्वतस्त्रा साप्यसद्व शप्रसूतिका ॥२३ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च । 

कन्या वरं न याचेत धम एप सनातनः ।।२४ 

त्वं च योग्योइसि योग्याहूं मामिच्छसि यदि प्रभो | 

बारां प्रा्थ य शम्भु वाप्यथवा पार्वती सतीम॒ ॥२५ 

इत्युक्त्वा सुन्दरी साध्वी सान्तर्धाना बभूव है । 

निद्रां तत्याज सहसा ऋः मी कामात्मजो मुने ॥२६ 

बुद्ध्वा स्वप्त स विज्ञाय कामेन व्यथितातुर: । 

बभूव व्याकुलो शान्‍्तो न इृष्टा प्राणवललभाम्‌ २७ 

त्यक्त्वाहारमनिद्वश्च प्रमत्तश्च कृशोदरः । 

क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रहसि रोदिति ॥२८ 

मैं वाण की कन्या ऊषा हुं श्र मेरा पिता बाण दद्भूर भगवान्‌ का 
सेवक है | वाण राजा त्रलोक्य को विजय करने वाला है तथा शद्भुर 
भगवान्‌ जगतों के पति हैं ॥२२।। कामिनी तो कभी स्वतन्त्र होती हो 
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नहीं है। वह तो तीनों कालों में पराधीन ही रहती है। जो पुरचली 
नारी होती है वही स्वतन्त्र हुआ करती है और वह भी असत्‌ वंश में 
समुत्पन्त होने वाली होती है ॥२३॥ सत्कुल प्रसूता कन्या को तो उसका 
पिता ही किसी योग्य बर को दान करके दिया करता है। कन्या स्वयं 


. बर का कभी भी याचना नहीं करती है--यह हो सनातन धर्म है ॥२४।॥ 


आप तो योग्य हैं और मैं भी योग्य हूँ । हे प्रभो | यदि आप मुझे चाहते 
हैं तो श्राप वाण मेरे पिता से मेरे प्राप्त करने की प्रार्थना करो श्रथवा 
शम्भु या सतो पावती की बिनती करो ॥२५॥ इतना कहकर वह साध्वी 
सुन्दरी श्रन्तर्धान ही गई थी । है मुने | फिर तो उस काम के पुत्र कामी 
ने सहसा निद्रा त्याग दी थी ॥२६॥ यह जानकर या होश-हवास में 
ग्राकर उसने उसे स्वप्न समझ कर भी काम से वह कामी श्रत्यन्त व्यथित 
हो गया था । वह शानन्‍्त होते हुए भो उस प्राण वललभा को वहाँ न देख 
कर व्याकुल हो गया था ॥२७॥ उसने आहार और निद्रा का त्याग कर 
दिया था और अत्यन्त कृशोदर होकर प्रमत्त हो गया था। क्षएभात्र में 
वह बंठ जाता था श्रीर फिर क्षण भर में ही सो जाया करता था। और 
फिर एक ही क्षण में एकान्त में रुवन किया करता था ॥२८॥ 

पुत्र इृष्टा तु कन्दन्तं देवकोरक्मिणी सती । 

अन्याश्चयोषितःसर्वाःकथया मासु रीश्वरस्‌ ।॥२९ 

तासां व वचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । 

उवाच सचतत्त्ज्ञ: कृष्णइच पूर्णो मानस्रः ॥३० 

कामातुरा बाणकन्या रति इृष्ठा शिवेशयो: । 

वर' सम्प्राप दुर्गाया व्याकूला मदनास्त्रतः ।। ३ १ 

स्वप्नञ्च दर्शायामास सानिरुद्धल्च वावती । 

भम पौत्र प्रमत्तञ्च चकार कोतुक्रेत च॥ ३२ 

तत्पुत्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतो5धुना । 

स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥॥३३ 

इति कृष्ण: समाश्वास्य सर्वात्मा सवसिद्धिवितु । 

स्वप्नव्च दशेयामास बाणपुत्रीझ्च कामुकीम्‌ ॥ ३४ 
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सुप्ता सुतल्पे बाला सा प्रष्पचन्दनचर्चिते । 

नवयौवनसंयुक्ता रत्नभूषणभूधिता ॥३५ 

शयाना रत्नपर्थ छूट ददर्श स्वप्नमीप्सितस | 

अतोवनिजने देशे रत्ननिर्माणमन्दिरे ॥३६ 

इस प्रकार से अपने पुत्र को सदन करते हुए देख कर देवकी श्र 
सती हक्मिणी ने तथा श्रन्‍्य तारियों ने ईश्वर से कहा था। मधुसूदन ने 
उनके वचनों को श्रवण कर हास्थ किया था श्रौर फिर सब तत्वों के 
ज्ञाता-पूर्ण मानस कृष्णा ने कहा था। श्रीभगवान्‌ ने कहा--कामातुरा 
बाण की कन्या ने शिवा और ईश की रति को देखा था और मदनास्त्र 
से व्याकुल उसने दुर्गा से वर की प्राप्ति की थी ॥२९-३१॥ उस पाव॑ती 
ने स्वप्न में श्रनिरुद्ध को दिखा दिया और कौतुक से मेरे पौत्र को प्रमत्त 
कर दिया है ॥३२॥ अब मैं स्वप्न से उसकी पुत्री को सुमत्त कर देता 
हूँ । स्वच्छन्द होकर स्थित रहो, यह मन की व्यथा और चिन्ता अधिक 
समय तक की नहीं है ॥३३॥ इस प्रकार से श्री कृष्ण ने समाशवासन 
करके फिर सर्वात्मा और समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवात्र्‌ ने कापुकी 
वाण की पुत्री को स्वप्त दिखा दिया था ॥३४॥ सुन्दर तल्प पर सोई 
हुई उस बाला ने जो कि पर्यद्धू पुष्प और चन्दन से चचित था, वह 
बाला भी नुतन यौवन से सम्पन्त प्लौर रत्तों द्वारा विरचित भूषणों से 
भूषित हो रही थी ॥३५॥ रत्नों के पयंड्ू पर जब वह शयन कर रही 
थी, उसने एक इस तरह का स्वप्न देखा था कि वह श्रत्यन्त निर्जन देश 
में है जहाँ कि एक रत्नों के निर्माण वाला एक सुन्दर मन्दिर बना 
हुआ है ॥॥३६।॥। 

नवीननी रदश्याममतीवनवयौवनम । 

कोटिकन्दर्पलीलाभं सस्मित सुमनोहरम ॥॥२७ 

रत्नकेयूरवलयरत्नमञ्जी ररज्जितम्‌ । 

रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥३८ 

चन्दनो क्षितसर्वाग भूषित' पीतवाससा । 

सुचारुमालतीमाल्यवक्ष:स्थलसमुज्ज्वल्मु ॥३९ 
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दाने र॒त्नपय॑डूू पुष्यचन्दनच्चिते । 

तं दृष्टा सहसा साध्वी तन्मूल प्रययो मुदा [४० 

उबाच मधुर साध्वी हृदयेन विदृयता । 

कामात्मज प्रिया कान्‍ता कामबाणप्रवीड़िता ॥४ १ 

कस्त्वं कामुक भद्र ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌ । 

क्षतिप्रौढ़ां नवोढ़ा्च नवसज्भमलालसाम्‌ ॥ ४२ 

तवानुरक्तां भक्तान्च गान्धर्वेण समुद्धह । 

विवाहाष्टप्रका रेषु गान्धवें: सुलभो नृणाम्‌ ॥४९३ 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेय: कपटीपुमान्‌ । 

तस्माद्याति महालक्ष्मी: शाप दत्त्वा सुदारुणम्‌ !।४४ 

उस स्थान में उसने स्वप्न में देखा था कि एक नये मेघ के सदृश 
हयाम--अ्रत्यन्त नवीन यौवन से सम्पन्त--करोड़ों कामदेवों की लीला 
को श्राभा वाला--मन्द मुस्कान से समन्वित--परम मनोहर--रत्नां के 
केयूर, वलय श्रौर रत्नों के मज्जीरों से रज्जित--रत्नों के कुण्डलों के 
जोड़े से शोभित गण्ड स्थल वाला--चन्दन से उच्छित समस्त अंगों वाला 
पीताम्बर से विभूषित-सुन्दर मालतीलता के पुष्पों की माला से समुज्वल 
वक्षःस्थल वाला, रत्नों के पर्यड्र, पर जो कि पुष्प भौर चन्दन से चचित 
था शयन करते हुए उस वाण की पुत्री ने वहाँ पर देखा था उसको उस 
पर्यड्ड पर देख कर वह साध्वी स्वप्न में ही सहसा बड़े ही हर्ष से उसके 
मिकट पर्यड्ू पर चली गई थी ॥३६-४०॥ झौर फिर स्वप्न में ही 
वह वाण की पुत्री जो कि कामात्मज की प्रिया कान्‍ता थी और काम के 
वाणों द्वारा अत्यन्त प्रपीड़ित हो रही थी अपने विदृूयमान हृदय से उस 
कामात्मज से स्वप्न में ही बोली थी ॥४१॥ उषा ने स्वप्त में उससे 
कहा--हे कामुक | आप कौन हैं ? झ्रापका कल्याण हो--अब आप काम 
से परम पीड़ित एवं आतुर मेरे साथ केलि करिये, मैं भ्रत्यन्त प्रौढ़-नव- 
विवाहित और नवीन सद्भम की लालसा वाली वधू हूँ। मैं श्राप में 
प्रत्यन्त प्रनुराग वाली-भआपकी भक्त हैं। मेरा गास्वर्व रीति से श्राप 
विवाह कर लेवे' । आठ प्रकार के विवाहों में गान्थर्व विवाह ही माचवों 
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को सबसे अ्रधिक सुलभ हुआ करता है ॥४२-४३॥ ऐसी अतिरक्त प्रिया 
को प्राप्त करके जो कपटो पुरुष उसका त्याग कर देता है उससे महालक्ष्मी 
सुदारुण शाप देकर दूर चली जाया करती है ॥४४॥ 


बहू कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेवात्मजः स्वयम्‌ । 

कर्थ॑ गुल्नामि त्वां कान्‍ते तयोरनुमति विना ॥४५ 
इत्येवमुक्त्वा स पुमानन्तर्धानें चकार सः | 

कामेन व्याकुला कान्‍्ता न इृष्टा कान्तमीप्सितम्‌ ।|४८६ 
निद्रां त्यक्त्वा समुत्थाय तल्पादेव मनोहरात्‌ । 
विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुदता भृशम्‌ ।॥४७ 

पप्रच्छ तां वरालीनां कि किमित्येव निश्चितम्‌ । 
उवाच बोधयामास चित्रलेखा सुयोगिनी !॥४८ 


चेतन कुरु कल्याणि कर्मात्ते भीतिरल्वणा । 

स्वयं शम्भु: शिवासाक्षाद दुर्लध्ये नगरे सति ॥४९ 

स्वप्न में ही उषा से वह पुरुष बोला--मैं श्रीकृष्ण का पोत शौर 
स्वयं कामदेव का पुत्र हूँ । हे कान्‍्ते ! मैं उन दोनों की अनुमति के बिना 
तुम्हारा ग्रहण कंसे कर सकता हूँ ॥४५॥ इतना कह कर वह पुमात्‌ 
प्रन्तर्धान हो गया था श्रौर काम से वेचेन उस कान्‍्ता ने भ्रपने भ्रभीष्सित 
कान्त को फिर वहाँ नहीं देखा था ॥४६॥। उस वाण की पुत्री ने निद्रा 
का त्याग करके उस मनोहर तल्प का त्याग कर दिया था श्रोर उससे 
उठकर वह अपनी सखियों के मध्य में प्रमत्त एवं अत्यन्त रुदन करने 
वाली परम विषाद से युक्त हो गई थी ॥४७॥ उसकी सहेलियों में एक 
श्रेष्ठ सहेली चित्रलेखा थी जो कि सुयोगिनी भी थी, उसने उस उषा से 
उसके रुदन करने का क्या-क्या कारण था यह निश्चित रूप से उससे 
पूछा था और उसको बोधन कराया था ॥४८॥ चित्रलेखा ने कहा--हे 
कल्याणरि ! चेतना प्राप्त करो, किससे तुमको यह ऐसी उल्बणभीति हो 
गयी है ? हैं सति ? इस दुलंड्भूब नगर में स्वयं शम्भु और शिवा साक्षात्‌ 
विराजमान रहा करते हैं ॥४६९॥ 
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शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्ट पलायते । 

शिव भवति सर्वत्र शिव एव शिवालयः ॥ ५० 

ध्यानाद दुर्गेतिना शिन्याः स्वेदुर्ग विनश्यति । 

ददाति मद्भलं तस्मे स्वमज्भुलमज्भला ॥५१ 

चित्रलेखावच: श्रुत्वा रुरोदोच्चैभ शं सती । ह 

बाणश्च शद्धुराभ्यासे विषसाद प्रम्न॒च्छित: । रे 

जहास शंकरो दुगों कात्तिकेयो गणेश्वरः ॥५२ 

यो ददाति श्र.व॑ दुःखमन्यस्मे दम्भमोहितः । 

सुक्ष्मधर्मविचारेण स विन्दर्ति चतु) णम्‌ ॥५३ 

शिवशयोश्च क्रीड़ाञऊच इृष्ठा या काममोहिता । 

बरं तस्म ददौ दुर्गा वरमेव सुदुर्लभम ।॥५४ 

स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं क॒त्वा स्मरात्मजस्‌ । 

अधुना वामपादव॑ञच शम्भोस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥५५ 

सर्व ज्ञात्वा च॒ सर्गज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वर:ः । ॥ 

स्वप्ने सुवेश पुरुष दर्शयामासकन्यकाम्‌ ॥५६... |, 

भगवान्‌ छिव के स्मरण मात्र से ही समस्त अरिष्ट भाग जाया करते 
हैं। शिव (कल्याण एवं मज्भल) के प्रालय हैं अतएवं सवंत्र उनकी कृपा 
से कल्याण ही होता है ॥५०॥ दुर्गति के नाश करने वाली जगदम्बा के 
ध्यान करने से समस्त दुर्ग श्र्थात्‌ दुःखों का विनाश हो जाता है। वह 
सर्व मंगल मड्भला अर्थात्‌ समस्त मड्ूलों के भी मंगल करने वाली देवी 
उस मानव को मंगल प्रदाव किया करती है जो उसका ध्यान--स्मरण 
करता है ॥५१॥। चित्रलेखा के इस वचन का श्रवण करके वह सती उषा 
बहुत अधिक ऊ चे स्वर से रुदन करने लगी थी। और वाण शक्कर के 
समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूच्छित हो गया था। इसकी ऐसी 
दशा को देख कर शंकर--दुर्गा--स्वामि कात्तिकेब और गणेश सब 
हँस गये थे ॥५२॥ गरेश्वर ने कहा--जो दूसरे के लिये प्र व दुःख 
देता है वह दम्भ से मोहित होता हुआ सूक्ष्म धर्म के विचार से चत्तुगुण 
द:ख प्राप्त किया करता है ॥५३॥ जो शिवा और ईइश को क्रीड़ा को 
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देख कर काम से मोहित हो गई थी उसको दुर्गा ने दुलंभ वर का 
वरदान दिया है ॥५४।॥ देवी स्वयं जाकर स्वप्न में समर के पुत्र को 
मत्त करके इस समय में शम्भु के वाम पाइव॑ में मुक की भाँति स्थित हो 
गई है ॥५५॥ सब कुछ के ज्ञाता भगवान्‌ ईश्वर हर ने यह सब जानकर 
स्वप्त में एक सुन्दर वेश वाले पुरुष को कन्या के लिये दिखा 
दिया था ॥५६।॥ 
सुवेशं पुरुष हृश्टा युवानं युवती सती । 
परमेच्छा भवैत्तस्था धर्म भीत्या निवर्तते ॥५७ 
सुवेधं पुरुष दृष्टा पु इचली पापवंगजा । 
त्यजेन्निद्राञ्च स्वाहारं पर्ति पुत्र घने गृहम्‌ ॥५०८ 
चेतन गृहकायेब्च कुछलज्जां कूलद्वयम्‌ । 
युवानं रतिश्रज्वाप्यतिनीच न हि त्यजेतु । 
व्यजेज्ञातिअ्च धर्म ज्च प्रा्णाश्च परिंणामतः ॥५ ९ 
तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेम्यो युवतीं सदा । 
परिरक्षेत्र सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌ ॥॥६० 
हृदय क्षुरधाराभ नारीणां मधुर वचः । 
तासां मनो न जानच्ति सनन्‍्तो वेदाश्च वेदिकाः ॥ ६१ 
प्रयातु द्वारकां सद्य श्चित्र लेखा सुयोगिनी । 
अनिरुद्ध' समाह॒त्य प्रमत्तमवललीलया ॥६२ 
इतिश्र्‌ त्वा महादेवो गणेशं तमुबाच ह। 
ने श्वणोति यथा बाण: शुभकार्य्य तथा करू ॥॥६३ 
उस सुन्दर वेश वाले युवा परम सुन्दर पुरुष कोसतो पार्वती ने देखा 
. था भौर उसके हृदय में उस युवक को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो 
गई थी किन्तु धर्म की भीति से ०ह निवृत्त हो रही हैं।। ५७ )। पापवंश 
में उतन्‍त होने वाली पुच्चली स्त्री किसी भी सुन्दर वेश वाले पुरुष को 
देखकर वह लिद्रा को-अपने आहार को-पति को-पुत्र को-धन को गृहको- 
चेतन को-ग्ृह के कायं को-कुल की लण्जा को श्रोर दोनों बुलों को त्याग 
दिया करती है भ्रोर रति शूर युवा को चाहे वह अत्यन्त नीच ही वसय्यों न 
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हो, वह नहीं त्यागती है। वह छ्री जाति-ब्र्म॑ श्लौर परिणाम में अपने 
प्राणों को भी त्याग दिया करती है ॥५5-५६॥ इसलिये प्राज्ञ पुरुष का, 
कत्त व्य है कि पूण' प्रयत्त करके प्राणों से भी युवती की सहरक्षा करे 
धोर निरन्तर उसका परिरक्षण भी करना चहिये । यह माया से युक्त 
हुआ करती है-इसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए ॥६०॥ 
नारियों का हृदय तो क्षुर (उस्तरा) की धारा के समान सतीक्षण होता है 
और उसके वचन भ्रत्यन्त मधुर हुआ करते हैं। उन नारियों के मन को 
साधारण व्यक्ति तो कया बड़े बड़े सन्त पुरुष-वेद-प्रौर वेद का परम विज्ञ 
पुरुष भी नहीं जानते हैं ॥६१॥ श्रव तो यही सर्वोत्तम उपाय है कि 
मुयोगिनी चित्रलेखा तुरन्त ही द्वारकापुरी को चली जावे और अपनो 
अवलीला से उस महान प्रमत्त भ्त्तिरद्ध को यहां ले भावे ॥६२॥ इस 
गरोश के वचन को श्रवण कर महादेव ने गणेश से कहा था कि जिस 
प्रकार से वाण इस सब का श्रवण न कर पावे वही शुभ कार्य तुम करो 
॥६३।॥। 

चित्रलेखा ययौ तूर्ण द्वारका भवन हरेः 

सर्वेषामपि दुलंघ्या लोलया प्रविवेश सा !।६४८ 

. निद्वितां चानिरुद्धव्च समाहत्य च योगतः । 

रथमारोहयामास निद्वित बालक मुदा ॥६५ 

सा मनोयायिनी भद्वा गुहीत्वा बालक मुने । 

मुहृर्ताच्छोणितपुर क॒त्वा शद्भुध्वान ययौ ॥६६ 

अथाश्रमाम्पन्तरे च रुरुदु: सर्वयोषितः । 

अहो बाणहरो वत्स: क्व गतः प्राणवल्लूभः ।।६७ 

कृष्णस्ताइच समाश्चास्य सर्वेज्ञ: सवेतत्त्ववितु । 

साम्ब: कामबले: सार्ध कृष्ण: सात्यकिता तथा ॥६८ 

गृहीत्वा गरुड़' वीर' रथमारुह्म सत्वर: । 

सुदर्शन' पाव्चजन्य पद्म कौमोदकीं गदाम्‌ ॥६९% 

परचाय्ास्यति देवेशो नगर' शोगित' तथा । 

सगण: शंकरेणव पावंत्या परिरक्षितुम्‌ु ॥७० 
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इसके गनन्तर चित्र लेखा शीघ्र हो हरि के द्वारका के भवन में गई 
थी । वह द्वारकापुरी सबके लिये बहुत ही दुलेद्भुय थी तो भी वह चित्र- 
लेखा श्रपनी लीला से उसमें प्रवेश कर गई थी ॥॥६४॥। वहां पर भ्रनिरुद्ध 
निद्वित होरहे थे और वह चित्रलेखा अपने योग के बल से उसका समाहृत 
कर लाई थी । उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्न उस निद्वित बालक अनिरुद्ध 
को रथ में आरूढ़ कर दिया ॥६५॥ है मुने | चि-्रलेखा तो अपने मन की 
इच्छा के अनुसार ही गमन करने वाली थी । ऐसी शक्ति रखने वाली 
उस भद्दा ने बालक को एक मुहृत्त' मात्र समय में ही शह्कु की ध्वत्ति 
करके शोशितपुर को चली गई थी ॥६६।। भनुरुद्ध के चले जाने पर 
द्वारकापुरी के आश्रम के अन्दर सभी स्त्रियां सदन करने लगी थीं शौर 
कह रही थीं कि हमारा प्राणों से प्यारा वत्स वाणहर कहां चला गया है 
॥ै६९७॥। सववेज्ञ और सम्पूर्ण तत्वों के ज्ञाता कृष्ण ने उत सबका समाइवासन 
किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ पीछे कृष्ण अम्बा के सहित 
काम बलों के साथ तथा सात्यकि के साथ जाँयगे ।६८॥ वीर गरुड़ को 
लेकर तथा ज्ञीघ्र रध्र पर सवार होकर, सुदशेन-पाञ्चजन्य-पद्म और 
कौमोद की गदा को लेकर देवेश शोरितनगर में सगण शद्धूर के द्वारा 
तथा पार्वती के द्वारा परिरक्षित करने को कुछ पीछे से जायेगे ॥६६-- 
।।७०॥। 

अथ सा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योपषिताम्‌ । 

शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धवोगेन सिद्धिदा ॥७१ 

बालक बोधयामास रुदन्तं मातरं स्मरनु । 

स्नापयित्वा ददो तस्मे माल्यचन्दनभूषणस्‌ ॥७२ 

कृत्वा सुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । 

चक्र प्रवेश योगेन रक्षकंश्चावि रक्षितम्‌ ॥७३ 

तामुषां रक्षितां इृष्टा निराहारां कृशोदरीस । 

शीघ्रञ्चबोधयामास संखीभि:परिवारिताम्‌ ॥७४ 

उषां कृत्वा च सुस्तातां वस्त्रभूषणभूषितास । ' 

वस्त्र मॉल्यंचन्दनेश्र सिन्दूरपत्रकेः शुभेः ७५ 
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द्यो:सम्भाषणांतत्न माहेन्द्रे च शुभक्षणेः । 

कारयामास गोष्ठया च सखीनां सद्भमेन च ॥७६ 

पतिब्रता पति हृष्टा सा रेमे विगतज्वरा | 

गान्धवेण विवाहेन तामुबाह स्मरात्मज: ॥७७ 

रतिबंभूव सुचिरमु भयो: सुखकारणम्‌ । 

दिवानिशं न बुबुधे स्मरपुत्र: स्मरातुर: ॥७८ 

उषा कामातुरा प्रौढ़ा नवोढ़ा नवसंगमातु । 

मूर्च्छा सम्प्राप पु सश्र स्पशमात्रेण कामुकी ॥७९ 

एवं नित्यञ्च रहसि संगम: सुमनोहरः । 

बभूव सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकातु ।|८० 

इसके श्रनन्तर वह धन्य-पुण्य और सम्पूर्ण नारियों में परम मान्य 
योगिनी चित्रलेखा जो दुर्वासा ऋषि की शिष्या-परमशान्त भ्रौर सिद्धि 
के देने वाली थी | उसने रुदन करते हुए और ग्रपपी माता का स्मरण 
करते बालक को बोधित किया था । स्नान कराकर उसको माल्य-चन्दन 
झ्ौर भूषण दिये थे ॥७१०-७२।। उस बालक का सुन्दर वेश करके फिर उस 
चित्रलेखा ने रक्षको के द्वारा सुरक्षित अभीष्ट कन्या के अन्त:पुर में योग 
बलसे उस बालक का प्रवेश किया था ॥॥७३॥ वहां पर अतिरक्षित- 
निराहार और कश्योदरी उषा को देखकर जोकि सखियों के द्वारा परि- 
चारित हो रही थी, उस चित्रलेखा ने शीघ्र ही जगाया था ॥॥७४॥ फिर 
उषा को पुन्दर रीति से स्नान कराके और वस्त्र तथां भृषणों से 
समलंक़ृत करके एवं वस्त्र-माल्य चन्दन और शुभ सिन्दूर पन्नकों से 
विभूषित करके फिर उन दोनों श्रनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र शुभ क्षण 
में सम्भाषण करा दिया गया था। सखियों की गोष्ठी और उनके सद्भूम 
से सम्भाषण कराया था ॥७५-७६।॥।उस पतिक्नता ने पति का दर्शन करके 
वह विगत ज्वर भ्रर्थात्‌ ताप वाली हो गई श्रौर फिर उसके साथ उसने 
रमण किया था । काम के पुत्र ने गन्धर्व विवाह की विधि से उसके साथ 
अपना विवाह कर लिया था ॥॥७७॥ बहुत श्रधिक समय तक उन दोतों 
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की रति सुख का कारण हुईं थी। समर से श्रातुर कामदेव के पुत्र ने दिन 
और रात को भी नहीं जाना था ॥७५॥ उषा बहुत ही कामातुर थी। 
वह प्रौढाा थी और नव विवाहिता थी | वह कामुकी नवीन संगम से 
पुरुष के स्पर्श मात्र से ही मूर्छा को प्राप्त होगई थी ॥७९॥ इस प्रकार 
से एकान्‍्त में नित्य सुमनोहर संगम हुझ्ना था। है विप्र | राजा ने रक्षक से 
यह सुना था ॥5०॥॥ 
१०४--बाणासु रखुद्धव न म्‌ 
अथ भीता रक्षकास्ते समुचुर्बाणमीश्वरस । 
स्कन्दंगणेशं दुर्गाआुच दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च ॥१ 
अहो दुश्घ् कालोआ्यमतीवदुरतिक्रम: । 
स्वतन्त्रा बालिका प्रौढ़ा पतिमिच्छति साम्प्रतमु ॥२ 
अस ज्भसज्भमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । 
संसगगंजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनूणाम्‌ ॥३ 
खित्रलेखा स्वयं दूती समातीय पर वरसु । 
रणशूरं महावीर नृपैन्द्रओ्च महारथम्‌ ।।४ 
युवान' व्याधिहीनव्च कन्दर्पादपि सुन्दरम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिशस ॥।५ 
साम्प्रत' तब कन्यास्याप्यूषा गर्भवती सती । 
कुलजा कुलयोश्चेव तप्ताज्ारस्वरूपिणी ॥६ 
दोहित्रो वापि दोहितन्री बशृव साम्प्रतं तव॑ । 
कन्यां पश्य महाप्रौढ़ां नगरीं तागरान्विताम्‌ ॥७ 
इस अध्याय में वाणासुर के युद्ध का वर्णोन किया जाताहै नारायण ने 
कहा-इसके ग्रनन्तर डरे हुए रक्षकों ने श्रपने स्वामी बाण से कहा था । 
कहने के पूर्व उन्होंने. सस्‍्कन्द-गणेश-दुर्गा को दण्डबत प्रणाम किया था 
॥१॥ रक्षकों ने कहा था--अहो ! यह कैसा दृष्ट समय उपस्थित हो गया 
है जो श्रत्यन्त ही दुरति क्रम वाला है। इस समय में प्रौढ् स्वतन्त्र 
बालिकाऐ, पति की इच्छा किया करती हैं ॥7॥। है ताथ | असंग के साथ 
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संगम का होना साधुओं के लिये दुःख का कारण होता है । मनुष्यों के 
गुण और दोष निरन्तर संसगं से ही उत्पन्त हुआ करते हैं ॥३॥ चित्र- 
लेखा स्वयं दूती है। उससे ही परम श्र ४-रणशू र-महान वीर-महा रथ-युवा 
व्याधिहीन और कामदेव से भी श्रधिक सुन्दर न्‌पेनद्र को लाकर सम्भोग 
कराया था कि वे पभ्रब रात-दिन को भी नहीं जानते हैं और रति के 
लिये ही लिफ्टे रहते हैं ॥४-५॥ इस समय श्रापकी कन्या उषा भी 
सती गर्भवती है । षह सत्कुल में उत्पन्न होने बालो है। किन्तु दोनों कुलों 
के लिये तप्त श्र गार के तुल्य है ॥६१॥ अब तो आपके दौहिन्न या दोहित्ी 
हुईं थी । आप महा प्रौढा कन्या ओर चागरों से अन्बित नगरी को देखिये 
4|७97॥ 

सस्मिर्ता सकटाक्षध्च चम्चलेक्षणवीक्षिताम्‌ । 

एवं श्र॒त्वा लज्जितश्च बाणस्तच्र चुकोपह ॥॥८ 

युद्धाय च मति चक्र वारितः शम्शुना भृशम्‌ । 

वारितव्त्र गणेशेन स्कन्देन शिवया तथा ॥६ 

भेरव्या भद्रकाल्या व योगिनीभिश्च सच्ततस । 

अष्टभिर्भरवेश्चेच रुद्रे रेकादशात्मकीः ।१० 

भूत्तः प्र तैदच कृष्माण्डवंत्तालेब्र ह्वाराक्षसे: । 

योगीन्द्वैरपि सिद्ध न्द्व रुद्रे इचण्डादिभिस्तथा | ११ 

कोटया च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय व |१२ 

उवाच शड्भूरो बारां सुढ़ पण्डितमानिनस्‌ । 

हित सत्य नीतिशास्र परिणामसुखावहमः ॥१३ 

आपकी कन्या स्मित और कटाक्षों से युक्त है। और उसकी हृष्टि 


जू चल नेत्रों वाली है। इस प्रकार से दूत रक्षकों के बचने को सुनकर 


वाए लज्जित हुआ औौर उसे प्रत्यन्त कोप भी हुआ था ॥5॥ फिर तो 
बाण ने युद्ध करने के लिये अपना चिचार स्थिर कर लिया था यद्यपि 
दास्भु भगवान ने बहुत श्रधिक चारणशा भी किया था। युद्ध को करने का 
निषेध गणेश-स्कन्द और शिवा ने भी किया था ॥६॥ भैरवी-भद्बकाली- 
योगिनियाँ-आठों भैरव-एकादश रुद्र-मृत-प्रेत- कृष्माण्डन्वेताल-बद्माराक्षस 
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योगीरद्र सिद्ध स्द-रुद्र और चण्डादि के द्वारा बाण को युद्ध करने के लिये 
वारित किया था ॥ १०-११॥ एक करोड़ ग्राम देवियों ने भी माता की 
भाँति उसके हित के लिये वारण किया था। भगवान शंकर सूढ़ और 
प्रपने झ्रापक्तों पण्डितः मानते वाले बाण से बोले थे जोकि उसका हितकर 
नीतिशास्त्र और परिणाम में सुखप्रद था ॥१२-१३॥ 

श्रणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम_॥ 

भुवों भारावतरणे भारते स्वयमीमश्वरः ।।१४ 

निह॒त्य सर्वानु राजेन्द्रानु द्वारकायां विराजते । 

यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासोः सदी खरा ॥१५ 

वासुदेव इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदेः । 

धातुविधाता भगवाच्‌ चक्रपाणि: स्वयं भुवि ॥१६ 

ब्रह्म विष्णुशिवादीनामी श्वरः प्रकृते: पर: । 

निगु णश्च निरीहशच भक्तानुग्रहविग्रहः ॥ १७ 

पर ब्रह्म पर धाम परमात्मा च देहिनः । 

यस्मिनु गते शवों जीवो संग्रामस्तेव संभवेत्‌ ॥ १८ 

शस्त्रविद्वों महाकाले यथा मृढ़दिशस्तथा | 

तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहितुना ॥१९ 

तस्यपुत्रो5निरुद्धरच महाबलपराक्रम। ! 

त्रेलोक्यमपि संहतु क्षणेन च क्षम: स्वयम_ ॥२० 

सर्वे देवादच देत्याश्च बलवन्तो महा रथाः । 

ते सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाइंन्तिषोड़शीम_ ॥२१ 

ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ बलम_॥ 

तयोविवाहो मैत्री च न तु पुष्टविपुष्टयो: ॥॥२२ 

श्री महादेव ने कहा--हें बाण । तुम श्रवण करो, मैं परम पुरातन 
एक कथा कहता हूँ | भूमि के भार को उतारने के लिये स्वयं ईइवर 
भारत में अवतीरों हुए हैं ॥१४॥| इस समय वे समस्त राजेन्द्रों का निहनन 
करके द्वारकापुरी में विराजमान हैं। जिसके रोम कूपों में, विश्व रहा 


करते हैं। उसो सदीश्वर का द्वारकापुरी में निवास है ॥१५॥ उनका . 





बाणासुरयुद्धवर्गन ] [ ४३५ 


वासुदेव-यह शुभ नाम प्रसिद्ध है । इससे वह विद्वानों के द्वारा धाता का भी 
विधाता-चक़ पारि स्वयं भूमि में भवतीण भगवान कहे जाते हैं ॥॥१६॥ 
यह ब्रह्मा विष्णु श्रौर शिव श्रादि के ईह्वर-प्रकृति से भी पर निभुण-विना 
ईहा वाले-भक्तों पर शनुग्रहार्थ ही विग्रहधारी हैं १७१ परमन्रह्म-देहधा री 
के परमात्मा हैं। जिसके इस शरीर से निकल जाने पर यह शरीर 
शव तथा जीच भी शव ही कहा जाता है उसके साथ संग्राम कैसे सम्भव 
हो सकता है ॥१८॥ जिस प्रक्रार महाकाल में शस्त्र विद्ध, उसी तरह 
मूृढ़ दिश है । उसी तरह से यह श्रात्मा श्रौर ध्यान हेतु से देही तिराकार 
है ॥१६॥ उसका पुत्र अनिरद्ध महान बल और पराक्रम वाला है। यह 
त्रेलोक्य को भी एक ही क्षण में स्वयं संहार करने में समर्थ है ॥२०॥। 
समस्त देवता श्रौर सम्पूर्ण दंत्य यद्यपि महान बल तथा पराक्रम वाले हैँ 
किन्तु वे सब भी अनिरुद्ध की सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं होते हैं 
॥२१॥ जिन दो का समान वित्त और जिब दोनों का तुल्य बल होता है 
उन दो का ही विवाह तथा मंत्री होते हैं कभी पुष्ट श्रौर विपुष्ट दो के ये 
कार्य नहीं हुआ करते हैं २२॥, 

बलि: पिता ते देत्यानां सारभूृतो महा रथः । 

क्षणेन येन नीतश्च सुतर्ू स हरे: कछा ॥२३ 

सर्वे चांशकलाः पुूंसः परिपृ्णंतम॒स्य च । 

वृन्दावनेश्व रस्यापि क्रृष्णस्य परमात्मन: ॥२४ | 

ध्यायते ध्याननिष्ठश्व हृत्पझ्ं च॑ दिवाविशम_। 

ब्रह्मा महेश: शेषश्च भगवन्त' सतातनम_ ॥२५ 

दिनेशश्च गणेशइ्च योगीन्द्राणां गुरोग्ु रु: । 

घ्यायते परमात्मानं भगवन्त सनातनम_॥२६ 

सनत्कुमार: कपिलो नरो नारायणस्तथा । 

ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्त सनातनम_ ॥॥२७ 


मनवश्च मुनीन्‍्द्राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां वराः । 
ध्यानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगवस्त सनाततम_॥॥२८ 


फ् 


४३६ ॥ | ब्रह्मवेवत्तंपुराण 


सर्वादि सर्ववीजञुच सवेशञ्च परात्परम_। 
ध्यायन्ते ज्ञातिन: सर्वे भगवन्तं सनातनम_।।२९ 


तुम्हारा पिता बलि दैत्यों का सारभुत महारथ था उसको भी एक. 
ही क्षण में जिसने सुतल लोक में पहुँचा दिया था वहु हरि की कला है. 


॥२३॥ ये सभी तो परिपृर्णतत और वृन्द्रावत के ईइवर परमात्मा के 
प्रशकला के अवतार थे ॥२४।॥ पाती ने कहा-ध्यान में निष्ठ होकर 


अपने हृदय रूपी कमल में श्रहुनिश सनातन उस भगवान का ब्रह्मा-विष्शु, 


और महेश-शेष ध्यान किया करते हैं ॥२५॥| दिनेश-गरोश जो योगीन्‍द्रों के 
गुरु के भी गुरु हैं। सनातन परमात्मा भगवावद का ध्यान किया करते हैं 


॥२६।॥ सनस्कुमार-कपिल-तर तथा नारायण भी सनातन भगवान का श्रपने. 


हृदय कमल में ध्यान करते हैं ॥२७॥ मतुगण-पुनीर्द्र मण्डल-सिद्ध न्द्र श्रौर 


योगियों में श्रष्ठ पुरुष भी ध्यान में भ्रसाध्य सनातन भगवान्‌ को ही ध्यान: 


में लाने का बराबर प्रयत्त किया करते हैं।।२८।॥। सब का श्रादि-सबका बीज 
स्वरूप-सब का ईश-पर से भी पर सनातन भगवान्‌ का सभी ज्ञानी पुरुष 
ध्यान किया करते हैं ॥२६॥। 

सुदर्शनेन चक्र ण को वा त्वां रक्षितु' क्षम: । 

कफोटरीवचनं श्रुत्वा चु#प दैत्यपुद्भवः ॥३० 

प्रययो रथमारुह्य यत्न पौज्नो हरेमू ने । 

स्कन्द: सेनापतिभ त्वा प्रययौ शंक रा ज्ञया ॥३१ 


बाणस्वस्त्ययन' चक्र गणेशइच शिव: स्वयभ् ॥ 
बारां शुभाशिष चक्के पावंती कोटरी तथा ॥६२ 
अरष्टी च भेरवाइचेव रुद्राश्वैकादशंव ते । 

सर्वे युद्धाय हन्तारो बभवुः शस्त्रभाण य: ॥३३ 
एतस्मिन्नन्तरे दृतोध्प्पनिरद्धयुवाच है । 

पावंत्या प्रेरित्तश्वंव बागपत्या च सत्वरम ॥३४, 
अनिरुद्धोत्तिष्ठ भद्रं पावंतीवचन' शरण । 

भव सान्‍्नाहिको वत्स कुरु युद्ध बहिर्भव ॥३५ 


धर 
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भीतोषा रुदती त्रस्ता सस्मार पारव॑तीं सतीम, । 
रक्ष रक्ष महामापे मत्प्राणेश्वरमीप्सित_॥३६ 
उसके सुदर्शन चक्र से तेरी कौन रक्षा करने में समर्थ हो सकता 


है ? इस कोटरी वचन को श्रवण कर दत्यों में श्रोष्ठ श्रत्ण्न्त कुपित 


हो गया था| श्रौर वहु वाण रथ पर समारूढ़ हो कर वहां पहुँच गया 
था जहां है मुने | हरि के पौत्र अनिएद्ध थे । उस्ते सेतापति होकर स्कत्द 
हंंकर को आज्ञा से गये थे ॥३०-३१। गशोेश और स्वयं शिव ने 
बाण का स्वस्त्यथन किया था तथा कोटरी पावेती ने वाणा को श्राशी- 
बाद भी दिया था ॥३२॥। आठ भैरव और एकादश रुद्र सभी हाथों में 
हथियार ग्रहरा करके युद्ध के लिये मारने बाले तयार होगये थे ॥३३॥ 
इसी बीच में दूत ने भश्रनिरुद्ध से कहा जो कि पार्वती के द्वारा तथा 
थाए की पत्ती के द्वारा अनिरुद्ध के पस भेजा गया था ॥३४॥ दूत ने 
फहा--है अनिरुद्ध ! आप अब खड़े हो जाइये और माता पार्वतों के 
बचनों को श्रवरा करिये । है बत्स | युद्ध करने बाले अब हो जाइये । 
भ्रब बाहिर श्राजाइये भर युद्ध करिये ॥३५॥ यह सुनकर उसा बहुत 
अ्रयभीत हो गई थी । उसने सती पाती का स्मरण किया था । उषा ने 
पावती जगदम्बा से प्राथंना की थी--हे महामाये | मेरे भ्रभीश्ट प्राणेश्वर 
की आप रक्षा करो--रक्षा करो ॥३६९॥ 

अभयेष्प्यभयं देहि संग्रामे घोरदारूणे | 

त्वमेव जगंतां माता स्नेहस्ते सबेतः समः ॥३७ 

अथानिरुद्ध: सन्‍नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह ! 

उषादत्त' रथ॑ प्राप्य चक्रारा रोहरं मुदा ॥३८ 

वहिः सम्भूत शिवराहुदश बाणमीश्वरः ॥ 

सान्‍्नाहिक॑ शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचन' परम्‌ ॥३९ 

हृष्टाउनिरुद्धं बाणश्च तमुवाच रुषान्वितः । 

घोरसंग्राममध्ये व विषाक्ति प्रज्वकन्तिव ॥४० 

अये वीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविवर्जित 

चन्द्रवंशकुला द्भार पुण्यक्षेत्रेड्यशस्क र; ।४ १ 


डव& ] [ ब्रह्मववर्तपुराण 


पिता ते शंवर ह॒त्वा जग्राह तस्य कामिनीम_। 

ततो जातो भवानेव निरोध॑ स्वकुलक्षमम_॥॥४२ 

इस महान्‌ घोर दारुण संग्राम में अभय में भी आप अभय प्रदान 
करो । आप ही समस्त जगतों की माता हैं और शझापका स्नेह तो सभी 
पर समान ही कहा गया है ॥३७।। इसके प्रनन्तर भ्रनिरुद्ध सन्‍नाह!(युद्ध) 
करने वाला हो गया था और उसने हाथों में हथियार ग्रहण कर लिये 
थे। उषा के द्वारा दिये हुए रथ पर वह हर्ष पूवंक रथ पर सवार हो 
गया था ॥३८।॥| शिविर से बाहिर श्राकर ईश्वर उसते बाण को देखा 
था कि वह वाण यद्ध को प्रस्तुत था ) हाथों में छास्त्र धारण किये हुए 
था और उसका मुख तथा दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे ॥३६९॥ 
वाण ने भ्रनिरुद्ध को देख कर बड़े हो क्रोध से उस झनिरुद्ध से कहा था 
प्रौर उस घोर रांग्राम के मध्य में प्रज्वलित होते हुए के समान विषोक्ति 
उसने उगल दी थी ॥४०॥ बाणबोला--है महावीर | है महान दुष्ट | तु 
तो नीति शास्त्र से बिल्कुल ही रहित है। तू चन्द्रबंश के अन्दर कुल में 
प्रद्भार के समान ही उत्पन्न हुमा है। इस पुण्य की तू अयश के करने 
वाला हो गया है ।।४१॥। तेरे पिता ने शम्बर को मार कर उसकी कामिनों 
को ग्रहएा कर लिया था । उसी से तुम समुत्पन्न हुए हो जो अपने कुल के 
क्षम निरोध करने वाले हो ॥४२॥ 


पितामहों वासुदेवों मथुराया०च क्षत्रिय: । 

गोकुले वेश्यपुत्रदच नाम्ना च नन्दनन्दन। ॥ 4३ 
वृन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षक:। 

स क्षाज्जारबइच गोपी नां दुष्ट: परमलम्पट: ॥४४ 
जघान पृतनां सदूयो नारीघाती ह्यधामिक: । 
भागत्य मथुरां कुब्जां जघान मेथुनेन च ॥।४५ 
दुरबंलं नरक हत्वा स्त्रीसमुहं मनोहरम । 

जग्राह योनिलुब्धश्च स्वपुत्रमतिनिष्ठ र: ॥४६ 
भीष्मक मानवं जित्वा तत्युत्नज्चापि दुर्बेलस । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याञ-च रुविमिणी स्‌ ॥ ०७ 
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सत्राजितः सूय भृत्यो देवात्‌ प्राप्प मणीश्वरम्‌ । 

घातयित्वा ह्य पायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥४८ 

क्रुपाण्डवयूद्धअ्च कारयित्वा च दारुणाम्‌ । 

युधिप्टिरस्य यज्ञ च शिशुपाल जघान सः ॥४९ 

तेरे पितामह वासुदेव मथुरा में क्षत्रिय हो गये थे । वह गोकुल 
में वेश्य के पुत्र के जिनका नाम नन्दनन्दन' था। ॥।४३॥ और वृन्दावन में 
गोप नन्‍्द का पशु रक्षक था। वह साक्षात्‌ जार था। गोपियों के साथ ही 
रहा करता था। वह महान दुष्ट श्रीर परम लम्पट था ।॥४४॥ उसने 
तुरन्त ही पुतता को मार डाला था श्रौर नारी का घात करने वाला 
पूर्णा धमं से हीन था । मथुरा में आकर भी उसने मंथुन द्वारा विचारी 
कुग्जा को मार डाला था ॥8५॥ कमजोर नरकासुर को मारकर उसके 
सुन्दर स्त्रियों के समुदाय को ही उतने ग्रहणा कर लिया था । वह बहुत 
ही योनि लुब्ध है और स्ववुत्र के प्रति भी अत्यन्त निष्ठुर है ।॥४६॥ 
भीष्मक मानव को जीतकर ओर दुर्बल उसके पुत्र को भी पराजित 
करके उप्तकी देवयोग्य कन्या रुविमणी का ग्रहण कर लिया था ॥।४७।॥ 
सत्राजिय सूर्य का सेवक था । उसने देवता से एक श्रेष्ठ मरिय की प्राप्ति 
की थी। उसका भी उपाय द्वारा घात कराकर उसकी मरा श्रौर कन्या 
दोनों को तेरे पितामह ने हथिया लिया ॥४८॥ कौरव और पाण्डवों 
का महान्‌ दारुण युद्ध कराकर उसने युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल को 
मार डाला था ॥४६॥ 

दन्तवक्रच शाल्व॑च जरासन्धं च दारुण: । 

सञ्जहार भुवो भूषसमूहमतिदारुणम्‌ ॥॥५० 

उपायान्नरक ह॒त्वा स्वेस्व॑ तज्जहार सः । 

दुबलो राजभीतरच समुद्र शरणं गतः ॥॥५१ 

जित्वा व भ्रातरं शक्क भार्याया वचनेन च । 

जग्राह पारिजातञ्च पुष्पठ्च स्वगंदुर्लभम्‌ ॥५२ 

कूंसं निहत्याधमिष्ठो भ्रातरं मातुरेव च । 

. जग्राह तस्य सर्वेस्वं परं कि कथयामि ते ॥५३ 
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जित्वा च भल्लुक॑ युद्ध जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 

तत्पितुभगिनी कुन्ती चतुर्णा कामिनी भुत्रि ॥५४ 

द्रोपदी भ्रातृपत्नी च पञ्चानां कामिनी तथा । 

गोधीने योनिलुब्धश्व॒ शश्बत्‌ परमलम्पट। ॥५५ 

तज्ज्येष्ठो बलदेवश्र शश्वत्‌ पिवति वारुणीम । 

यमुनां अ्तृपत्नींच करोत्याद्वानमीष्सितम्‌ ।।५६ 

जहार भगिनीं तस्य कौन्तेय: शक्रनन्दन! । 

सुभद्रां मातुलसुतां सन्तिबोध कुलक्रमम्‌ ॥५७ 

बाणस्य वचन श्रुत्वा चुकोप कामतन्दनः । 

उवाच परमार्थञ्च योग्य प्रत्युत्तर मुने ॥५८ 

उसने एक को हो नहीं बहुत से राजाग्रों का हनन किया था 
जिनमें दन्‍्तवक्त्र--शाल्ब--जरासन्त्र श्रादि हैं। इस तरह से दारुण 
उमने अतिदारुए राजाग्रों के समृह को इस भूमण्डल में संहार किया है 
॥५०॥ उपाय द्वारा नरक को मारकर उसके स्वस्थ का हरण कर लिया 
था। वह॒ तेरी पितामह दुबंच श्ौर राजाग्रों से भीत होकर हो तो 
समुद्र के धारण में गया था ॥५१॥ श्रपने ही भाई इन्द्र को जोत कर 
अपनी भार्या के कहने से स्वर्ग दुलंभ पारिजात वृक्ष श्रीर पुष्पों को ले 
श्राया था ॥५२॥ कंस को जो अपनी माता का ही भाई था मारकर 
महान्‌ भ्रथर्मी ने उसका सभी कुछ ग्रहण कर लिया था। इससे अधिक 
क्या कहूँ ॥५३।॥। भल्लक को युद्ध में जीत कर उसकी भी कन्या को 
ग्रहण कर लिया था उसके पिता की बहिन कुन्ती चारों की भू मण्डल 
में कामिनी हुई है ।|५४।॥ द्रोपदी भाइयों की पत्नी है जो पाँचों की 
कामितो है । गोड़ीन में योनि लुब्ध है और निरन्तर परम लम्पट रहने 
वाला है ॥५४५।॥ उसका बड़ा भाई बलदेव है जो निरन्तर वारुणी ही 
पान किया करता है वह भाई की पत्नी यमुना का ईप्सित आह्वान 
करता है॥५६॥ शब्रु के पुत्र कौन्तेय नें उसकी भगिनी सुभद्वा को भ्रहण 
कर लिया था जो मामा की पुत्री थी। इस तरह तुम अपने सम्पूर्ण 
कुल के क्रम को सम्रक लो कि कैसा तेरा खानदान है ॥५७॥ 
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बाण के ऐसे वचनों का श्रत्रणा: कर काम के -पुत्र को क्रो७ हुक था । 
है मुने ! इसके उपरान्त फिर उसने परमार्थ-योग्य प्रत्युत्तर॑ उसको दिया 
था ॥#५॥। 

पिता में कामदेवश्व ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचि: । 

यस्यास्त्रेण वशीभूत॑ त्र लोक्यं सतत श्णु ॥५९ 

शिवकोपानलेनेव भस्मी भूतः स्वकमत: । 

कृष्णस्य पुत्रोष्प्यक्षुना सर्वेषां प्रमात्मनः॥६० ... . 

पतिब्रता रती माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । | 

शंव९स्य गृहे तस्थों हृता तेन बलेन च ॥।५१ 

छाया माग्रावतीं दत्ता मायया शयनेत च । 

तीं स्वधर्म संरक्ष्य धर्मसाक्षी च॒ तदगुहे ॥६२ 

निह॒त्यशंवर शत्रु गृहीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । 

आजगाम द्वारकांच चन्द्रसुय्याँच साक्षिणों ।।६३ 

पितामहं वासुदेव॑ त्वं कि जानासि सुढ़वतु ॥ |... 

यंच सन्‍तो ने जानत्ति वेदाश्वत्वार एव च॥६४ 

.भ्रनिरुद्ध ने. कहा--मेरे -पिता. कामदेव हैं जो' पहिले-फ्रम - पवित्र 


. ब्रह्मा के पुत्रे थे जिंसके भ्रस्त्र से यह त्रलोक्य' वशीभूत है ओर निरल्तर 


ही रहा करता है। इसे सुन लो--फिर वह शिव की क्रोधाग्नि के द्वारा 
अंपने ही कम' से भस्मीभूत हो गया था । श्रव वद्दी कृष्ण का पुत्र हुआ 


. है जो सबके परमात्मा हैं ॥५६-६०॥ मेंरी माता रतो परम - पतिब्नता:है 
, जो कि अपने पति के शोक में शम्बर के गृह में स्थित थी - अतः : उसको 
. बल पूर्वक ले भ्राये थे ॥६१॥ माया से मायावती छाण को - शयने:में 


देकर ही रती ने अपने धर्म का संरक्षण किया था | इसका उसके घर 


, में धम' साक्षी है ।६२॥ शम्बर शत्रु का तिहनन करके श्रपनी-सती प्रिया 
. को ग्रहए करके वह द्वारका में आ गये-ये--इसके साक्षी --तो चन्द्र.और 
: सूर्य दोनों हो हैं ॥६-३॥ मेरे. पितामहू-वासुदेव को बू महामूढ़ होकर कमा 
. जान एवं पहिचान सक्रता है ? जिसको बड़ेर महापुरुष सनन्‍्तः तथा चारों 
ब्ेद भी नहीं पहिचान पाते हैं ॥६४,। हक 
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वासु: सवेनिवासस्य विश्वाति यस्य लोमसु । 
तस्य देव: पर ब्रह्म वासुदेव इतिस्मृत: ॥६५ 
शंकर पृच्छ साक्षाच्र यस्य भृत्यो5धुना भवान्‌ । 
कृष्णभत्यस्य च बलेः पुत्नोअसि किकरात्मकः ॥६६ 
गोकुले बंश्यपुत्र त्वं ब्र॒हि त्व' ज्ञानदुबेल । 
भोजन वेदविहित' शश्वत्‌ क्षत्रियवश्ययो: ६७ 
द्रोणः प्रजापति: श्रे छ्ो धरा तस्य प्रिया सती । 
पुत्र॒ञ्च तपसा लेभे परमात्मनमीदवरम्‌ ॥६5 
द्रोणोनन्दोवेश्यराजो यशोदा सा धरासती । 
वृषभानुसूृताराधा सुदाम्नः: शापकारणात्‌ ॥ २९ 
त्रिशत्कोटिम्च गोपीनां गुहीत्वाभत्तृराज्ञया । 
पुण्यण्च भारत क्षेत्र गोलोकादाजगामसा ॥७० 


ताभि: साद्ध स रेमे च स्वपत्नीभिमु दान्वित: । 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहितः ।॥७ १ 


सर्व निवास अर्थात्‌ जिसमें सबका निवास होता है वह वासु होता है 
जिसके लोमों के छिद्रों में विश्वों का निवास रहता है। उसका देव परम 
ब्रह्म है । भ्रतएवं इनका वरासुदेव--यह नाम कहा गया है ॥६५। तू 
भगत्रान्‌ दद्भुर से ही पूछ ले जिसका स्वयं श्राप सेवक है । तू कृष्ण के 
सेवक बलि का किकर स्वरूप वाला पुत्र है ॥६६॥। तू तो ज्ञान से बहुत 
ही दुर्बल है जो कि गोकुल में ब्दय का पुत्र बोलता है। क्षत्रिय और 
बेश्य का भोजन तो वेद में विहित है ॥६७॥ द्रोण श्रेह्ठ प्रजापति थे । 
उनकी धरा परमश्रिया सती थी | उसने तपस्या के द्वारा परमात्मा ईश्वर 
को अपना पुत्र प्राप्त किया था ॥६५॥ वहीं द्वोण वैदयराज नन्‍्द था भ्रौर 
धरा सती यशोद्वा हुई थी । वृषभानु की पुत्री राधा सुदामा के शाप के 
कारण से मूमण्डल में प्रवतीशे हुई थी.॥६६॥। वही राधा श्रपने स्वामी 
की आज्ञा से तीस करोड़ गोपियों को लेकर इस परम पृष्यमय भारत देश 
अं मोलोक से यहाँ आई थीं ॥॥७०॥॥ उन प्रपनी पत्नियों के साथ ही 


] 
] 
! 
| 
। 
। 
। 
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हर्षान्वित होकर श्रोकृष्ण ने रमण किया था । ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ आकर 
रात्रा का पाशिग्रहण कराया था जो कि एक पुरोहित के स्वरूप थे ॥७१॥ 


भीज्मकन्या महालक्ष्मी: श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 
बेकुण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणोइनुमतेन च ॥७२ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा । 
ददो कृष्णाय राजा स तां मणि यौतुकेन च 4॥७ ३ 
भुत्रो भारावतरणहेतुनागमन हरे । 

सजहार भुबो भार कुरुपाण्डवयु द्रतः ॥७४ 
शिशुपालो दनन्‍्तवक्रो जयो विजय एवं च। 
द्वारिणो द्वारि षट्के च वेकुण्ठे श्रीहरेरपि ॥७५ 
जराभ्नन्धश्रशाल्वश्च दुरात्मा कंस एव च । 
प्राक्तनात्तस्यबध्यास्ते भुवो भारजिहीषेया 9६ 
मांधातु: सुतमध्ये च यवनाइचापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मीब्वरस्प कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनसु ॥ 9७ 


भोष्म की कन्या रक्मिणी तो स्वयं महालक्ष्मी थो जो कि कृष्ण को 
सती प्रिया थी । ब्रह्मा की हो अनुमति से वह वकुण्ठलोक से यहाँ साध्वी 
श्राई थी ॥9२।! सत्राजित की जो कन्या सत्यभामा है वह तो साक्षात्रु 
वयुन्त्ररा का स्वरूप है। उस राजा ने कृष्ण के लिये उसका दान किया 
था और वह मणि थौतुक (दहेज) के रूप में उमने स्वयं ही. दी थी 
॥७३॥ इस भूमण्डल के भार को दूर करने हो के लिये हरि का यहाँ 
आगमन हुआ है श्रवएवं कौरव श्रौर पाण्डवों के युद्ध से उनने इस वसु- 
न्वरा के भार का सहार किया था ॥७४॥ दन्तवकत्र और शिशुपाल तो 
जय और विजय नामघारी वैकुण्ठ लोक के द्वार पर रहने वाले भगवान्‌ 


के ही पाषैद थे जो छे में से दो थे ॥७५।॥॥ जरासन4--शाल्ब--और कंस 


ये सब बड़े ही दुरात्मा थे। प्राक्तन कर्म के कारण से ये सभी वध करने 
के ही योग्य थे | अ्रतएव इस भूमि के भार को दूर करने की इच्छा से ही 
इनका वर्ध किया गया था ॥॥७६॥ मांबाता के सुत के मध्य में यकक्‍न 


डंडंड 5 | ब्रह्मववर्त्तपुराणे 


अपने पहिले कर्मों के कारण मारा गया था। श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मी के 
स्वामी हैं उनको किसी के धन से क्‍या प्रयोजन है ।॥७७॥॥ 

स्वयंजाम्बक्ती देवी दुर्गाशा भलल्‍लकात्मजा । 

याणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते हरि: ॥७5 

कन्त्याक्ष क्षेत्रजाः पुत्रा: केवल भतुराज्ञया । 

कलो निषिद्ध त्रियुमे प्रसिद्ध पलपेतृकम्‌ ॥७९ 

युघिष्ठिरों धर्मपुत्रो भीमहच पवनात्मज: । 

महेन्द्रपुत्नो धमिष्ठ: फाल्गुनो विजयी भुवि (८० 

यस्मे पाशुपतं शम्मु: प्रददो च स्वयं पुरा । 

अश्वमेधं गवालम्बं सन्‍न्‍यासं पलपतृकस्‌ ।॥6 ३ 

देवरेण सुतोत्पित्ति कलो पूंच विविजयेत्‌ । 

द्रौपद्या: पंच भर्तारों शांकरेण वरेण च्‌ ॥॥6२ 

बलदेवः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यश; । 

चकार यमुनाद्वानं स्नानार्थ धामिकः शुचिः ॥८३ 

सुभद्रांच ददो कृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । 

कन्यकां मातुलानांच दाक्षिणात्य: परिग्रहमत्‌ ॥४४ 

देशेष्वन्येषु दोषोह्त्यमिल्याह कमलो-द्भूव: ॥॥५५ 

जाम्बवती देवी स्वयं भललक की. पुत्री दुर्मा का पभ्रश है. उसकी 
तपस्या के कारण से ही भारत में हरि ने उसके पारित का ग्रहण किया 
है ॥७८॥ कुन्ती के तो केवल भर्त्ता की भाज्ञा से क्षेत्रज पुत्र थ । यद्यफि 
कलियुम में निषषिद्ध है किन्तु प्रन्य तोकों युकों में यह फ्ल पैतृक प्रसिद्ध 
है ॥७६॥ युधिष्टिर धर्म का पुत्र था--भीम कायु का पृक्र था--भूमण्डल 
में विजयी परम घम्मिष्ठ फाल्गुन (भ्रजुंत) महेन्द्र का पुत्र था । जिसको 
दम्भु ने स्वयं: पहिले फाशुफ्त भ्रस्र दिया था । भ्रश्वमेघ-गों का आलभन 
संन्यास--पल पैतृक श्रौर देवर के द्वारा सुत की उत्पत्ति ये पाँच, का्ये 
कलियुग में फरिवर्जित होने चाहिए । द्रौपदी के पाँच भर्त्ता जो थे वे शंकर 
के वरदान से ही हुए थे ॥८०-८५२॥ बलदेब परम पुनीत--पुष्पम्रधु का 
बित्य पान किया करते हैं । परम धामिक एवं शुचि ने स्नान करने के 
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लिये हो बमुना का अआद्धाने किया था ॥5३॥ कृष्ण ने स्थयं हो भहात्‌ 
आत्मा वाले श्रर्जुत के लिये सुभद्रा को दिया था। दनिणात्य लोग 
भातुलों की कन्या का परिश्नह किया करते हैं उनके थहाँ ग्रह अवेध नहीं . 
है ॥८४॥ भ्रन्य देक्षों में मातुली कन्या का 'परिश्रहु करना दोष होता है- 
ऐसे कमलोदु्भब ब्रह्मजी ने कहा है ॥८५३॥ - 


१०५--बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनम्‌ 


एतस्मिन्नन्तरे तन्न सुभद्रश्च महाबलः । 

ऋम्भाण्डभ्राता बलवान बाणसेनापतीश्वरः ॥१ 

निर्भत्स्ये बाणसमरे शस्त्रपाणसंहारथ: । 

श्रीकृष्णपौत्र' शुलूवन्च चिक्षेप प्रलयाग्निवत्त्‌ ।:२ 

अधंचन्द्र ण तच्छूलं चिब्छेद कामपुत्रकः । 

: शक्ति चिक्षेप भव्रश्॒व शतसुर्येसमप्रभास ॥३ 
: सेष्णवास्त्र थे चिच्छेंद तां शक्ति कामपुत्रकः ६ 

भारायशास्त्र चिक्षेप सुभद्रो रणसूर्धति ॥४ 

प्रणम्य शेते निर्भीतो मंदनस्प सुतो बली । 

ऊध्व मस्त्रव बच्नाम शतसर्थेसमप्रभस ॥५ 

प्रलीनमस्त्रमाकाशे विश्वसंहारकारणम्‌ू । 

अस्त्रे यते सोइनिरुंडो ग्रृहीत्वातंच महानसिम्‌ ॥६ 

प्रबधंज भद्वरर्थ जघानाश्वांइ्च सारधिसम्‌। 

जघान त॑ सुभद्रच लीलया रणसूर्धतनि ॥७ 

हते सुभद्र बाणइच महाबलूपराक्रमः। 

बाणानां शतकंचापि चिक्षेप रणसूधेति [८ 

इस प्रष्याय में भी वाणासुर शोर अनिरुद्ध के सम्वांद का निरूपण 
किया जाता है । इसी प्रत्तर में वहाँ पर महांत्र्‌ बेलघानू .कुम्भाण्ड का 
भाई और श्रति. बलवान सुभंद्र जो बाण की सेता के प्रधिषतियों का-भी 
अ्रधिषति था वहाँ आ गया था और इस भहा रथ. ने हाथ में शस्त्र ग्रहण 
करके कारण के युद्ध में अनिरुद्ध को' बड़ी जो र' भत्सना दी थी और प्रलय 
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की (भ्रर्ति के समान श्रीकृष्ण पौत्र पर शूल का प्रक्षेप किया था ॥१-२॥ 
काम पुत्र ने उस शुल को श्रध॑ चन्द्र के द्वारा छिन्‍्त कर दिया था। भ्रोर 
भद्र ने सौ सूर्यों के समान प्रभा वाली शक्ति का प्रक्षेष किया था ॥३॥ 
कामदेव के पुत्र ने वैष्णव अस्त्र के द्वारा उतर शक्ति का छेंदन कर दिया 
था। रणभूमि में सुभद्र ने तारायणएस्त्र का प्रक्षेप किया था ॥४॥ मदन 
के पुत्र ने नारायणासत्र को प्रणाम किया था और निर्भीत होकर वह बली' 
सो गया था और वह सी सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा वाला भ्रस्त्र ऊार 
को प्रोर भ्रमणा करने लगा था ॥५॥ विश्व के संहार करने का कारण 
स्वरूप बह नारायणास्त्र कुछ ही समय में आकाछ्य में प्रतीत हो गया 
था। जब वह नारायणास्त्र चला गया तो फिर अ्रनिरुद्ध ने अपनी महान 
झ्रप्ति को ग्रहण किया था ॥६॥ उस रण क्षेत्र के मध्य में भद्ररथ का 
भञ्जन कर दिया था। अश्वों को शौर उसके सारथि को मार दिया था । 
तथा लीला से ही सुभद्र को मार डाला था ॥७॥ सुभद्व के हत हो जाने 
पर महान्‌ धल और पराक़म वाले बाण ने उस र'णक्षेत्र के मध्य में सो 
बाण एक साथ अनिरुद्ध पर प्रक्षिप्त किये थे ॥५॥। । 


कामात्मजो5ग्निबाणेन बाणौघं प्रददाह सा । 
बाणश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्र सृधश्सिंहरकारणम ॥९ 
हृष्टा कास्रात्मज: शीघ्र' सबीज॑ं मन्त्रपृर्वकस । 
ब्रह्मास्त्रेणंव सहता संजहारावबलीलया ॥१० 
बाणः पाशुपत क्षेप्तु' समारेभे च कीपतः । 
निषिद्धश्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा-॥ १ १ 
तद्‌ दृष्टा सोअनिरुद्धस्त' भनुर्जाणोघसंयुतम्‌ । 
मुमोच जुम्भरां युद्ध शोघ्र तच महारथम्‌ ।।१२ 
जड़ो बभूव बाणइच निशचेष्टी रणमूर्धेनि । 
पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्र' निद्रित त॑ चकार सा) ।॥ १३ 
बारां त' निद्रित' दृष्ठा गुहीत्वा खड़्गमुत्तमस । 
बारां हन्तु' समुथचन्त वारयामास कारत्तिकः ॥१४ 





जज 
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उस कामात्मज ने अपने अग्नि वाण से उन वाण के द्वारा प्रक्षित्त 
चाणों के समृह को जला दिया था। फिर बाण ने बह्माश्र के द्वारा प्रहार 
किया था जो कि सृष्टि के संहार का कारण स्वरूप था ॥६॥ फिर 
कामदेव के पुत्र ने यह देखकर शीघ्र बीज के सहित मन्त्र पूर्वक सहसा 
जह्यास्त्र के हारा ही अबलीला से उसका संहार कर दिया था ॥१०॥ 
याण ने कोप करके पाशुपत अख्त्र का क्षेप करने के लिग्रे आरम्भ किया 
था । गणेश ने उस समय में निषेध किया था--स्कत्द तथा शम्भु ने भो 
पाशुपत श्रस्त्र को प्रक्षिप्त करने में प्णांतया निषेध कियो था .॥११॥ यह 
देख कर उस अनिरुद्ध ने उस धनुष के थारों के समूह से संयुत जुम्भाण 
अस्त्र को क्षीघ्र युद्ध में उस महारथ पर प्रक्षित कर दिया था ॥१२॥ 
उस श्रस्त्र का यह प्रभाव हुप्रा कि वाण वहीं पर युद्ध क्षेत्र में जड़ होकर 
चेष्टा हीन हो गया था । इसके पदचात्‌ उस श्रनिरुद्ध ने निद्रास्त्र छोड़ 
दिया था और इससे उस बाणासुर को उसने निद्वित कर दिया था ॥६३॥ - 
उस वाण को निद्वित देख कर भ्रनिरुद्ध ने अपना उत्तम खद्ध अ्रहएा कर 
लिया था कि उससे उसका हवन कर दिया जावे किन्तु वाण का हतन 
करते को समुद्यत अनिरुद्ध को स्थामि कार्त्तिकेय ने वारण कर 
दिया था ॥१४॥ ह 


स्कन्दश्च शतबाणश्च चारयामास लीलया | 
अनिरुद्ध महाभागं बेलबन्त' धनुधेरंस्‌ ॥१५ 
अनिरुद्धश्च सहसा तया शक्त्या दुरन्तया । 

बभ जकात्तिकरथं रल्नेन्द्रसारनिभितमु ॥१६ 
गदया कात्तिकः कुद्धोष्प्यनिरुद्धरथं मुदा । 
बभंज लीलया तत्र क्षणेन रण मूर्धेनि ,।१७ 
अनिरुद्धो5घे चद्धेण क्ष्‌ रधारेग लीछया। 
चिच्छेद कात्तिकधनुर्भल्लास्त्रेण नियोजितस्‌ ॥१6 


जघान कारतिकस्त च गदया न दुरन्तया। 
गदां ज़ग्राह तद्धस्ताज्जबेन मदनात्मजः ॥१९ 
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: शूल गुहीत्वा सकन्द च तमेव हन्तुमुथतम्‌ । 
* हनिरंद्धस्च॑ कोपेन प्रेरयामास दूरत:-।॥॥२० 
कारतिक: पुनरागत्य ग्रहीत्वा कामपुत्रकम । . 

:. गुहीत्वा च॑ करेणव पातयासास भूतले ॥ २१ 

: 'अनिरुंद्धो गृहीत्वासि समुत्तस्थी महाबलः । 

” तयोबिरोध॑ दूरव्च प्रचकार गणेश्वर: ॥२२ 

” कातिकः प्रययौ गेहमुषागेह स्मरात्मज! । 

' सर्व निवेदितु शम्भं प्रययौ स गणेश्वर: ॥२३ 

स्कन्द ने. सौ वाणों के द्वारा लीला ही से अनिरुद्ध का वारण कर 

दिया था वह भनिरुद्ध भी महान्‌ भाग वाले--अत्यन्त बलवान श्ौर धनु- 
रधारी थे ॥१५॥ भ्रनिरुद्ध ने भी सहसा उस शक्ति से जो कि दूरन्त थी 
उत्तम रंत्नों के द्वारा निमित स्वामी कात्तिकेय के रथ का भऊंजन कर 
दिया था ॥१६॥ कात्तिकेय ने क्र.द्ध होकर.गदा से हर्ष के साथ श्रनिरुद्ध 
के रथ का'एक ही क्षण में लीला से ही वहाँ रणाक्षेत्र में भेझजनं कर दिया 
था ॥१७॥ श्रनिरुद्ध ने क्षुरं के समान धारा वाले अपने अधे चन््ध भ्रस्त्र 
से लीला ही से भल्लास्त्र से नियोजित स्वामी कात्तिकेय के धपुष का 
छेदन कर दिया था ।।१५॥ स्वामी कात्तिकेय ने अपनी दुरन्ता गदा के 
द्वारा उसका भी छेदन कर दिया था फिर तो मदन के पुत्र ने बेग के 
साथ उस कातिकेय के हाथ से वह गदा ग्रहण करली थी ॥१९॥ स्कन्द 
ने शूल ग्रहरा करके वह फिर उसको ही मारने को उद्यत हुए थे। श्रनिरुद्ध 
ने दूर से ही कोप करके प्रेरित कर दिया था ॥२०॥ कात्तिक ने फिर 
वहाँ भ्राकर काम पुत्र को पकड़ लिया थो और हाथ से ही पकड़ कर 
भ्रनिरद्ध की भूतल में गिरा दिया था ॥२१॥ महाव्‌ बलवान : भ्रनिरुद्ध 
भी अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया | उस समय में गरीश् ने 
वहाँ प्राकर उन दोनों के विरोध को दूर कर दिया था ॥२२॥ कात्तिक 
तो फिर अपने गृंह को चले गये थे श्नौर अनिरुद्ध उषा के भवन को चले 
गये ये । यह सब घटित युद्ध की घटना की निवेदित करने के लिये 
गणेश भगवान्‌ हाम्भु के समीप में चले गये थे ॥२३॥. 


>. अअ्कछनीयओ  - 
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गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 

सर्व विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक पृथक_॥।२४ 

बाणानिरुद्धयोयु द्ध सुभद्रनिधनं तथा । 

स्कन्दानिरुद्धयोयु द्धमनिरुद्धस्य विक्रमम ॥२५ 

गणेशवचन श्र॒त्वा प्रहस्य भगवाच्‌ भव: । 

उधाच श्लक्षणया वाचा सुगुप्तं वेदसम्मतम्‌ २६ 

गणेश्वर महाभाग श्रूयता बचने मम । 

हित तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहस ॥२७ 

गरोश जब भगवान्‌ शिव के आवास स्थान में पहुँच गये तो उन्होंने 
वहाँ जाकर महेश्वर को प्रणाम किया । फिर गणेश ने क्षाम से प्रंथकर 
समस्त वृत्त भगवात्र्‌ शिव को बता दिया ॥२०॥.वाण भ्रौर भनिरुद्ध का 
युद्ध-सुभद्र की मृत्यु--शौर स्कन्‍्धच तथा अनिरुद्ध का प्रबल विक्रम 
का हाल भी भगवान्‌ शंकर को बता दिया था ॥२५॥। गशीश के वचन 
का श्रवण करके भगवान्‌ शम्भु हँस पड़े थे भौर परम गुप्त वेद से सम्मत 
बात॑ को अपनी प्रति इलक्षण वाणी से कहने लगे ॥२६॥ श्री महादेव ने 
कहा--हे महाभाग ! है गंरोश्वर | तुम मेरे वचन का श्रवण करो जो 
कि परंम' हितकर--सत्य--नीति का सोर रूप और परिणाम में सुख 
देने वालां है ॥२७॥। 

. असंख्यविश्वसद्भृजुच सर्व क्ृष्णात्मज सुतमु ॥ 
कृष्णं जानीहि यत्‌ कार्य्य कारणानाञच कारणमुं २० 
ब्रह्मादितृणपय्य॑ंन्त॑ जगत्‌ सब गणेश्वर । 
निंबोध सत्यं कृष्णंच मगवन्तं सनातनम्‌ ॥२९ 

: परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्मृतः 
तस्य पुश्रोडईनिरुद्धश्व महाबलप्राक्रम: ॥३० 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदोरुणो । 
सुतो बाणश्र संग्रामे तेन स्कन्देन रक्षितः । २१ 
स्कन्दानिरुद्धयोयु द्वे समत्व॑ तु गणेश्वर । 
अष्टौ च भेरवाः सर्वे रुद्राश्वेकादशेव ते ॥३२ 


४५० |]  [  ब्रह्मवैवत्तेपुराण : 


अष्टी च वसवव्चैते देवा: शक्रादयस्तथा । 

तथैव द्वादशादित्या: सर्व देत्येश्वरास्तथा ॥३३ 

देवानामग्रणी: स्कन्दो ब्राणश्र सगणस्तथा । 

सर्वे ते चानिरुद्धज्च सं तामे जेतु मक्षमा: ॥३४॥ 

अनिरुद्ध: स्वयं ब्रह्मा प्रयुम्त: काम एवं च। 

बलदेव: स्वयं शेष: क्ृष्णश्र प्रकतेः पर। ॥ ३५ 

एतत्ते कथित सब॑ बाण रक्ष गणेश्वरः । 

भवान्‌ शुभस्वरूपईच विध्नखण्डनका रकः ३६ 

आरादायास्यति हरियृ हीत्वा च सुदर्शनम॒ । 

अव्य्थ मस्त्रप्रवरं सुयंकोटिसमप्रभस्‌ ३७ 

असंख्य बिश्वों के समुदाय रूप श्रीकृ' ण॒ का पुत्र है। वे कृष्ण कारणों 
के भी कारण हैं । ब्रह्मदि से तृरा पर्यन्त जो जगत्‌ है, उसे हे गणेश्वर ! 
सत्य, सतातन रू कृष्णा ही समझो | वह परिपूर्णंतम प्रभु ब्रह्मशाप के 
बश्चोमृत होकर श्रपते को भूल गये हैं। उतका पुत्र भ्रतिरद्ध महाबली 
और पराक्रमी है। मेरे द्वारा स्थापित जो स्कन्‍्द का सुदारुण महायुद्ध 
है उसमें मरता हुआ वाण स्कन्द के द्वारा रक्षित हुआ है | हे गणोश्वर । 

स्कत्द प्ौर अनिरुद्ध का युद्ध समान है भ्राठों भरव, एकादश दुद्र, अष्टा- 

वसु, इन्द्रादि देवता, द्वादश श्रादित्य नौर सब दैत्यों में जो देवताओं के 
भ्रग्रणों स्कन्द हैं, वे और बाण तथा सभी गण--ये सभी अश्रनिरुद्ध को .. 
जीतने में श्रसमर्थ हैं। क्यों कि अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा श्रौर प्रधुम्त काम- 
देव हैं। बलदेव शेषावतार ओौर कृष्ण तो प्रकृति से भी परे हैं। है 
गरोश्वर ! तुम शुभ स्वरूप प्रोर सब विध्नों को नष्ट करने वाले हो, 
बाण को रक्षा करो । इसी बीच, श्रीकृष्ण ने प्रपने करोड़ों सूर्यों के समान 
प्रभा वाले, प्रव्य्थ मद्ास्त्र सुदर्शन को--ह्वाथ में ले लिया ॥२६-३७॥। 


बाणासुः कृष्ण युद्ध वणंत | [ ४५१- 


१०५--बाणासुर कृष्ण युद्ध वर्णनम्‌ 
अथ कृष्णइत भगवानुद्धवेन बलेन ८ । 
दुत प्रस्थापयामास विधाय' मन्त्रिणं शुभमु ॥१ 
शिवो गणपतियंत्र दुर्गा दृगतिनाशिनी । 
कार्तिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा च कोटरी ॥२ 
भागत्यनत्वा दूतरुच गणेशञ्चशिव शिवाम्‌ । 
मानर्वाश्चापि पृज्यांरच समुवाच यथोचितम_ ॥३ 
बाणमाह्थत्रयते कष्णः संग्रामार्थ महेश्वर। 
किवानिरुद्धमूषाञ्च गुहीत्वा शरण ब्रज ॥४ 
रणे निमन्त्रितों यो हि न याति भयकातर: ॥ 
परत्र नरक याति सप्तभिः पितृभिः सह ॥५ 
दृतस्य वचन' श्रुत्वा सभामध्ये यथोचितम_॥ 
उवाच पाव ती देवी स्वयं शंकरतन्निधों ॥६ 
इस अध्याय में वाणासुर के युद्ध का वणंत है। नारायण ने कहा- 
इसके अश्रनन्तर भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ मन्त्रणा 
करके दूत को प्रेषित किया ॥१॥ जहाँ पर साक्षात्‌ शिव--गणपति--- 
दुर्गाति के नाश करने वाली जगदम्बा दुर्गा--स्वामि कात्तिकेय-भद्बकालो 
उग्रचण्डा भौर कोटरी थी वहाँ दूत को भगवान्‌ ने भेजा था ॥२॥ दूत 
ते वहाँ पहुँच कर शिव--शिवा--भरोेश श्रोर जो भी पूज्य मानव थे 
उन सबको प्रणाम करके यथोचित उसने कहा--॥३॥ दूत बोला--हे 
! महेश्वर ! भगवान्‌ कृष्ण संग्राम करने के लिये वाण का आह्वान करते 
हैं अथवा प्रनिदद्ध और उषा को लेकर वह उनकी शरणागति में प्राप्त 
हो जावे ॥४॥ रणक्षेत्र में निमन्त्रित होता हुआ भी जो क्षत्रिय युद्ध भूमि 
+ में भय से कातर होकर नहीं जाया करता है वह अपने सात पिवृगण के 
सहित पत्रक नामक नरक में जाया करता है ॥५॥ उस संभां के मध्य में 
। दूत के वचन को श्रवण कर जो कि ग्रथोचित कहा गया था शक्ूर 
। भगवाय्‌ को सन्सिधि में देवी पाबंसी स्वयं बोली भी ॥|६॥ 
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गच्छ बाण महाभाग गरुहीत्वा वद कनन्‍्यकाम । 
सव स्व यौतुक दत्त्वा श्रीकृष्ण शरणं ब्रज ॥७ 
सव षामीश्वर' बीज॑ दातार' सर्गसम्पदाम । 
वर वरेण्यं शरणं कृपालु भक्तवत्सलम ॥५ 
पार्गतीवचन' श्रृत्वा तमूचुस्ते सुरिख्वरा। । 
प्रशशंसु: समामध्ये धन्यधन्येति सर्गदा ॥९ 
कोपाविष्टश्च बाणोज्यमुत्तस्थोसहसाअ्सु र: । 
सानन्‍ताहिकोधनुष्पाणि:प्रण मय शंकरं ययो ॥१० 
सर्व निषिध्यमानंश्च कम्पितो रक्तलोचनः । 
सान्‍्नाहिकश्च दैत्योनां त्रिकोटया च महाबलः ॥११ 
कुम्भाण्डःकृपकर्णाइच निकुम्भाकुम्भ: एवच । 
सेनापती ख्वराश्चेते ययु। सान्‍्नाहिकांस्तथा ॥६२ 
उन्मत्त भैरवश्चेव संहार भेरवस्तथा । । 
असिताज़ी भेरवश्च रुरुभेरव एवं च ॥६३ 

 भहाभरवसन्नश्व कालभेरव एवं थे । 

. प्रचण्ड भरवश्चेव क्रोध भेरव एव च ॥॥१४ 


पाव॑तीदेवी ने कहा-हे महाभाग ! हे बाण ! तुम जाकर बोलो झौरं- 
कन्या उषा को साथ लेकर चले जाओ्रो । भ्रपता सर्वेस्व' यौतुक(दहेज) के * 
रूप में समपित कर श्री कृष्ण भगवान की शरण में पंहुच जाश्नो ॥9॥ 
भगवान कृष्ण सभी के ईश्वर हैं-सबके बीज स्वरूप हैं-सम्पूर्ां सम्पदाश्रों के ॥ 
प्रदान करने वाले हैं- श्रेष्ठ हैं-वरेण्य हैं-रक्षक कृपालु हैं और अपने भक्तों ' 


पर्र प्यार करने वाले हैं ॥5५॥ पाव॑ती के इस वचन का श्रवण कर समस्त 
सुरेश्वर जो वहां उपस्थित थे उन्होंने भी उससे यही कहा था । उस सभा 


के मध्य में सवंदा धन्य है-धन्य है इस तरह से संब ने पाती की बहुत 
प्रशंसा. की थी ॥६॥। कोप में आविष्ट वाणासुर सहसा उठकर खड़ा हो 
गयो थाऔर साज्नाहिक (युद्ध करने के लिये उद्यंत) होता हुआ “धनुष्र * 
हाथे,में लेकर शंकर को प्रणाम करके चल दिया था॥१०॥ सबंकें हरा: 
निथेध भी किया गया था किस्तु कम्पित होतें” हुए उस “बाशणोसुर"के नेत्र" 


वि कल जल 
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रक्त वर्ण के- होगये थे । वह सान्नाहिक होकर उसने तीन करोड़ देत्यों की 
बडी भारी सेना साथ में लेली ॥११॥ कुम्भाण्ड-कृपकर्ण-निकुम्भ और कुरुम 
ये सत्र सेनापति एवं सेवा के अध्यक्ष थे । ये सब सान्नाहिक होकर वहां 
रण भूमि में गये थे ॥१२॥ उस की सेना के साथ में उन्मत्त भैरव- 
संहार भैरव-ग्रसिताभरव-रुस्भरव-महाभरव- कालभैरव-प्रचण्डभैरव और 
फ़ोथभैरवये ।॥१४॥॥ । 

प्रययु: शक्तिभि: साद्ध सब सान्‍्नाहिकाश्व ते । 

कालाग्निरुद्रो भगवान रुद्रे) सान्‍्नाहिको ययौ ॥१५ 

उमग्रचण्डा प्रचण्डा च॒ चण्डिका चण्डनायिका । 

चण्डेश्वरी चामुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥॥१९ 

भ्रष्टो न नायिकाः सर्वा। प्रययु) खर्परान्विता: । 

कोटरी रत्नयानस्था शोरिक्ञग्रामदेवता ॥१७ 

प्रययौ सा प्रफुल्लास्या खद्भखपेरधारिणो । 

चन्द्राणीवंष्णवी शान्ता ब्रह्माणीजह्यावादिनी ।!८ 

कौमारी नारसिही च बाराही विकदाकृतिः। 

माहेश्वरी महामाया भरवी भीरुरूपिणी ॥१९ 

अश्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्थाः प्रययुमु दा । 

रल्नेन्द्रसारयानस्थाः प्रययुर्भद्रकालिका ॥२० 

रक्तवर्णा त्रिनयना जिह्वाललनभीषणा । 

शूलशक्तिगदाहस्ता खडगखर्परधारिणी ॥२१ 

प्रययो शुलहस्तश्च वृषभस्थो महेश्वर:॥ 

स्कन्दश्च शिखियानस्थ: छस्त्रपाणि ध॑नुर्शरः । 

एवज्च प्रययु! सव गणेशं पार्गतीं विना ॥२२ 

ये सब भैरव गरा सान्नाहिक होते हुए अपनी २ शक्तियों के साथ 
प्रास्थित हुए थे । रुद्रों के साथ भगवान कालाग्नि -रुद्र भी सान्नाहिक 
होकर वहां रण क्षेत्र में गये थे ॥१५॥ उम्र चण्डा-प्रचण्डा-चण्डिका-चण्ड 
नायिका -चण्डेश्वरी-चा मुण्डा-चण्डी-चण्ड कपालिका ये आठों नायिकाएं भी 
सब खपैरों से संयुत होकर गई थीं.। रत्नों के यान में स्थित कोटरी औ्रौर 
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शोरशित ग्राम देवता गई थीं ॥१६-१७॥ वह ख्भ शौर खपेर को 
धारण करने वाली प्रफुल्ले मुख से युक्त होकर गई थो । चन्द्राणो-वेष्णवी 
शास्ता-ब्रह्म णी-ब्रह्म वादिनी-कौमारी-ता रसिही-वाराही-विक्रटाकृती - माहे- 
इवरी-माहामाया-भ रवी-भी रु-रूपिणी-ये आठों शक्तियाँ सब रथों में भ्रव- 
स्थित होकर बड़े हर्ष से गई थीं । भद्र कालिका रत्नों के निर्मित यान में 
समाहढ़ होकर गई थीं ॥॥|१८-२०॥ रक्त वर्ण बाली-तीन नेशत्रों 
वाली-जिद्बा ललन से अत्यन्त भीषणा स्वरूप वाली-शुल, शक्ति और गदा 
हाथों में धारणा करने वाली तथा खज् श्रौर खर्पर को धारण करने वाली 
वहाँ रण क्षेत्र में पहुँच गई थीं ॥२१॥ महेश्वर भी साक्षात्‌ वृषभ पर 
समारूढ होकर तथा हाथ में त्रिशल ग्रहण करके गये थे | प्रपने शिखी 
के यान पर सस्थित होकर शस्त्र हाथ में लेकर तथा धनुष घारण करके 
स्वामी कार्तिकेय भी गये थे। इस प्रकार से वहाँ युद्ध स्थल में सभी 
गये थे। केवल पाव॑तोी श्रौर गरोश नहीं गये थे ॥२२॥। 

एभियु क्त' महादेव हृष्टा च भद्रकालिकास । . 

प्रचक्ते चक्राणिश्व सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥२३ 

बाणः:शद्भुध्वनि कत्वा प्रणम्यपावतीश्वरम्‌ । 

धनुदंधा र सभु ण दिव्यास्त्रेणनियो जितस्‌ ॥॥२ 5 

बारां समुच्यतं दृष्टा सात्यकि: परवी रहा । 

निषिध्यमानस्ते: सर्वे: साब्नाही प्रययौ मुदा ॥२५ 

बाणदिचिक्षे१्रदिव्यास्त्रमाउछलं नामनारद । 

अव्यर्थ ग्रीष्ममध्या ह्रुमात ण्डाभंयुती क्षणषकम_ ॥।२६ 

दृष्टाउस्त्रं सात्यकि: साक्षात्‌ किज्चिन्नम्रो बभूव हु । 

किवा न दस्धः प्रययों न भोमध्य' सुदारुणम_ ॥॥२७ 

बन्नि चिक्षेत्र बाणञ्च सात्यकिर्वास्णेन च । 

प्रज्वलंन्तं तालमान निर्वाणझ्च चकारस: ।'२८ 

इन सबसे युक्त महादेव को ओर भद्र कालिका को देख कर चक्र* 
'पारि ने यथोचित सम्भाषा की थी ॥२३॥ व्णासुर ने शंख की ध्वनि 





।' 
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का श्रवण करके .पाव॑ंतीइंवर को प्रणाम किया था श्रौर दिव्यास्त्र से 
नियोजित सगुण धनुष को उसने धारण किया था ॥ २४॥ जब वाण को 
युद्ध करने को समुग्यत देखा तो पर वीरों के हनन करने वाले सात्यकि 
भी युद्ध के लिये प्रस्तुत हो गये थे। यद्यपि उन सब के द्वारा वह 
निषिद्ध किया गया था तो भी वह सात्यकि सन्नाही होकर वहाँ रण 
भूमि में हए॑ पूवेंक चला गया था ॥२५॥ है नारद ! वाण ने भ्र/च्छल 
दिव्यास्त्र का प्रश्नेम किया था । वह असत अव्यर्थ था। और ग्रीष्म काल 
के मात्त ण्ड की ग्राभा वाला एवं सुटीक्षण था.॥२६॥। सात्यकि ने इस 
अस्त्र को प्रक्षिप्त हुआ देखकर वह साक्षात्‌ कुछ नम्न हो गया था प्रथवा 
दग्य न हो कर सुदारण नभोमण्डल के मध्य में चला गया था ॥२७॥ फिर 
बह्नि वाण का क्षेप किया गया था फिर सात्यकि ने वारुणस्त्र के द्वारा 
प्रज्वलित तालमान को उसने निर्वाण कर दिया था ॥२५।। 

चिक्षेप पावन बाण:प्रचण्डघो रमपुल्वण म ॥ 

चिच्छेदसात्यकिश्चेव पावंतास्त्रेण लोलया ॥॥२९ 

नारायणास्त्रं चिक्षेप बाण/|श्व रणभूधति । . 

सात्यकिदंण्डबद भूमों पपाताजु नशिक्षया ॥३० 

माहेश्वर' प्रचिक्षेप बाण: शस्त्रविदां वर: । 

सात्यकिवेष्णवास्त्रेण प्रचिच्छेदावलीलया ।।३१ 

ब्रह्मास्त्रण्चापि चिक्षेत बाण रच रणमूर्धनि । 

क्षणंचकरार निर्वाण ब्रह्मास्त्रेणच सात्यकि: ॥३२ 

नागास्त्रज्वापि चिक्षेप बाणो रणविद्यारदः। 

सात्यकिगसड़ेन व सञ्जहार क्षणेन च ॥२३ 

जग्राह शुलमव्यथ शड्भूरस्य सुदारुणम_। 

तुष्टाव सात्यकिदु गाँ गले माल्यं बभूव हू ॥३४ 

जग्राह धनुषा बाणों बाण पाशुततं तथा। 

बाणं स बाणं जुम्भञ्च सात्यकिर्च चकार हू !।३५ 

बाणं त॑ जुम्भितं दृष्टा कातिकेगोमहाबलः । 

अधंचन्द्रज्च चिक्षेप कामश्चिच्छेदली लया ॥३६ 
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फिर बाण ने पावन अस्त्र का प्रक्षेय किया था जो प्रचण्ड घोर श्ौर 
प्रत्यन्त उल्बण था । सात्यकि ने उस का पाव॑तास्त्र के द्वारा लोला से 
ही छेदन करा दिया था ॥२६।। फिर बाण ने रण भूमि में नारायरास्त्र 
का प्रक्षेप किया था सात्यकि ने अजु न की शिक्षा प्राप्त की थो अत एव 
बह नारायणास्त्र को प्रशिप्त होता हुआ देखकर भूमिमें एक दण्डकी भाँति 
लेट गया था ॥३०॥ इसके उपरान्त शास्त्रों के ज्ञाताश्ों में परम कुशल 
बाण ने माहेश्वर अ्रस्त्र का प्रक्षेक किया था उसका छेंदन लीला ही से 
सात्यकि ने वैष्णावास्त्र के द्वारा.कर दिया था ॥३१॥ वाण ने ब्रह्मा- 
सत्र का भी प्रक्षेप किया. उसका निर्वाण एक ही :क्षण में सात्यकि ने ब्रह्मा 
सत्र के द्वारा ही करा दिया था ॥३२॥ रण विद्या के महान पण्डित 
बाणासुर ने फिर सागास्त्र का प्रक्षेप सात्यकि के ऊपर किया उसका संहरण 
सात्यकि ने गरड़ास्त्र के द्वारा क्षणमात्र में ही कर दिया था ॥ ३३॥। इसके 
अनन्तर जब सभी श्रस्त्र वाणासुर के विफल हो गये तो फिर उसने शंकर 
सुदारुण एवं अव्यर्थं शूल को ग्रहण किया था। उस समय सात्यकि नेदुर्गा 
का स्तवन किया था कि उसके. प्रभाव से. वह गले में माला के. समान हो 
गया ॥३४॥ फिर ब्राण ने पाशुपत बांण को ग्रहण किया था । जिसको 
धनुष के द्वारा छोड़ा था। सात्यकि ने उस बाण को श्र बाणाध्षुर को 
जुम्भास्त्र द्वारा प्रभावहीन किया था । जुम्भास्त्र से बाणासुर निद्धित 
हो गया था | स्वामो कात्तिकेय ने जब यह देखा तो उनने श्र॒ध॑ चन्द्र का 
प्रक्षेप किया जिसको काम ने लोला से ही छिल्न भिन्न करदिया ।।५३०३६॥।। 

गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । 

वेष्णवास्त्रेशकामश्न निर्वाणबच चकारसः ॥३७ 

नारायणास्त्र स्कन्दश्न प्राक्षिपच्च त्वरान्वित: । 

पपातदण्डवद्भूमोी प्रद्युम्न:कृष्णशिक्षया ॥३८ 

स्कन्द। शक्तिव््च चिक्षेप प्रलयाग्निसमप्रभाम्‌ । 

कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणण्च चकार ताम्‌ ॥३९ 

ब्रह्मास्त्ररुच प्रचिक्षेप कातिको रणमृधनि । 

ब्रह्मास्त्रेणापि कामशच निर्वा/छ्च चकाूर सः ४५७ 








बाणासुर कृष्ण युद्ध वर्गन ] [ ४५७ 


जग्राह कारतिकः कौपाहिव्य॑ पाशुत्तं तथा । 

निद्रास्त्रेणापि मदनों निद्वितञझच चकार तम्‌ ।।४१३ 

कारतिकनिद्वितं दृष्ट्वा बाणंच जुम्भितंतथा । 

कोपात्कामंच सरथर जग्राहभद्रकालिका ॥४२ 

क्रोड़े कृत्वा च बाणंच स्कन्दंच जगतां प्रसू: । 

रणस्थलांच प्रययौ यत्र व पार्वंतीसती ।॥४३ 

प्रात: काल के सूर्य को प्रभा के तुल्य प्रभा वाली गद्दा का स्कन्द ने 
प्रक्षेप किया था उमका निर्वाण कामदेव ने वृष्ण वास्त्र के द्वारा करा 
दिया ॥३७॥ फिर स्कन्‍्द ने त्वरान्वित'ः होकर नारायणास्त्र का प्रक्षेप 
प्रद्यम्न पर किया । कृष्ण की शिक्षा से प्रद्युम्न नारायणास्त्र को प्रक्षिप्त 
देखकर भूमि में दण्ड की भाँति गिर गया था ॥३े८॥ इसके उपरान्त 
स्कन्द ने प्रलयकालीन श्रग्नि के समान प्रभावाली शक्ति का प्रक्षेप किया 
उसका निर्वाण काम ने नारायणास्त्र के द्वारा ही कर दिया ॥३६॥ 
कात्तिक भेदन श्रृमि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था काम ने उप्का 
निर्वाण ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही कर दिया ॥४०॥ फिर कोप से कातिक ने 
दिव्य पाशुपतास्त्र को ग्रहरा किया था । मदन ने (िद्वास्त्र के द्वारा उसको 
निद्वित कर दिया ॥४१॥ कारतिक को निद्वित और वाण को जुम्भित देख- 
कर भद्रका लिका ने कोप से रथ के सहित काम को और अपनी गोद में 
बाणसुर को तथा स्कन्द को जगतों की जनती ने करके वह उस रण्स्थल 
से जहाँ पर सती पाव॑ती थी वहां चली गई थी ॥॥४२-४३॥। 

कातिक बोधयामास बाएं सुस्थं चकार सा । 

सहसा सरथः कामों नासारन्ध्र ण॒ वर्मेना ॥४४ 

बहिब॑भूव सन्त्रस्तो प्रययो च्‌ रगस्थलस । 

दृष्टवा कामंच सरथं जहसुर्यादवास्तदा ॥४५ 

सर्वे शवाश्च तत्रस्था: शुष्ककण्ठा भयाकुला: । 

अथ बाणः पुनः ऋद्धो रथमारुह्म कोपतः ॥॥४ ६ 

कातिकेयरंच भगवान्‌ युद्धाय पुनरागत: । 

बाण: पंचशरांइचेब चिक्षेप रणमूघेनि ॥४० 
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अधंचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबलः । 

रथ बभंज बाणस्य लाज्रलेन च लछाड़ुली ॥४८ 

जघान सूतमध्वांश्च भुषलेनावछीलया । 

छेत्तुमुद्यमं कुबन्त हालिनंच महाबलमु ॥४९ 

कालाम्निरुद्रो भगवान्‌ वारयामास लीलया। 

रथ कालाग्निरुद्रस्य बभंज लाज्भरली रुषा ॥५० 

उस पार्वतीदेवी ने कात्तिक को प्रबुद्ध किया और वाण को भी सुस्थ 
कर दिया था । रथ में स्थित काम नासा के छिद्र के मार्ग से सहसा 
बाहिर हो गया था और सन्त्रस्त होता हुआ रणा स्थल में चला गया । 
जब यादवों ने रथ के सहित प्रद्यम्म को देखा तो सब हंसने लगे थे 
॥४४--४५॥ वहां पर स्थित सभी शव श्रथत्‌ शिव के भक्त सूखे हुए 
कण्ठ वाले और भय से वेचेन हो गये । इसके उपरान्त बाण ने पुन: क्र द्ध 
होकर कोणा से रथ में श्रारोहण किया ॥॥४६॥ भगवात्र कार्तिकेय भी 
युद्ध करने के लिये फिर आ गये थे । बाण ने रण क्षेत्र में पांच दरों का 
प्रक्षेप किया था ॥४७॥ महान बलवान बलदेव ने अर्धचन्द्र के द्वारा उसका 
छेदन किया और लाजुली बलदेव ने श्रपने हलसे बाणासुर के रथ का 
भञ्जन कर दिया ।॥४५॥। बलदेव ने श्रपने मुषल से उसके रथके श्रदवों 
भ्रौर सारथि का लीला से ही हनन कर दिया । फिर महान बलवान हाथी 
को छिन्न करने को उद्यम करने वाले को भगवान कालाग्नि रुद्र ने लीला 
से ही वारण किया । फिर लाड़ुली ने कालाग्नि रुद्र का रथ क्रोध से 
भरन कर दिया ॥9६-५०॥। 

हलेन सूुतमश्चांश्व जधान रणमूर्धनि । 

कालाग्निरुद्र: कोपेन चिक्षेप ज्वरमुल्वणम्‌ ॥५ १ 

बभृवुर्यादवाः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि विना। 

त॑ दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्ण: ससर्ज वेष्णवं ज्वरम्‌ ॥५२ 

त॑ चिक्षेप ज्वरं हन्तुं माहेशं रणमूधेनि । 

बभूव ज्वरयोर्युद्ध मुहतमतिदारुणम्‌ ॥॥५३ 
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वेष्णवज्वरनिष्क्रान्तो रणमूध्ति प्रात सः। 

परं बभव निश्चेष्टस्तुशव माधव पुनः ॥५४ 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तानुग्रविग्नह । 

त्वमात्मा पुरुष: पूर्ण: सवंत्र समता तव ॥५५ 

ज्वरस्य' वचन श्रुत्वा संजहार स्वक्क ज्वरम्‌ । 

माहेश्वरों ज्वरों भीतो रणादेव हि निर्ययो ॥५६ 

बलदेव ने जब रणाक्षेत्र में हल के द्वारा सूत श्रौर अश्वों को मार 
दिया था तो कालग्निरुद्र ने उल्वण ज्वर नामक भ्रस्त्र का प्रक्षेप किया था 
)।५१।॥। हरि को छोड़ कर सभी यादव ज्वर से आक्रान्त हो गये थे । 
इसको देख कर भगवान्‌ कृष्ण ने वंष्णव ज्वर को छोड़ दिया था और 
माहेश ज्वर के हनन करने को इस वैष्णव ज्वर का सृजन उस रण 
स्थल में क्रिया था। फिर उन दोनों वैष्णव श्रौर माहेश ज्वरों का अति 
दारुण युद्ध मुहत्त मात्र तक होता रहा था ।|५२-५३॥ वैष्णव ज्वर से 
निष्क्रान्त होकर वह माहेश ज्वर रणक्षेत्र में गिर गया था। वह अति 
निश्चेष्ट हो गया था प्रोर फिर उसने माधव का स्तवन किया ॥५०॥। 
ज्वर ने कहा--हे जगतों के नाथ ! मेरे प्राणों की रक्षा करो। श्राप-तो 
अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये ही शरीर धारण करने वाले हैं। 
श्राप सबकी आत्मा हैं--आप पूरा पुरुष हैं श्रौर आपको तो स्वत्र समता 
का ही भाव रहता है ॥५५॥ ज्वर की इस प्रार्थना के वचन का श्रवण 
कर माधव भगवान्‌ ने अपने ज्वर का संहरण कर लिया | माहेश्वर ज्वर 
डरा हुआ उस रणाक्षेत्र से ही निकल कर चला गया था ॥५६॥ 

बाणश्च पुनरागत्य बाणानांच सहस्नकम्‌ । 

चिक्षेम मन्त्रपुत च प्रलयाग्निशिस्रोप मम्‌ ॥॥५७ 

फाल्गुनः शरजालेन वारयामास लीलया। 

चिक्षेप शक्तिबाणइच ग्रीष्मसूयेसम्रप्रभाम्‌ ॥५४ 

चिच्छेद लोलया तांच सव्पप्राची महाबलः । 

स॑ जग्राह पाशुपतं शतसूर्यसमप्रभम्‌ ॥५९ 

अत्यथभतिघोरंच विश्वसंहारकारकस । 
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तद्दृष्टवा चक्रपाणिश्च चक्र' जिक्षेप दारुणम्‌ ॥६० 
हस्तानांच सहस्न च स पाशुपतमुल्वणम्‌ । 

चिच्छेद रणमध्ये झा पपाताचलसिंहव॒ त्‌ ॥॥६ १ 
शस्त्र पाशुपतंचैव ययौ पशुपते: करम । 

व्यर्थ दास्णंलोके प्रल्याग्नि शिखोपमम्‌ ॥६२ 
बाणरक्तसमूहेन बभूव गज महानद: । 

बाण: पपात निशचेष्टो व्यथितों हृतचेतनः ।॥६३ 


वाणासूर न वहाँ पुनः श्राकर के एक सहस्न वाणों का प्रक्षेप किया . 


जो कि मन्त्रों से पृत किये हुए थे शौर प्रलय काल की प्रत्यन्त उल्बग 
श्रग्ति की शिखा के समान दाह करने वाले थे ॥५७॥ अश्रजुन ने श्रपने 
शरों के जाल से लीला ही से उन वबाणों का वारण किया | फिर वाण 
ने शक्ति को छोड़ा था जो ग्रीष्मकाल के सूर्य के तुल्य तीब्रतम प्रभा वाली 
थी भर श्रत्यन्त दाहक थी ।।५८॥ महाव्‌ बलवान सव्य साथी श्रजुन ने 
लीला से ही उस शक्ति का छेंदन कर दिया । फिर उस बाण ने पाशुपत 
शस्त्र को ग्रहण किया जो कि सौ सूर्यों के समात्र प्रभावाला था। यह 
अच्त्र अत्यन्त घोर अव्यर्थ और विश्व के संहार करने का कारणा था । 
यह देख कर चक्रपाणि भगवान्‌ हरि ने भ्रपता परम दारुण चक्र का प्रक्षेप 
किया ॥५६-६०॥ इस भगवान्‌ के चक्र में सहल्न हस्त थे। उस चक्ष ने 
उस ग्रत्यन्त उल्बण पाशुपत श्रस्त्र का छेदन कर दिया था श्रौर रण के 
मध्य में अचल सिंह की भाँति गिर पड़ा था। वह पाशुपत शस्त्र फिर 
पशुपति के हाथ में चला गया ॥ वह इस लोक में अत्यन्त दारुण-अ्रव्यर्थे 
श्रोर प्रलयकाल की अग्नि के तुल्य था ॥६१-६२॥ वाणासुर के रक्त के 
समूह से वहाँ पर एक महाव्‌ नद बन गया था । वाणासुर चेष्टाहीन होकर 
अत्यन्त ब्यथा युक्त एवं चेतना से रहित हो गया ॥६३॥। 
- तत्राजगाम भगवान्‌ महादेवों जगद्गुरुः । 

रुरोदागत्य मोहेन बारां कृत्वा' स्ववक्षसि ॥ ६४ 

शिवाश्रुपतनेनेव संबभूव सरोवरम्‌ । 

चेतन कारयामास करुणाप्तागर: प्रभ्रु; ॥६५ 
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बारां युद्ठीत्वां प्रययो यत्र देवो जनादंनः । 

चक्र पद्माचिते पादापद्य बाणसमपेंणम्‌ ॥६६ 

तुशव जगतां नाथ शक्तीशं चन्द्रशेखरम । 

बलिता च स्तुतं येन वेदोक्त न च तेन च ॥६७ 

हरि त्युड्जयं ज्ञानं ददौबाणाय धीमते। 

करपदम ददो गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८ 

बाणस्स्तोत्रेण तुशव भकत्या बलिकृतेन च । 

वरां कन्यां समानीय रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥६९ 

प्रदरों हर॒ये भकत्या तन्नत्र देवसं सदि । 

गजेन्द्राणां पंचलक्षमश्वानांच चतुर्गूणस्‌ ।॥8० 

दासीनाञउच सहस्रतूच रत्नभूषणभूषितम्‌ । 

सहस्र' कामधेनुनां वत्सयुक्त'च सर्वेद्भ्‌ !॥७१ 

वहाँ पर जगत्‌ के' गुरु भगवान्‌ महारेव आये थे। वहाँ आकर श्रपने 
भक्त वाणासुर को अपने वक्ष:स्थल में लगाकर मोह से रुदन करने लगे 
थे ॥६४॥ शित्र के अश्रु ओं के पतन से ही एक सरोवर-सा बन गया। 
करुणा के सागर प्रभु ते उसको चेतन कराया था ॥६५॥ फिर शिव वागा 
को लेकर वहाँ गये थे जहाँ पर साज्ञात्‌ भगवान्‌ 'जनादंन विराजमान थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पद्मों से चचित पाद पदम में शिव ने वाशासुर का 
समर्पण किया ॥६६। जगतों के नाथ--शक्ति के ईश और चन्द्रशेखर 
की स्तुति की थो । जिस बेद में उक्त स्तुति से बलि राजा ने स्तुति की 
थी उसी से स्तवन किया ॥६७॥ हरि ने बुद्धिमाद्‌ वाश के लिये मृत्यु 
को जीत लेने वाला ज्ञान दिया और कमलोपम हाथ उस वाण के शरीर 
पर रख कर उसका स्पर्श किया इससे उसे अजर ०0वं अमर बना दिया 
॥६५॥ वाण ने बलि के द्वारा किये हुए स्तोत्र से ओर भक्ति से हरि का 
स्‍्तवन किया तथा श्रपनी श्र छ् कन्या उषा को रत्नों के प्राभरणों से 
भूषित करके उसी देवी की संसद में वहाँ पर हो भक्ति से हरि को दे दो 
थी। पाँच लाख हाथी--हाथियों से चोगुने अश्व-एक सहख्र दासियाँ जो 
रत्नों के भूषणों से भूषित थीं--एक सहन कामधेनु जो कि बत्सों से 
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युक्त और सब कुछ प्रदान करने वाली थीं वाण ने दहेज में 
दी थीं ॥|६६-७१।। 

माणिक्यानांच मुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम । 

मणीन्द्राणां हीरकाणां शतलक्ष मनोहरम्‌ ॥७२ 

जलभाजनपात्राणि सुवर्णनिरमितानि च । 

सहस्नाणि ददौ तस्मे भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥७३ 

वराणि सूक्ष्मवस्त्राणि वहिनशुद्धांशुकानि च । 

ददो बाणश्र सर्वाणि स्वभक्त्या शद्धूराज्ञया ॥७४ 

ताम्बूलानांच चूर्णानां पूर्णापात्राणि नारद । 

सहस्नाणि ददोभकत्या वराणि विविधानि च ॥७५ 

कन्यां समर्पयामास पादपदमे हरेरपि । 

रुरोदोच्चे: स्वभकत्या च परिहारं चकार सः ॥७६ 

क़ृष्णस्तस्म वर' दत्त्वा वेदोक्त च सुभाषितम । 

शद्धूरानुमतेनेव प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥७७ 

मत्वा कन्यां नवोढ़ां तां बाणस्थापि महात्मनः । 

रुक्मिण्य प्रददो शीघ्र देवक्‍्ये च हरि; स्वयम्‌ ७८ 

महोत्सव मज्भलंच कारयामास यत्नतः । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणेम्यो धनं ददो ।॥७९ 

माणिक्य--मुक्ता और रत्न सौ--सौ--लक्ष तथा श्रेष्ठ मणि-होरे 
सौ लक्ष दिये थे जो बहुत ही मूल्यवान्‌ श्रौर मनोहर थे ॥७२॥ सुबर्णा 
के बने हुए जल के पान्न सहस्नों भक्तिशव से विनम्न कन्त्ररा वाला होकर 
उसने दहेज में दिये थे। भरष्ठ सूक्ष्म वस्त्र जो वह्चि के समान शुद्ध थे । 
बाण ने शड्भर भगवान्‌ की श्राज्ञासे अपनी भक्ति-भाव के कारण सभी 
भगवान्‌ को दिये ॥७३-७४॥ है नारद ! ताम्बूलों के कूणों के पात्र जो 
परम श्रेष्ठ एवं विविध भाँति के थे सहस्नों की संख्या में भक्ति-भाव से 
प्रदान किये ७४॥ हरि के चरण कमलों में वाण ने स्वयं लाकर अपनी 
कन्या उषा को समपित किया श्रौर श्रपने भवित के भाव का उद्र के होने 
के कारण वह बड़े ऊचे स्वर से रःन करने लगा था | उसने रुदन करके 


््ञ्डँ है 


जा आ 
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प्रपने किये हुए अपराधों का परिहार कर लिया ॥७६॥ भगवान्‌ कृष्ण 
ने उसे वेदोक्त सुभाषित वरदान प्रदान किया थाओ्रर फिर शॉकर की 
अनुमति से वह भ्रपनी द्वारकापुरी को चले गये ॥७७॥ महात्मा बाण की 
उस नवविवाहिता कन्या को हरि ने स्वयं देवकी और रुक्मिणी को ले 
जाकर दे दी ॥७८॥ इसके उपरान्त वहाँ द्वारकापुरी में हरि ने बहुत 
बड़ा भहोत्सव एवं मज्भल कराया था तथा ब्राह्मणों का भोजन कराया 
था भ्रौर बहुतसा धन ब्राह्मणों को दान दिया ॥७९॥ 


१०६--श्षगालोपाण्यानम्‌ 

अथक्ृष्ण: सुधर्माया निवसन्‌ सगणस्तथा ॥ 

तत्नाजगाम विप्रश्न प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥। ९ 

आगत्य दृष्टा तुशव भक्‍त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । 

उवाच मधुर जान्तो भीतोविनयपूर्वकस्‌ ।। २ 

श्गालो वासुदेवश्च राजेशो मण्डलेश्वर: । 

तमुवाच स यद्वाक्यं सावधान निशामय ॥। ३ 

वेकुण्ठे वासुदेवो5हूं देवेशश्र चतुर्भूज: । 

लक्ष्मीपतिश्र जगता धाता घातुश्च पालक: ।। - 

ब्रह्मणा प्राथितो5हंच भारावतारणाय च। 

भुबो भारतवर्ष तदर्थ गमने मम ॥५ 

वसुदेवसुतः कृष्ण: क्षत्रियश्राप्यहुर कृत: । 

जन॑ जनेन निर्जित्य दुबेलं बलिना सह । 

बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌ ॥६ 

इस अध्याय में शुगाल के उपासण्यान का वर्णान किया जाता है। 
श्रीनारायण ने कहा--इसके श्रनन्तर श्रीकृष्ण श्रपने गणों के साथ सुधर्मा 
में निवास कर रहे थे कि वहां पर एक विप्र जो कि अपने ब्रह्मतेज से 
प्रज्वलित हो रहा था, श्राया ॥१॥ उसने वहाँ प्राकर भक्ति-भाव के साथ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्तवन किया और भीत होते हुए विनीत होकर एवं 
शान्त द्वोकर वह मधुर वचन विनय पृवंक बोला ॥२॥ ब्राह्मण ने कहा- 
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मण्डलेद्वर राजेश शगाल श्र वाघुदेव ने उसंसे जो कुछ कहा था उसका 
अब आप श्रवण करे ॥३॥ श्गाल ने कहा था--मैं ही व कुण्ठ में वासु- 
देव हूँ | देवों का स्वामी एवं चार भुजाश्रों वाला--लक्ष्मीका पति-- 
जगतों का धाता और धातार (ब्रह्मा) का भी पालक मैं हो हूँ ॥४॥ ब्रह्मा 
ने इस वसुन्धरा के भार को दूर करने के लिये मेरी हो प्रार्थना की थी । 
अतएव भूतल में इसके जिये भारतवर्ष देश में मेरा ही गमन हुआ है 
॥५॥ वसुदेव का पूत्र कृष्ण ता क्षत्रिय और अहझ्भशरी है। बलीजनों के 
द्वारा दुवंल मनुष्यों को जीतकर वह महान्‌ धृत्तः अपने आपको ईब्वर 
बताकर भूपतियों को मार देता था ॥६॥। 

दुर्योधन जरासन्धं भूषमन्यंच दुर्बस । 

भीमेन घातयामास बलिनालल्‍पेन भूतले ॥७ 

द्रोणं भीष्मंच कर्णाँच य॑ यमन्यंच भूतले । 

बलीयसार्जुनेनेव घातयामास लीलया ।।८ 

य॑ यमन्य॑ दुर्बलंच प्रसिद्धमप्रसिद्धकम । 

प्रसिद्धेन बलवता घातयामास लीछया ॥९ 

शिशुपालं दन्‍्तवक्र' कसंच चिररोगिणम_॥ 

मत्पुत्र नरकंचैव दुर्बलंनरक मुरम_ ॥१० 

स्वयं जधान सद्भू ताच्छलिन सहसा वत । 

न धर्मयुद्ध कपटी स च बालो ह्यवामिक: ॥ ! १ 

जघान पूतनां कुब्जां स्त्रीघाती वस्त्रहेतुता । 

जघान रजक शिष्टमशिष्टश्न प्रतारकः ॥१२ 

हिरण्यकशिपु द॑त्यं हिरण्याक्ष' महाबलम । 

मधुच कंटभ्् व ह॒त्वाऊहं सृष्टिरक्षकः ॥ १३ 

इस भूतल में उस अल्प बल वाले ने भीम के द्वारा दुर्योधन, जरासन्ध 
तथा श्रन्य दुर्बल राजाओं को मरवा दिया ॥७॥ द्रोण--भीष्म--कर्ां 
श्रौर अन्य राजाओं तथा बलवान वीरों को भ्रत्यन्त बल वाले श्रजुन के 
द्वारा ही लीला से मरवा दिया ॥|5॥ शिशुपाल--दन्त वचत्र और कंस 
को तथा चिररोगी मेरे पुत्र नरक को एवं दुबंल' नरक और मुर को स्वयं 


; 
। 
2] 
ई। हि के 
है| 
है 
है| 
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संकेत से छल के द्वारा सहसा मार दिया । बड़ा ही खेद होता है कि धर्भ 
युद्ध में इनको नहीं मास । यह कपटी--बालक और श्रधा्मिक है ॥९- 
११॥ इसने पूतना और कुब्जा को मार दिया। यह स्त्रियों का घात 
'करने वाला है।॥ केवल बस्त्रों के लिये ही विचारे धोवी को मार डाल 
यह बिल्कुल श्रशिष्ट है और शिष्ट पुरुषों का प्रतारक है भ्र्थात्‌ धोखा देने 
वाला है ॥१२॥ हिरण्यकशिपु देत्य और महाव्‌ बलवान हिरण्याक्ष को- 
मधु और कौभ दंत्यों को मैंने ही हतन करके सृष्टि की रक्षा को है।।१३॥ 


अहमेव स्वयंत्रह्मा ह्यहमेव स्वयं शिवः । 

अहूं विष्णुश्च जग्रता पाता दुष्टावहा रक : | १४ 

अंशेन कलया सर्व मनवो मुनयस्तथा । 

स्वयं नारायणो5$हंच नि्गेश: प्रकृते: परः ।॥१५ 

रूज्जया कृपया जैव मित्रवुद्धया क्षमाकृता । 

यद्गतं तद्गतं भद्र युद्ध कुर मया सह ॥१९ 

भ्वुणोमि दूतद्वारेण ह्यर्तीवाच्गेरहडकतबम' । 

उचितं दमन तस्थाप्युन्ततानां निप्रतनम_॥॥१७ 

राज्षएशच परमो धर्मोष्प्यहंं झास्ता भुवोधुना । 

शंख चक्र गदां मदमं गुहोत्वाऊहं चतुभु जः ॥ १८ 

द्वारकां तां गिष्यामि युद्धाय सगण: स्व्रयम_॥ 

युद्ध कुछ यदीच्छास्ति मा मांच शरण ब्रज ॥१९ 

यदि मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । 

अस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकांच क्षणेव च्‌ ॥२० 

सबलंच सपुत्र त्वां सगखंच सबान्धवम्‌ । 

क्षणेन दग्धु शक्तोडहमसहायश्र छीलूया ॥२१ 

तपस्विनञ्च बृद्धअ्च जित्वा युद्ध च शंकरथ्‌ । 

शक्र' भग्नाशं जित्वा व रोगियांब्रह्मशापत: ।॥॥२२ 

मैं ही स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं ही स्वयं शिव हूँ श्रौर मैं ही जगतों का 
पालन एवं रक्षण करने वाला एवं दुष्ठों का श्रषहारक विष्णु हैं. ॥१४॥ 
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मेरे ही भ्रश से तथा कला से ये सब मनु भ्ौर मुनि होते हैं । मैं स्वयं 
मारायरा हैं जो कि निगुण और प्रकृति से पर है ॥१५॥ लज्जा से-- 
क्रपा से अभ्रथवा मित्र की बुद्धि से क्षमा कर देने वाले मेरे साथ हे भद्र ! 
प्रव युद्ध कर लो | जो हो गया सो तो हो ही गया है !१६॥ मैं दूतों 
के द्वारा सुनता हैँ कि वह बहुत ही भ्रधिक अहक्कारी है। श्रतएव उसका 
दमन करना भी उचित ही है । जो ऊंचा शिर करके किसी को भी कुछ 
नहीं मानते हैं उनका निपात करना श्रावश्यक है ॥१७॥ यह राजा का 
परम धर्म है वर्यों कि इस समय में इस भूतल का मैं ही शास्ता हूँ । शंख- 
चक़-गदा-भौर पद्म धारण करके मैं चार भुजा वाला हूँ ॥१५। मैं 
स्वयं उस द्वारकापुरी में अपने गणों के साथ स्वयं युद्ध के लिये जाऊगा 
यदि इच्छा हो तो मेरे साथ युद्ध करो श्रोर ऐसा नहीं है तो मेरे शरण 
में आ जाओ ॥१६॥| यदि दशरणागत होकर मेरी शरण में नहीं श्राता है 
तो एक ही क्षरा में द्वारकापुरी को भस्मीमृत कर डालू गा ॥२०।॥। बलराम 
के सहित तथा पुत्रों के सहित एवं गणों के साथ श्रौर बन्धु बान्धवों के 
सहित तुमको क्षण भर में दग्ब कर देने में मैं समर्थ हुँ ओर लीला से ही 
बिना किसी की सहायता के कर दूगा ॥२१॥ मैं युद्ध में तपसवी भर 
वृद्ध शंकर को जीतकर इन्द्र को भग्न आाद्या वाला करके ओर ब्रह्मा के 
' शाप वाले रोगी को जीतकर परास्त कर दू गा ॥२२॥। 


१०७ ७-- राधाम्प्रतिगणंशोक्ति: 


राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा छम्बोदर सती । 
अपृूल्यरत्ननिर्माणं सर्वाज्धभूषणं ददो ॥१ 
राधाया: स्तवन श्रृत्वा पूजां दृष्ठा च वस्तु च। 
उवाच मधुर शान्तः शान्तां त्रेलोक्यमातरम्‌ ॥२ 
तव पूजा जगन्मातलकिशिक्षाकरी शुभे । 
ब्रह्मस्वरूपा भवती कुृष्णवक्ष:स्थलस्थिता ॥। ह 
यत्पादपझमतुल ध्यायन्ते ते युदुलेभम्‌ । 

सुरा ब्रह्म शशेषाद्ा मुनीन्द्रा: सनकादय: ॥४ 





।$ 
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जीवन्पुक्ताश्न भक्ताश्न सिद्धे न्द्राः कपिलादय: । 

त्तस्थ प्राणाधिदेवी त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ५ 

वामाज्भनिरमिता राधा दक्षिणाज्भइच माधव; । 

महालक्ष्मीजेंगन्माता तव वामा ड्रनिमिता ॥६ 

चसो: सर्वेतिवासस्थ प्रसुस्त्वं परमेश्वरी । 

वेद्यनां जगतामेव मुलप्रकृतिरीश्व री ॥७ 

इस अध्याय में राधा के प्रति गरोझ्न की उक्ति का निरूपण है। श्रो 
नारायण ने कहा--सती राधा ने लम्प्रौदर की विधि के साथ भली भाँति 
पजा करके तथा उन्तका स्तवन करके अमूल्य रत्नों से निभित समध्त अगों 
के भूषण दिये ॥११॥ राधा की स्तुति का श्रवण करके और राधा की 
पुजा तथा समवित वस्तुओं को देख कर परम श्ाान्त स्वरूप बाली त्रिलोकी 
की मात्ता से स्वयं शान्त होकर गणेश ने मधुर स्वर में कहा ॥।२॥ श्री 
गणेश बोलें--हे शुभे | आप तो जगतों की माता हैं । श्रापक्षी जो यह 
पूजा है बह लोक को शिक्षा के करने वाली है। आप तो स्वयं ब्रह्म के 
स्वरूप बाली श्रौर कृष्ण के वक्ष:ःस्थल में स्थित रहने बाली हैं। समस्त 
देवगण-- ब्रह्म --ईश और शेष प्रादि--मुनीच्रणण तथा सनक प्रभृति 
सब जिसके चरएा कमल का ध्यान किया करते हैं ॥३-४॥ जीवन्मुक्त-- 
भक्त--कपिल आदि सिद्ध न्द्र जिनके पाद पद्म का ध्यान करते हैं उसकी 
आप प्राणों से भो अधिक--परा और प्राणों की श्रधिदेवी हैं ५॥। वाम 
अज्भ से निभित सधा का स्वरूप है भौर दक्षिसाड़ माधव का स्वरूप 
है । इस तरह से दोनों ही स्वरूप एक ही अग हैं। महालक्ष्मी जो जगत्‌ 
की माता है वह आपके ही वामाज्ध से निर्मित हुई हैं। श्राप ही परसेश्वरी 
सवंनिवास बसु की जनयित्री हैं। वेदों की और समस्त जग्रतों की भी 
भ्राप मुल प्रकृति ईद्वरो हैं ६-9॥। 

सर्वा प्रकृतिका मातः सृध्टचाजचेत्त्वद्विभूतय: । 

विश्वानि का्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥८ 

प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषों हरेरपि । 

आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात्‌ कृष्ण परात्परम्‌ ॥९ 
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से एवं पण्डितों योगी गोलोक॑ याति लीलरूया | 

व्यतिक्रमेमहापापीब्रह्महत्यांलभेद््र व्‌ ॥१० 

जगतां भवती माता परमात्मा पिताहरिः । 

पितुरेव गुरुर्माता पूज्या वन्धापरातुपरा ॥ ११ 

भजते देवमन्यं वा क्ृष्णं वा सर्वकारणम । 

पुण्यक्षेत्र महामृ ढ़ो यदि निन्दन्ति राधिकाम ॥१२ 

वंशहानि्भवेत्तस्य दःखशोकमिहैव च । 

पच्यते निरये घोरे बावच्रन्द्रदिवाकरो ॥१३ 

गुरुतच ज्ञानोदिगरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्‍्त्र यो: । 

सच मन्लदइछ७ तत्तन्त्र भक्तिःस्पाद युवयोययतः ॥१४ 

है माता ! इस सृष्टि में सभो प्राकृतिक हैं जो कि आपकी विभतियाँ 
हैं। ये समस्त विश्व कार्य स्वरूप वाले हैं और आप ही एक्र इनके कारणा 
स्वरूप वाली हैं ।॥५॥। प्रलय काल में ब्रह्माके पात होने पर जो कि हरि 
भगवान्‌ एक मिमेष ही समय होता है वह ब्रह्मा सबसे पहिले श्रादि में 
राधा के नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात्‌ परात्पर कृष्ण का नाम 
लेकर वह ही परम पण्डित और योगी लीला से ही गोलोक को चला 
जाता है। इन दोनों राबा भौर कृष्ण के नाम का व्यतिक्रम से उच्चारण 
करने पर महान्‌ पापी हो जाया क रता है श्रोर उसे निश्चय ही ब्रह्महत्या 
का पाप लगता है ॥६-१०॥ है देवि ! आप तो माता हैं और हरि पिता 
हैं। पिता से भो ग्रधिक बड़ी माता होती है। वह पिता से अधिक पृज्य- 
वन्‍्दतीय और पर से भी परा हुआ करती है ॥११॥ यदि कोई किसी 
प्न्‍्य देव का भजन करता है भ्रथवां सबके कार ग॒ स्वरूप कृष्ण का भजन 
करता है वह इस पुण्य क्षेत्र में महान मृढ़ है यदि वह राधिका की निन्‍्दा 
किया करता है।॥।१२)। उस पुरुष के वंश की हानि होती है और यहाँ 
पर हो उसे दुःख तथा शोक हुआ करटे हैं। भ्रन्‍्त में वह घोर नरक में 
जब तक चन्द्र श्नौर सूर्य रहते हैं उप्रयातनाएऐ भोगता है ॥१३॥ ज्ञान के 
उद्गरण होने से गुरु है । मन्त्र श्रोर तन्त्र में ज्ञान होता है। वही मन्त्र है 
और वही तन्‍त्र है जिससे श्राप दोनों की भक्ति होतो है ॥१४॥। 
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निषेव्य मन्त्र देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि। 

भक्तिभंवति दुर्पाया: परादप्म सुदुर्लभे ॥१५ 

निषेव्यमन्त्र झम्भोश्च जयतां कारणस्य च 

तदा प्राप्नोतियुवयो:पादपद्म सुदुरू भग् ॥१६ 

युवयो: पादपद्मजञ्च दुरूभ प्राप्य पृण्यवान्‌ ।. 

क्षणारद्द षोड़शांशज्च न हि मुञ्चति देवतः ॥ १७ 

भक्‍्त्या च युवयोम॑न्त्र गुहित्वा बंष्णवादपि । 

स्तवं वा कवच बापि कमंमूलतनिक्न्तनम्‌ ।।१८ 

यो जपेव्‌ परया भक्त्या पृष्यक्षेत्रे च भारते । 

पुरुषाणां सहस्नव्च स्वात्मनासाद्ध॑मुद्धरेत्‌ ॥ १९ 

गुरुमभ्यच्य विधिवद्स्त्रारूडूटारचन्द तः । 

कवच धारयेद्‌ योहि विष्युतुल्योभवेद्ध्र बस ॥२० 

यद्दत्तं वस्तु मे मातस्ततु सर्व साथ क॑ कुरु । 

देहि विप्राय मतृप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ।२१ 

देवों के मन्त्र को सेत्रन करके जन्म-जन्म में जीवन बिताने बाला 
जो पुरुष है उसको दूर्गा के पाद पद्म में भक्ति हुआ करती है ॥१५॥ 
इस जगत्‌ के कारण स्वरूप शम्भु के मन्त्र को उपासना करके तब मनुष्य 
आ्राप दोनों के सुदूर्लभ चरण कमल की प्राप्ति किया करता है ॥१६॥ 
पुण्यवान्‌ पुरुष श्रापके परम--दुर्लेभ चरण कमल को प्राप्त कर वह दंबत 
आषे क्षण भी षोडशांश को नहीं त्यागता है ॥१७॥ आप दोनों (राधा 
और कृष्ण) की भक्ति के भाव से किसी वेष्णव से भी मन्त्र की दीक्षा 
प्राप्त कर स्तन अथवा कबच को ग्रहेणा करके जो कि कर्म के मूल का 
निकुन्तन कर देने वाला है जो पराभक्ति से इस पुण्य क्षेत्र भारत में जपता 
है वहु अपने ही साथ अपने पूर्व सहर्न॒पुरुषों का उद्धार कर देता है 
॥१८-१९॥ वस्त्र श्रलंकार और चन्दन के द्वारा श्रीगुरुचरण की अभ्यचंना 
करके और विवि-विधान के साथ यजन करके जो पुरुष कबच को धाररत 
करता है वह निश्चय ही विष्णु के समान ही हो जाता है ॥२०॥ है 
आता | जो वस्तु मुफे दी है उसे श्राप सार्थंक सब को कर दीजिए । मेरी 
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ग्रीति के लिथि आप विप्र को प्रदान करिये तब मैं इस समय भक्षगा 
करूंगा ॥२१॥। 

देवे देयानि दानानि देते देया च दक्षिणा । 

ततु सर्व ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कल्पते ॥२२ 

ब्राह्मणानां मुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । 

विप्रश्नुक्तव्च यदूद्वव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवता: ॥२ ३ 

विप्रांश्व भोजयामास तत्‌ सब॑ राधिका सती ॥ 

बभूव ततृक्षणादेव प्रीतोलग्बोदरो मुने ॥२७ 

एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्म शशेषसंज्ञका: । 

आययुवेटमूलंच देवपूजाथ मेव च ॥६५ 

तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच, सः । 

श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्र भयभोतश्न रक्षकः ॥२६ 

देवता के लिये दिये जाने वाले दान और देवों को दी जाने वाली 
जो दक्षिणा है वह सभी ब्राह्मयरा को ही दे देनी चाहिये। ऐसा करने से 
प्रनन्‍त फल हुग्ना करता है ॥२२॥ हे राघे ! ब्राह्म॒णों का जो मुख होता 
है वही देवों का धुरुष मुख हुआ करता है। वित्रों के द्वारा जिस द्रव्य का 
भोग किया जाता हैं वह देवों को ही प्राप्त होता है ॥२३॥ तब तो सत्तो 
राधिका ने वह सभी कुछ विप्रों की भोजन करा दिथा। है मुने ! तब 
तो लम्बे उदर वाले गणेश भ्रत्यन्त प्रसन्न हो गये. ॥२४॥| इसी बीच में 
ब्रह्मा--ईश और शेष नाम धारी देवगण भी वहाँ पर वट के मूल के 
समभोप भ्रम्यचंन करने के लिये ग्रा गये ॥२५।॥ वहाँ जाकर शिव के दूत 
ने देवों से और देवियों से वह बोला । वह रक्षक श्रीक्ृष्ण) से भी कहने 
लगा जिसको बड़ा भारी भय हो रहा था श्रौर जिसका कण्ठ सूख गया 
था ॥२६९॥। 

गणेशं पुजयामास सर्वादौं च शुभक्षणे। 

वृषभानुसुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनमु ॥ २७ 

सहितासा बलवती गोपी त्रिशतकोभिः । 

“ बारितो<हं बलिष्ठाभियु ष्मांश्रकथायामिततु ॥२० 


| 
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सर्वादों पूजयेदू यो हि सोश्नन्तं फलमालभेतु । 

मध्ये मध्यविधं पुण्य शेषे स्वल्पसिति स्मृतम ॥२९ 

देवेन्द्रेषु मुनीन्द्रेषु देवस्त्रीषु स्थितासु च। 

गोपीभिश्च सह तया राधया पूजित:परः ॥ ३० 

दूतवाक्य समाकर्ण्य जहसुः सर्वेदेवता। । 

मुन2यो मनवश्चैव राजानो देवयोषित: ॥३१ 

रुक्मिण्याद्या रमण्यदच या देव्यो विस्मय॑ ययुः । 

सरस्वतीचसावित्री पावंतीपरमेश्वरी ॥३० 

रोहिणी च सतीस्ष॑ज्ञा स्वाहाद्या देवयोषितः । 

मुदिता: प्रययुः सर्वा मुनिपत्न्यः पतितब्रताः ॥३३ 

मुनयो मनवः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा । 

श्रीकृष्ण: सगरणेः साद्ध ये चान्येप्रययुर्मूदा ॥३४ 

तेसवें चिविधंद्रंव्य: पूर्जां चक्र: शुभक्षणे । 

बलिए दुर्बलाइचैबं क्रमेण च पृथक पृथक्‌ ॥३५ 

रक्षक ने कहा--वृषभातु की पुत्री राधा ने स्वस्ति वाचन करके इस 
शुभ क्षण में सबके पहिले भ्रादि में गरोश की ही पूजा की ॥२७॥। तीन 
सौ करोड़ गोपियों के साथ बह अत्यन्त बलवती हो गई है । उन श्रत्यन्त 
बलबती गोपियों के द्वारा मुझे वारित कर दिया गया है--यही निवेदन 
मैं आप सबसे कर रहा हूँ ॥२८।॥। सबके शभ्रादि में जो इसी प्रकार से 
अभ्यर्चना किया करता है वह शभ्रनन्‍्त फल का लाभ किया करता है। 
सध्य में जो पूजन करता है उसे मध्यम श्रेणी का पुण्य होता है श्रोर 
अन्त में जो करता है उसको तो अत्यन्त स्वल्प फल एवं पुण्य ही होता 
है । ऐसा कहा गया है ॥२६॥ सम्पूर्ण देवेन्द्र प्रौर मुनीन्द्र तथा देवों की 
स्त्रियों के स्थित रहते हुए भी गोपियों के सहित उस राधा के द्वारा पर 
की ही पूजा पहिले की गई है ॥३०॥ दूत के इन बचनों का श्रवण करके 
समस्त देवगण--मुनिमण्डल--मनु-- राजा और देवों की अ गनाऐ हँस 
पड़ी थीं ॥३१॥ रुविंमणी श्रादि जो रमणियाँ और जो देवियाँ थीं उत 
सबको श्रत्यन्त विस्मय हुआ था । सरस्वती और साविन्नी-परमेश्वरी 
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पावंती--रोहिणी तथा संज्ञा वाली एवं स्वाहा श्रादि देवों को स्तव्रियाँ 
और समस्त पतिब्रता मुनियों की पत्नियाँ परम प्रहषित होती हुई वहाँ 
पर गई' थीं ॥३२-३३॥ मुनिगण--मनुगण--समसस्‍्त देवगण और मनुष्य 
गगणों के साथ श्रीकृष्ण और अन्य लोग सभी परम प्रसन्नता के साथ वहाँ 
गये थे ॥३४॥ उन सपी ने विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा शुभ क्षण में 
पूजा की थी श्रौर दुबंल तथा वलिष्ठ सभी ने क्रम से पृथक्र पुजन 
किया था ॥३ ५।। 
लड्डुकानांच राशीनां शतकोटिबंभूव ह । 
शकेराणां तदृद्ध >च स्वस्तिकानां तथव च ॥३६ 
अन्तानां भव्यवस्तुनां शतकोटिबेभूव हू । 
असंख्यानि फलान्येव स्वादूनिमधुराणि च ॥३७ 
मधुकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या ध्ुतस्य च । 
बभवुः शतसंख्यांच चैलोक्यानांच पूजने ॥॥३७४ 
पूर्जा कृत्वा तु ते सर्वे समूषुश्च सुखासने । 
पार्वती परमा प्रीत्या राधास्थानंप्तमाययों ।३९ 
सा राधा पावंतीं दृष्टा समुत्थाय जवैत च । 
यथायोग्यांच सम्भाषां चकार सादर मुदा (॥8४० 
आश्लेषणं चुम्बनंच बभूव च परस्परम्‌ । 
उवाच मधुर दुर्गा राधां कृत्ग स्ववक्षसि ।।४१ 
वहाँ पर लडडुप्रों की सकड़ों राशियाँ हो गई थीं और श्रगणित 
फलों के ढेर हो गये थे जो कि फल ग्रत्यन्त मधुर एवं स्वाद थे ॥।३६।। 
मधुकुल्या--दुग्धकुल्य--द्धिकुल्या और घृतकुल्या थीं । ये सब त्र लोकयों 
के पूजन में सैकड़ों की संख्या में थीं। शकेराओं के डेढ़ करोड़ सौ ढेर 
थे। स्वस्ति को के भी इतने ही ढेर लगे हुए थे। श्रन्तों के तथा श्रन्य 
भव्य पदाथों की राशियाँ भी शतकोटि थीं ॥३७-३८॥ वे सब पूजा 
करके सुखासनों पर संस्थित होगये थे। इस के ग्रनन्तर पार्वती देवी 
_ परमाधिक प्रीति के साथ राधा के स्थान पर आागई थीं ॥|३६॥ उस 
राधा देवी ने जगदम्बा पाव॑ती को देख कर गात्रोत्थान बड़े हो वेग से 
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दिया था और फिर पाव॑ती से यथोचित सम्भाषण परम प्रीति के साथ 
किया था ॥५०॥ दोनों का पररपर में प्राश्ु षण और चुम्बन बड़े ही 
प्रेम के साय हुआ था | दुर्गा देवी ने रात को अपने वज्ञ)स्थल में लगा 
कर उनसे मधुर वचन कहने लगीं थीं ॥॥४१॥ 

किवा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मद्भलालयाम । 

गता ते विरहज्वाला श्रीदाम्न: शापमोक्षणे ।।४२ 

सतत मन्मनः प्राणास्त्वय्गेव मय ते तथा । 

नह्य वमावयोभेंद: शक्तिपुरुषयोंस्तथा ।॥४३ 

येत्वां निनदन्ति मद्भक्तास्त्व:द्रक्ताइवापिमामपि । 

कुम्भीपाकेचपच्यन्च्चयातेर्रदिवाकरी ॥8 ४ 

राधामाधवंयोभेंदं ये कु्वन्ति नराधमा: । 

बंदहानिर्भवेत्तेषा पच्यच्ते नरक्रेचिरस्‌ ॥| ४५ 

यान्ति शुकरयों निच पितृभिः शतक सह । 

पष्टिवषंसहर्नाणि विद्वार्या कृमपस्तथा ४६ 

त्वयेव पूजितः पुत्री न मया च गणेश्वर । 

सर्वादो सर्वेपृज्यो5्यं यथां तव तथामम ।॥४ 9 

यावज्जीवनपय्य॑न्‍्त न विच्छेदों भविष्यति। 

राधामाधघवयोदें वि दुग्धधावल्ययोरयंथा ।।४८ 

पावतों ने कहा --हे राबा [ श्राप तो मज़ज तों की स्वयं आवबरार ही 
हैं भतएवं कुशल--मज्भजल के विषय में तो आ्राससे प्रश्त ही क्या कह ? 
श्र्थात्‌ राबा ! आपसे मड्भल के विषय में कुछ भी पूछता तो व्यर्थ ही 
है। श्रो दामा के शाप की मुक्ति हो जाने पर अब आपको जो विरहारित 
की ज्वालाऐ' उत्पीड़ित कर रहों थीं वे समाप्त हो गई हैं ।॥४२।। मेरे 
प्राण निरन्तर तथा सवंदा मेरा मन तुममें ही रहता है वेत्ा ही तुम्हारा 
मन भी मुझ में सदा रहा करता है । इस प्रकार से हम दोनों में शक्ति 
और पुरुष की भाँति कोई भी भेद नहीं है।।४३॥ जो भी मेरे भक्त हो- 
कर तुम्हारी तिन्‍दा किया करते हैं या तुम्हारे भक्त मेरी बुराई करते हैं 
वे सब कुम्मी पाक नामक नरक में जाकर गिरा करते हैं और बहाँ वे 
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जब तक सूर्य एवं चन्द्र की स्थिति रहुती है तब तक बराबर नारकीय 
असह्य यातनाऐ' भोगा करते हैं ।१४।; वे मनुष्यों में महात्‌ अधम श्र णी 
के मनुष्य हैं जो राधा माधव में कुछ भी भेद-भाव की कल्पना किया 
करते हैं । ऐसे पुरुषों के वंश को हानि हो जाया करती है शौर वे चिर-« 
काल पर्यन्त नरक में अति दुस्सह यातनाएँ भोगते रहते हैं ॥॥४५॥। 
ऐसे महान्‌ जीव जन्तु अपने पितरों के साथ जो कि सैकड़ों ही होते हैं, 
शुकर की योनि में जाकर जन्म ग्रहण किया करते हैं तथा साठ हजार वर्ष 
तक विष्टा के श्रन्दर रहने वाली कृमियों को योतियों में जन्म ग्रहण कर 
निवास किया करते हैं ॥|४५।। तुमने ही मेरे पुत्र गणेश का सर्व प्रथम 
पूजन किया है। अभी तक मैने तो नहीं किया है। यह सब के प्रथम 
यदि तुम्हारा पूज्य है तो मेरा सबके पहले पूजने के योग्य द्वी है क्योकि 
तुम और हम में कोई अन्तर है ही नहीं ॥४७।। है देवि | अब जीवन 
पर्यन्त कभी भी राधा और माधव का बिच्छेंद नहों होगा जिस तरह 
से दृग्व और उसमें रहने वाली घवलता कभी भी अलभ दूध से नहीं 
होती है उसी भाँति झ्राप दोनों में भी बसा ही गुण द्रव्य का सा नित्य 
सम्बन्ध स्थिर है ।।४५।॥ 

सिद्धाश्रमे महातीथ पुण्यक्षेत्र च भारते । 

नितरिध्नं लभ गोविन्द सम्पूज्यविष्नखण्डनम्‌ ४५ 

रासेश्वरी त्वं रप्तिकाश्रीकृष्णो रसिकेश्वर) । 

विदग्धायाविदग्घेनस ज्भमोगुण ।तुभवेतु ॥॥५० 

श्रीदाम्नः शापनिम्‌ क्ता शतवर्षान्तरे सती । 

करुष्व मद्व रेणाद्य कृष्णेन सह सद्भम: ॥५१ 

ममाज्ञया दुर्लूभया सुवेशं कुछ सुन्दरि । 

सुदुर्लेभ: कामिनीनां सतृपु सा सह संगम: ।।५२ 

चक्र: सुवेश राधायाः प्रियाल्यरचशिवाज्नया । 

रत्तपिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीम्‌ ॥५३ 

पुरतो र॒त्नमाला सा रत्नमाछां गले ददो । 

राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापच्म मनोहरम्‌ ॥|५४ 
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ददो पद्ममुखी पादपद्मयुग्मेप्प्पलक्तकम्‌ । 

प्रददो सुन्दरी गोपी सिन्दूर सुन्दर बरम्‌ ॥५५ 

चन्दनेन समायुक्त' सीमन्‍्ताधस्थयोज्ज्वलूम्‌ । 

सुचारुकवरीं र॒म्यां चकार मालती सती । 

मनोहरां मुनीनांच मालतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥॥५६ 

अरब आ्राप भारत जो सिद्धों का श्राश्नम--महा न्‌ तीथे भ्रौर पुण्य का 
परम क्षेत्र है बिना किसी भ्रड़चन एवं विध्त वाधा के गोविन्द को 
प्राप्ति करो क्‍योंकि आपने श्रब तो विध्नों के विनाश करने वाले गणेश 
का पूजन भलो भाँति कर ही लिया है ॥४६॥ हे राधे | श्राप तो रास 
की स्वामिनी हैं श्रौर रास लीला की श्रत्यन्त ही रसिका हैं तथा श्री 
कृष्ण रास के रसिकों में परम शिरोमरि हैं। विदर्था नायिका अर्थात्‌ 
रास के लिये श्रत्यन्त निपुगा का विदग्ध नायक के साथ जो सद्भम होता 
होता है वह बहुत ही श्रधिक भुण वाला हुगप्ना करता है ॥५०॥ है सति ! 
अब आप सौ वर्ष के पश्चत्‌ श्री दामा के शाप से निमु क्त होगई हैं। आज 
मेरा वरदान है कि तुम श्री कृष्ण के साथ सुख पूर्वक सद्भम करी ॥५१।॥। 
हे सुन्दरि ! श्रब मेरी श्राज्ञा से जो कि परम दुर्लभ हुआ करती है 
अपना सुन्दर वेश-भुूषा धारण करो अर्थात्‌ अत्यन्त सुरमभ्य श्वज्भार 
करो क्योंकि कामिनियों का सत्पुरुष के साथ सद्भम सुदुर्लभ हुप्रा करता 
है ॥५२)। जगदम्बा पावेती की आज्ञा से श्री राधा की जो परम प्रिया 
प्रालियाँ थी उन्होंने राधा का सुन्दर वेश किया था श्रौर फिर रत्नों 
द्वारा सुनिित सिंहासन पर उस ईश्वरी को विराजमान किया था॥५३॥।। 
उनके सामने कण्ठ में रत्नमाला नाम धारिशी सेविका गोपी ने रत्नों 
की माला पहिताई थी और रावा के दाहिने हाथ में परम मनोहर 
क्रीड़ा पद्म समर्पित किया था ॥५४॥ पदुममुखी नामक सेविक्रा सहेलो 
ने श्री राधा के कमलोपम चरणों में प्रलक्तक लगाया था | सुन्दरी नाम 
वालो गोपी ने राधा के मस्तक में परप श्र 8 सिन्दूर लगाया था ॥५५॥। 
सोमान्त के श्रध;स्थल को श्रति समुज्वल चन्दन से समायुक्त किया था। 
सती मालती ने परम सुन्दर एवं श्रति रम्य कवरी की रचना को थो 
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जो कि मालतो लता के पुष्पों से भूषित की गई थी श्रौर मुनि गणों के 
मन को भी हरण करने वाली थी ॥५६॥ ह । 

कस्त्रीक्‌कुमाक्त च चारुचन्दनपत्रकम्‌ । 

स्तनयुग्मे सुकठिने चाकार चन्दनं सती ।॥५७ 

चारुचम्पकपृष्पाणां मालां गन्धप्रनोहरास्‌ । 

मालावती ददो तसस्‍ये प्रफुल्लांववमल्लिकाम ॥५३ 

' रतीषु रसिका गोपी रत्नभूषणभूषिताम्‌ । 
'तां चकारातिरसिकां गरां रतिरसोत्सुकामु ॥५९ 

दरत्पद्मदलाभंच लोचनं कज्जलोज्वलूम्‌ । 

कृत्वा ददो सुललित वस्त्र#»्ण ललिता सती ॥६० 

महेन्द्रेण प्रदत्तंच पातिजातप्रसुनकम्‌ । 

सुगन्धियुक्त' तस्यथाइण पारिजात' करे ददो ॥६१ 

सुशील मधुरोक्त च भतु : पाइ्व यथोचितम्‌ । 

शिक्षांचकारनी तिचसुशी लागोपिकास ती ॥६२ 

सत्रीणांच षोड़शकलां विपत्तौ विस्मृतांतयो: । 

स्मरण कारयामास राधामाताकलावती ॥६३ 

करतूरो और कु कुम से भक्त सुन्दर चन्दन के द्वारा पत्रावली की 
रचना सुकठिन स्तनों के युग्स पर की गई थी तथा सतो ने उन पर 
चन्दत का प्रलेपन किया था ॥५७॥ मालावती ने सुन्दर चम्पक के पुष्पों 
की सुगन्ध्रि से परम मनोहर तथा प्रफुल्ल नव मल्लिका दी थी ॥५८॥ 
रति केलियों में अत्यन्त रसिका को गोपी ने उस राधा को रत्नों के 
भूषणों से समलंकृत और श्रत्यन्त रसिका को श्र४्ठ रतिरस में उत्सक 
कर दिया था ॥५९॥ सती ललिता ने राधा के शरत्कालीन पद्म 
के दल की ग्राभा वाले लोचन में उज्ज्वल कज्जल लगाया था भौर 
परम सुन्दर वस्त्र पहनने को समपित किये थे ॥६०॥। महेन्द्र ने पारि- 
जात के पुष्प दिये थे । उम्र राधा के हस्त में सुगन्धि से युक्त पारि- ह 
जात के पुष्प समपित किये थे ॥६१॥ सती सुशीला गोपिका ने अच्छे 
शील स्वभाव वाली उवं स्वामी के समीप में परम मधुर नीति की. । 
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शिक्षा दी थी ॥६२॥ वह स्त्रियों में षाड़श कला वाली हैं और विपत्ति 
में श्रथवा शाप के कारण वियोग की अवस्था में उन दोनों को भूली 


हुई है--यह सभी कुछ राधा की माता कलावती ने राधिका को स्मरण 


कराया था ।।६३ 

श्वुद्भारविषयोक्‍कत थे बचनंच सुधोपमस्‌ । 

स्मरणं कारयामास भगिनों च सुधामुखी ॥६४ 

कमलानांशम्पकानां दले चन्दनचचिते । 

चकार रतित्तल्पंच कमला चाशु कोमलम्‌ ॥९५ 

चारुचम्पकपुष्पंच कृष्णार्थ पुटकस्थितम्‌ । 

चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती सती ॥४ 

पुष्पं केलिकदस्बाना स्तवकंच मनोहरम्‌ । 

कदम्बमालां कृष्णाथ विद्यमानं चकार सा ॥६७ 

ताम्बूलंच वरं रम्यं कर्प्रादियुवासितम्‌ । 

कृष्गप्रिया च कृष्णा्थ चकारवासितं जलूम्‌ु ॥६८ 

एतस्मिन्नन्तरे सर्वेमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । 

साक्षादगो रोचनाभंच दहशुमुनयः सुराः ॥६९ 

ते सर्वे विस्मयं गत्वा पप्रच्छू: क्ृष्णामीश्व रस । 

उवबाच भगवांस्तांइचसव्व ज्ञ:सर्वकारण: ।॥७० | 

सधामुखो भगिनी ने श्टूगार के विषय में कहे गये सुत्रा के समान 
बचनों का स्मरण कराया था ॥६४।॥ सती कमला ने बहुत हो कमलों के 
पग्रौर चमकों के चन्दन से चचित दलों में रतिक्रेलि करने का कोमल 
तल्प प्रस्तुत किया था ॥॥६५॥ सती चम्पावती ने कृष्णा के लिए पुटक 
में स्थित अत्यन्त सरम्य चम्पक के पुष्पों को स्वयं चत्दन से अक्त किया 
था ॥|६६॥ उसने क्रेलि कदम्बों के पुष्पों को श्रोर मनोहर स्तवक 
को तथा कृष्ण के लिये कदम्ब के पुष्पों की माला को विद्यमान किया 
था ॥६७॥। कृष्ण प्रिया ने बहुत ही श्रेष्ठ और कपूर आदि से सुवा- 
सित रम्य ताम्बूल प्रस्तुत किया एवं कृष्ण के लिये जल सुवासित, 
किया था ॥६८॥ इसी ग्न्तर में सम्पूर्ण आभ्रत को जल एवं स्थल के 
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सहित साक्षात्‌ गोरोचन की आभा वाला मुनिगण ने तथा सुरों ने देखा 
था ॥६६९॥ वे सभी परम विस्मय को प्राप्त हुए थे और उनने ईश्वर 
कृष्ण से पूछा। सब कुछ के ज्ञाता--सबके कारण स्वरूप भगवान्‌ 
ने उन सब को कहा था--॥॥७०॥। 

अभिशप्ता च श्रीदाम्ना भ्रश्शोभा च राधिका । 

सर्व ज्ञानं विसस्मार मद्दिच्छेदज्वरातुरा ॥७ ९ 

विमुक्ते वर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती । 

सिद्धाश्रमंच पीताभ रासेश्वर्य्यश्व तेजसा ॥७२ 

परमाद्वादक तेजश्रन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ । 

सुखह्श्यंच सुखदं चक्षुषा प्राणिनामपि ॥७३ 

तच्छू त्वा परमाश्रर््यं मुनयो मनंवस्तथा । 

देव्यश्र सर्वदेवास्ते ब्रह्म शाकादयस्तथा ॥७४ 

जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनम्रात्मकन्धराः । 

सर्वे जनास्ते दहशुस्त्रेलोक्यस्थाइच राधिकाम्‌ ॥७५ 

इवेतचम्पकवर्णाभामतुलां सुमनोहरास्‌ । 

मोहिनीं मानसानांच मुनीनामृध्वे रेतसास ।।७ ६ 

सुकेशीं सुन्दरीं ब्यामां न्‍्यग्रोधपरिमण्डलाम । 

नितम्बकठिन श्रोणीस्तनयुग्मोन्नताननास ॥॥७७ 


भगवान ने कहा --श्रीदामा के द्वारा अभिशाप दो हुई राधिका 
भ्रष्ट शोभा वाली होगई थी । वह मेरे विच्छेद रूपी ज्वर के भाय से 
प्रत्यन्त आतुर हो गई थी श्रौर ऐसी दशा में उसका सारा ज्ञान विस्मृत 
हो गया था ॥॥७१॥ इस वियोग की दशा के एक सी वर्ष विमुक्त हो 
जाने पर उस सती ने ज्ञान का स्मरण किया श्रौर यह सिद्धाश्रम रासे- 
इबरी राधिका के तेज से इस समय पीत श्राभा वाला हो गया है 
॥७२॥ यह रासेश्वरी का तेज परम श्राक्नाद उत्पन्त करने वाला है 
और करोड़ों चन्द्रों की श्रभा के तुल्य प्रभा से युक्त है। सुख पूर्वक 
प्राणियों के चक्षु से देखने के योग्य है तथा हृदय को सुख प्रदान करने 
वाला है ॥9३ यह भगवान्रु का कथन श्रवण करके सबको अत्यन्त 


है 


ध 
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आश्चर्य उत्पन्त हुआ था। किर सुनिगण--मु-देवियाँ--समस्त 
देवता और ब्रह्म तथा ईशान प्रभुति सब उस स्थान पर भक्ति के भाव 
से विनम्र कन्धर वाले होते हुए बड़ी तेजी से गये थे । इन सब ने 
हाँ पर तन्नलोक्यस्था राधिका का दर्शत किया था॥७४-७५॥ वह 
राधिका श्रत चम्प्क के पुष्प को ग्रामा के समान श्राभा वाली थी-- 
उसका रूप--लावण्य श्रतुलनीय थ'--परम मनोहर थी--ऊ्षतरेता 
मुनियों के भी मानसों को मोहित कर देने वाली थी ।॥७६॥ उस राधा 
के सुन्दर केश थे--वह सुन्दरी--वह न्यग्रो४ के परिमण्डल वाली श्यामा 
थी और वह नितम्बं, कठित भ्रो शी और सतत युग्मों से उन्तत आवत 
(मुख) वाली थी ॥॥७७॥ 
कोटीन्दुनिन्दितास्यां तां सम्मिता सुदतीं सतीम । 
कज्जलो ज्ज्वलरूपांच धरत्कमललोचनाम्‌ ।!७ , 
महालक्ष्मीं वीजरूपां परमाद्यां सनातनीम । 
परभात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्टातृदेवताम ॥3९ 
स्तुतांच पुजिताञचैव परांच परमात्मने । 
ब्रह्मस्वरूपां निर्लिप्ता नित्यरूपाञच निर्गणास्‌ ॥८० 
विश्वानुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविग्नहाम्‌ । 
सत्यस्वरूपां शुद्धालच पूर्तां पतितपावनी म्‌ ॥८९१ 
सुतीर्थ पूतां सत्कीति विधात्री वेबसामपि । 
महा प्रियाञुच महतीं महाविष्णोश्च मातरम्‌ ।८२ 
रासेश्वरेदवरीं र॒म्पां रापिकां रसिकेश्वरीम्‌ । 
वह्िशुद्धाशुकाधानां स्वच्छारूपां शुभालयाम्‌ ।॥८३ 
गोपीमभि. सप्तभिः शब्वतु सेवितां श्वेतवामरे: | 
 चतसुभ्रिः प्रियालीभि: पादपद्मोपसे वितास ।।«४४ 
सुर और मुनिगण आदि ने देखा था कि वह रात्रा करोड़ों चन्द्रों 
को पराजित करने वाले सुन्दर मुख वाली थो--उसके मुख पर मन्द 
मुस्कराहट खेल रही थी--उस सती के मुख की दंत पंक्ति बहुत हो 
सुन्दर थी | वह कज्जल से अ्रति उज्बतन रूप वाली और शरत्काल के 
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कमलों के समान लोचनों वाली थी ॥७५।॥ उन्होंने देखा था कि वह 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी थी--सबके बीज स्वरूप वाली--परम श्राद्या श्ौर 
सनातनी थी। राधा परमात्मा भगवान्‌ के स्वरूप के प्राणों की प्रविष्ठात्री 
देवी थी ॥७द८े। वह स्तुत--पूजित और परमात्मा के लिये परा 
थी । वह राधा ब्रह्म के स्वरूप वाली--निरलिप्त नित्यरूप से संयुक्त और 
निगुण थी ॥5८०॥ विश्व के भ्रतुरोध के कारण ही प्रकृति रूपिणी 
तथा अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही शरीर को धारण 
करने वाली थी । वह ॒ राधा सत्य स्वरूप--शुद्ध रूप वाली-- परम 
पूत और पतितों को पावन बनाने वाली थी ॥८१॥ वह राधिका सुन्दर 
तीर्थों के तुल्य पूत थी-सत्‌कीति से युक्त श्रौर ब्रह्माश्रों को भी बनाने 
वाली । बह महाप्रिया थी--सबसे महाव्‌ थी श्रौर महा विष्णु की भी 
जनन करने वाली माता थी ॥|5२॥ देव तथा मुन्रि एवं मनुगण ने 
देखा कि वह राधा रासेश्वर श्री कृष्ण की भी ईश्व री थीं--अत्यन्त रम्य- 
रसिक श्रौर रसिकों में भी शिरोमरित स्वामिनी थी । वह वहिन के 
समान शुद्ध वस्त्रों के परिधान करने वाली-स्वेच्छा हो से रूप को 
धारण करने वाली तथा शुभ झलय वाली हैं ॥८३॥ उस राधा' 
को सात गोपियाँ श्वेत चामरों को धारण करते वाली निरन्तर सेवा 
कर रही थीं और चार प्रिय श्रात्तियों के द्वारा उस राधा के पाद पदुमों 
की सेवा फी जा रही थी ॥८४।। 

गोपीश्वरीं गुप्तिरूपां सिद्धिदां प्िद्धिरूपिणीस । 

ध्यानासाध्यां दुराराध्यां वन्‍्दे सदभक्तवन्दिताम्‌ ।॥८५ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 

इहैव जीवन्मुक्तास्ते परत्र कृष्ण पाषदा: ॥४६ 

दृष्टा ब्रह्मा तर सर्वादों तुशव परमेश्वरीम्‌ । 

स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ।।८5७ 

षष्टिवंष॑ सहस्रा रिंग दिव्यानि परमेश्वरि। 

पुष्करे च तपस्तप्त' पुण्यक्षेत्रे च भारते ।6& 

त्वत्पादपद्ममधुरमधुलुब्धेन चेतसा । 
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मधुव्रतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति ॥४९ 

तथापि न मया लब्धं त्वत्पादपदमी प्सितस 

न दृश्मपि स्वप्नेडपि जाता वामशरीरिणों ॥ २७ 

गोषियों की स्वाप्तिनो-गुष्ति के रूप वाली-सिद्ध प्रदान करने वाली 
सिद्धियों के स्वरूप वाली--ध्यान में न साधन करते के योग्य--सदभक्तां 
के द्वारा वन्दित श्र दुराराष्या उस राधिका की वन्दना करते हैं ।८५॥ 
ध्यान में जो लोग निरन्तर तत्पर रहा करते हैं वे ध्यान में ध्यान के द्वारा 
शाधा का छ्यान किया करते हैं श्रौर ऐसे लोग जीवित अबस्था में 
हो मुक्त हो जाया करते हैं फिर मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में वे भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के पापंद होते हैं ॥८०६॥ सबके अरदि ब्रह्मा ने दर्शत करके 
उस प्रमेश्वरो का स्तबन किया था जो समस्त जगतों की रचना करते 
वाला तथा बेधाओं का भी वियाता है उस विधाता ने सश्चा की स्तुति की 
॥5७॥ ब्रह्मा ने कहा--है परमेश्वरी | मैंने साठ सहख वर्षों तक जो 
कि वर्ष भी दिव्य थे परम पुष्करराज में तपस्या को जो पुष्कर-- 
पुण्यों का क्षेत्र भारतवर्ष में है ॥5८॥। है सति | यह तपस्या आपपक्के ही 
चरण रूपी कमल के मधुर मधु केलों की चित्त से प्रेरित होकर की जो 
कि मधुतन्नत के लालच से ही भुके प्रेरणा उत्पन्त हुई ।५९॥ तो भा 
मैंने श्रपने परम प्रभोष्ट पाद पद्म का दरक्षत प्राप्त नहीं किया [ मुझे 
साक्षात्‌ तो क्या स्वप्न में भी आपके स्वृष्ठप के दर्शन तहीं हो सके । उस 
समय जब मुझे खिन्नता हो रही थी तो प्राकाश वाणी हुई ॥8०॥॥ 

वाराहे भारते वर्ष पृण्ये वृन्दावने चने । 

सिद्धाश्नमे गणेशस्य पादपद्मव्च द्रक्ष्यसि | ५१ 

राधावाधवयोददास्यें कुतो विषयिण स्तंव । 

निवर्त्तस्व महाभाग परमेतत्‌ सुदुल भम्‌ ॥९२ 

इति श्र॒त्वा निवृत्तोहहं तपसे भग्नमानस:। 

परिपूर्ण तदधुना वाड्छितं तपसः फलम्‌ ॥९३ 

पादपद्माचितं पादपदूमं यस्थ सुदुल भस्‌ । 

ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाइच शश्वद्‌ ब्रह्मादय: सुरा: ९४ 
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मुतयो मनवरचेव सिद्धा: सन्‍्तश्च योगिनः । 

द्रष्ट' नैव क्षमा: स्वप्ले भवती तस्य वक्षसि ॥९५ 
वेदाइच वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । 

अहँ सरस्वती सन्त: स्तोतु' नालझूच सन्ततम्‌ !॥९६ 
अस्माक स्तवने यस्य भ्रभद्भुव्च सुदर्लभम । 

तवेब भत्सने भीतश्चावयोरन्तरं हरिः ।॥९७ 

एवं देवाश्च देठप्रश्च चान्ये ये च समागता: । 
प्रणतास्तुष्टरवु: सर्वे मुनिमन्वादयस्तथा ॥॥९ ७ 


लजञ्ञया नम्रवकत्राइच रुक्मिप्पाद्याएव योषितः । 
मलीमसञ्च चक्र स्ताः इवासेन रत्नकर्पंणम्‌ ।॥९९ 


मृततुल्या सत्यभामा निराहारा क्ृशोदरी । 

मनप्तोध्प्पभिमानञ्च सर्व तत्याज़ नारद ।१०० 

गाराह कल्प में भारत व में परमपुज्य वृन्दावन के वन में गणेश 
के पाद पदुम का दर्शन प्राप्त करेगा--ये ग्राकाश वाणी के वचन थे 
॥९१॥ राबा मावव का दास्य भाव विषयी तुके केसे हो सकता है । 
ग्रताव है महाभाग ! इस घोर तप से निवृत्ति करो--यह अप्रत्यन्त दुर्लभ 
वस्तु है ॥६२।। आकाश वाणी के इस वचतावली का श्रवण कर मेरो 
आशाएँ एकदम भग्न हो गई और मैं तपस्या करने से निवृत्त हो गया 
श्रब मेरी तपस्था का परिपूर्ण वाउ्छित फल प्राप्त हुप्रा है ॥६३॥ 
श्री महादेव ने कहा--पाद परद्माचित जिप्तका पाद पदम सुदुर्लभ है 
जिसका ध्यान में निड्ठ होकर ब्रग्मा आदि समस्त देव निरन्तर ध्यान 
क्रिया करे हैं ।।६४॥ मुनि!ण--मतु--भिद्ध--सन्‍्त और योगी लोग 
उसके वक्ष:स्थल में आपका दर्शन करने में अप्तमर्थ होते हैं ॥६५॥ अनन्त 
ने कहा -हे सुब्रते | वेद --वेदों की माता--पुराण--मैं स्त्रयं श्लौर सर- 
स्वतोी देवी निरन्तर श्रापका स्तवन करवे में अ्समथ हैं ।8६९॥ हतनारे 
स्तव॒न में जिसका श्र भज्ज सुदुलंम है वह हरि झापकी हो भर्त्सना से 
भयभोत रहा करते हैं इतना हममें अन्तर है ॥६७)॥। इस प्रकार से देव 
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“देवी और अन्य जो वहाँ आये, वे सब भुनि एवं मतु आ्रादिक प्रणत 
हुए तथा सब ने स्तवन किया ॥६८५॥ रुक्मिणी श्रादि योषित सब लज्जा 
से विनम्रभुख वाली थीं। वे सब अपने नि:इवास से रत्न दर्पण को मलीद 
कर रही थीं ॥६६॥ श्राहाार व करने बाली तथा कृश उदर से युक्त 
सत्भामा मृतक तुल्य हो गई थी । हे चारद | अपने मत का सम्पूर्ण अभि- 
मान उस सत्यभामा ने त्याग दिया था ॥॥६००॥ 
१०८--श्रीकृष्णस्य गोलोकग्रमनवर्णवप 


श्रीकृष्णो भगवांस्तन्न परिपूर्णतमः प्रभु।। 

इष्टा सालोक्यमोक्षव्च सद्यो गोकुलवासिनाम्‌ ॥१ 

उवास पम्चभिगंपिभ ण्डीरे वटमूलके । 

ददर्श गोकुलं सर्व गोकुल व्याकुल तथा ॥२. 

अरक्षकञज्च व्यस्तञ्च शुन्यं वृन्दावन वनम्‌ । 

योगेनामृतवृध्या च कृपयाचकपानिधिः ॥ ३ 

गोपीभिश्च तथा गोपी: परिपूर्ण चकार सः । 

तथावृन्दावन०चेव सुरम्यञ््च मनोहरस्‌ ।।४ 

गोकुलस्थांश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः । 

उवाच मधुरं वाक्य हित नीतञठ्च दुर्लभम्‌ ॥५ 

है गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 

रमणं प्रियया साद्ध सुरम्यं रासमण्डलम_ ॥६ 

तावतुप्रभृति कृष्णस्य पृण्ये वृन्दावने वने । 

अधिष्ठानवूच सततं यावच्चन्द्रदिवाकरों ७ 

इूस ग्ध्याय में भगवान्‌ श्री कृष्ण के गेलोकथाम की यात्रा का दर्शन 
किया जाता है । नारायण ने कहा--वहाँ पर परि पृरांत्रम प्रभु 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गोकुल ग्राप्ष के बिवास करने बालों का सद्यः 
सालोक्य मोक्ष्य को देखा ॥॥१॥॥ फिर भाण्डीर बन में बट के मूल में पाँच 
गोपों के साथ निव्रास किया और सम्पूर्ण गोकुल को देखा तथा 
व्याकुल गोकुल का दर्शन किया ॥२॥ वृन्दावन के निकुझूजों के बत 
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को बिता रक्षा करने वाला देखा श्रौर उसे बिल्कुल अस्त-व्यस्त दशा 
में स्थित देखा जो कि उस समय एकदम थघुन्य-सा हो रहा था ' कृपा के 
निधि ने पूर्ण कृपा करके योग के द्वारा श्रमत की वृष्टि से उसे भगवान्‌ 
श्रो कृष्ण ने गोपियों और गोपों से परिपणं कर दिया और वृन्दावन 
को श्रत्यन्त सुरम्य एवं मनोहर कर दिया ॥३-४॥ उन्होंने गोकुन में 
रहने वाले गोपों का समाइवासन किया भ्ौर प्रत्यन्त मधुर--हितपूर्णे एवं 
नीति से भरे हुए वचन बोले जो कि बहुत ही दुलेभ थे ॥५।॥ श्री भगवान्‌ 
ने कहा--हे गोपों के समुदाय ! हे बन्धों | श्राप सब सुख पूर्वक रहते हुए 
स्थिर हो जाओ्रो । इस परम पुण्य स्थल वृन्दावन के निक॒णज्जों के बन में 
कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य रासमण्डल और अधिष्ठान तब 
तक निरन्तर ही रहेगा जब तक इस जगती तल में चन्द्र श्र दिवाकर 
रहेंगे ॥६-७॥। 

तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 

स्वयं शेषरच धर्मश्च भवान्या च भव: स्वयम्‌ ॥86 

सूर्येश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रव्वापि हुताशन: । 

कुबेरों वरुण३चेव पवनश्च यमस्तथा ॥९ 

ईशानश्चापि देवाइंच वसवो5शै तथ व च । 

सव ग्रह्मशच रुद्राइच युनयो मनवस्तथा ॥१० 

त्वरिताइचाययु: सब यथास्ते भगवान्‌ प्रभ्रः । 

प्रणम्य दंडवद्भूमों तमुवाच् विधि: स््रयम_ ॥११ 

परि(६र्णतम ब्रह्मस्वरूप नित्यविग्रह । 

ज्योतिःस्वरूप परम नमोझस्तु प्रकृतेः पर ।॥१२ 

सुनिलिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना। 

स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमो3स्तु ते १३ 

सवंकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण। 

ब्रह्म शशेषदेवेश सव श॒ ते नमो नमः ॥१४' 

इसके भ्रनन्तर सम्पूर्ण जगतों के विधाता वहाँ माण्डोर वन में आगये 
स्व शेष-धर्म और भवानी जगदम्बा के साथ स्वयं साक्षात्‌ शिव--सूर्य 


न्लोभिजतरने जय जय अभ्चण जा ए 5 


। 
| 
। 


शा 
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दैव--महेन्द्र--चन्द्रमा--प्र्निदेव--कुवेर--बहएणु--पवनदेव---यम राज 
“-ईशान--आठों वसुदेव--समस्तग्रह--सब रुद्र--मुनि गण और मनु- 
वर्ग सब बड़ी ही शीघ्रता से वहाँ श्रागये जहाँ कि भगवान्‌ प्रभु श्वा-. 
ऋष्णु विराजमान थे । सब ने भूमि में पतित होकर दण्ड की भांति प्रभु 
को प्रश्माम किया और इसके श्रनन्तर ब्रह्मा स्वयं प्रभु से कहने लगे। 
॥८-११॥ अह्या ने कहा-हे प्रभो | श्राप तो परिपुर्णंतम हैं--- 
बअह्म के स्वरूप बाले हैं प्रौर नित्य विग्रह धारण करने वाले हैं । हे प्रभो ! 
भ्राप ज्योति के स्वरूप . वाले हैं-- सबसे परम एवं प्रकृति से भी पर हैं 4. 
भ्रापको मेरा नमस्कार है ॥१२॥ है प्रभो | आप भली भाँति निलिप्त 
हैं--बिना आकार वाले हैं और ध्यान करने के कारण से ही सतकार भो 
हैं। श्राप स्वेच्छा से परिपुर्ण पर धाम हैं। है परमात्मन्‌ ! मेसा आपका 
आपकी सेवा में प्रसाम निवेदित है ।११३॥ आप समस्त कार्यों के स्वरूप _ 
वाले ईआ्न हैं और आप कारणों के कारख हैं। आप ब्रह्मा---ईश--शेष 
--देवेश और सर्वेश हैं अप को मेरा बार-बार प्रणाम है ॥९१४॥। 

सरस्वतीश पद्मेश परव तीज्ष परात्पर । 

है सावित्रीश रात्रेश रासेश्वर नमोष्स्तु ते ॥ १५ 

सव षामादिशभ्रतस्त्ग॑ सर्च: सर्मेश्वरस्तथा । 

सर्गपाता ञ संहर्ता सृष्टिरूप नमो&स्तु ते ॥१६ 

त्वत्पादपदू्म रजसा धन्या पूता वसुन्धरा । 

शन्यरूपर त्वयि गते है नाथ परम पदम_ ॥॥१७ 

यत्‌ पञ्चविश्वत्यध्रिक वर्षाणां शतक गतम_ । 

त्यक्त्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरहमतुराम_ ॥१८ 

बअह्यणा प्रांथतस्त्वञ्च समागत्य वसुन्धराम । 

भूभारहरणं इत्वा प्रयासि स्वपद विभो ॥१६ 

अलोक्ये पृथिवी धान्या सच्य.पूता. पदाद्धिता । 

वयच्त्च मुनयो धन्याः साक्षाद हृष्ट्वा पदाम्बुज॒म, ॥२० 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनासू ध्व रेतसाम, । 

अस्माकमनघर्चेशः सो5धुना चाक्षुषो श्रुवि ॥२१ 


४०६ ] [ ब्रह्मवेवत्तंपुराण 


आप स्वयं सरस्वती के ईश हैं--लक्ष्मो के स्वामी हैं--पार्वती के 
पति हैं और श्राप पर से भी पर हैं। है सावित्री के स्वामिन!आप राधा 
के पति हैं--रासमण्डल के स्वामों हैं श्रापकों मेरा बारम्बार प्रणाम है 
॥१५॥ हे प्रभो |! आप सब के आदि स्वरूप हैं। आप सबका स्वरूप 
तथा सबके ईश्वर हैं। आप सबके पालन एवं रक्षण करने वाले 
हैं--सबके संहार करने वाले और आप सृष्टि के स्वरूप वाले हैं। ऐसे 
प्रापको बारम्बार प्रणाम है ।।१६॥ है प्रभो ! आपके चरण कमल की 
रज के स्पर्श से यह वसुन्धरा परम पवित्र एवं परम भाग्य शालिनी धन्य 
हुई है। है नाथ | आपके यहाँ से पधार जाने पर जबकि परमपद को द्याप 
प्रात होंगे तो यह भूतल एक दम शून्य ही हो जायगा । हे प्रभो | एक 
सौ पच्चीस वर्ष समाप्त हो गये हैं | श्राप इस विरह से आधपुर वसुन्धरा 
का त्यांग करके इसे रोती हुई छोड़ कर अपने स्थान पर जाते हैं 
॥१७-१८॥ श्रीं महादेव ने कहा--है विप्रो | श्रापसे जब ब्रह्मा ने 
प्राथंना की तो आप यहाँ भूतल में पथारे हैं। श्रव इस भूमि के भार का 
हरण करके आप अपने नित्य गोलोक धाम को जा रहे हैं। तीनों लोकों 
में यह पृथिवी परम धन्य है जो आपके चरणों के स्पर्श को प्राप्त कर 
तुरन्त पूत होगई है । हम मुनि लोग भी परम घन्यः तथा भाग्यशाली हैं 
जिन्होंने आपके चरण कमलों का साक्षात्‌ दर्शन यहाँ पर प्राप्त किया 
है ॥१६९-२०॥। जो ऊब्वंरेता मुनियों के ध्यान में भी असाध्य एवं दुराराध्य 
हैं वह परमेश अनघ इस समय भूतल में चक्षुत्रों के सामने प्रत्यक्ष विराज 
मान हो रहे हैं ॥२१॥। 


वासु: स्वेनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । 
देवस्तस्य' महाविष्णोर्वा पदेवो महीतले ॥२२ 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेन्राणां सुदुर्लभम॒ । 
यत्पादपद्ममतुल चाक्षुष॑ स्वेजी विनाम्‌ २३ 
 त्वमनन्तों हि भगवान्नाहमेव कलांशक: । 
विश्वेकस्थे क्षुद्रकु में मशको5हं गजे यथा ॥॥२४ 


> शक ल्‍शि न न दध्चवनअआा | ०६ ५ * 


! 
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असंख्यशेषा: कर्माइच ब्रह्मविष्णु शिवात्मका: । 

उसंख्यानि त्र विश्वानि तेषामीज्ञ: स्वयं भवानु ॥२५ 

अस्माकमीह्॒श नाथ सुदितं क्‍व भविष्यति । 

स्वप्तादृष्टरच यब्चेश: स दृष्टासवेजीविनाम ॥२६ 

नाथ प्रयासि गोलोक पूतां क॒त्वा वसुन्धराम्‌ 

तामनाथां रबन्तीजच निमर्नां शोकसागरे ॥२७ 

वेदास्स्तोतु न शक्ता ये ब्रह्म शानादयस्तथा । 

तमेव स्तवनं किंवा वर्य कुर्मो नमोस्तु ते ।!२४ 

सबका निवास वासु हैं जिसके रोमों के बिवरों में अनेक विश्व 
रहा करते हैं उस महा विष्णु का भी देव इस महोतल में वासुदेव है 
(२२॥ बड़े ? सिद्धों के शिरोमणियों को सुदुर्लभ आप हैं जो चिरकाल 
पर्यन्त तपस्या करके प्राप्त किये हैं। इस समय सम्पूर्ण जीवों के नेत्रों 
के सामने उनका चरणकमल का युगल संत्थित है ॥॥२३॥ अनन्त ने कहा- 
भगवान्‌ भ्ौर अनन्त तो श्राप ही स्वयं हैं मैं तो एक कलांश हूँ । 
विश्वैकस्थ क्षुद्र कर्म में हाथी के साथ में एक मशक वी भाँति मेरी स्थिति 
श्रापके सामने है ॥२४॥। ऐसे मुक्त जैसे ग्रगणित शेप हैं श्रौर अप्ृख्यों ही 
कुर्म--ब्रह्मा--विष्णु तथा शिव हैं । ऐसे अनगिनती विश्व हैं उन सबके 
ईंदा आप स्वयं हैं २५॥ हम सबका वह सुभ्दर दिव कब होगा जबकि 
सस्‍्वन्न में भा अहृष्ट ईश समस्त जीव धारियों को देखा गया होगा ॥॥२६॥। 
है स्वाभित्‌ | अरब तो आप इस बसदुन्धरा को परम पविन्न बनाकर गोलोंक 
ल्व्यिध्वाम में पधार रहे हैं । इस भुतल का रुदत करता हुमा और एक 
ग्रनाथ जैसा बना कर जो कि इस समय शौक के सागर में निमरन हो 
रहा है. आप जारहे हैं ॥२७)। देवों ने कहा-- जिस सर्वेश्वर का 
स्तवन बेंद भी करने में असमर्थ होते हैं तथ्य ब्रह्म श्रौर ईशान आदि 
भी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते हैं उसी भगवान्‌ का स्तवन हम 


क्या और क्रिस प्रकार से करे ? हे प्रभो ! भ्रापको प्रसाम है ॥२०१। 


इत्येवमुक्त्वा देवास्ते प्रययुद्धा रा पुरीम । 
तत्रस्थ भगवत्तअ्च द्रष्ट्ु शीघ्र मुदान्विता: ॥२९ 


डंटट ॥ [ ब्रह्मवैवर्तपुराण 


अथ तेपांज्च 'गीपाला ययुगलिकमुत्तमम_॥ 
'पृथिवी कम्पिता भीता चलन्तःसप्तक्षागराः ३० 
हताथ्रियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । 
मृत्ति कदम्बमूलस्थां विवेश राधिकेश्व र: ॥३१ 
ते सर्वे चैरकायुद्धे निपेतुर्यादवास्तथा । 
वितामारुह्म देव्यश्च प्रययु: स्वामिभिः सह ॥३२ 
अजु नः:स्वपुर' गत्वा तमुवाच युधिष्टिरम_। 

स राजा भ्रातृभिःसार्ध ययौ स्वगब्_्वभायया ॥३३ 
टृष्टा कदम्बमूलस्थ' तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 

देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेमृर्भक्तिपूवकम_॥॥३४ 
तुष्टुबु: परमात्मानं देवं नारायरां प्रभम_। 
ध्यामं किशोरवयस भूषित रत्नभुषरणों: ॥२५ 
वह्विशुद्धांशुकाबानं शोभित्रं वनमालया । 
अतीवसुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम_ ॥३६ 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म पद्मादिवन्दितम_। 
दृष्टा ब्रह्म/दिदेवांस्तानभय सस्मितं ददों ॥३७ 
पथिवीं तां समाश्रास्य रुदन्तीं प्र मविद्धलाम_ । 
व्याप्र प्रस्थापयामास परस्वपदमुत्तमम ॥३८ 


इतना कह करके वे सब देवगण द्वारकापुरी को चले गये। वे मब 
बड़े हो हु धुक्त थे श्ौर वहाँ पर स्थित भगवाव का दर्शन करने के लिये 
हो गये थे ॥२९॥। इसके प्रनन्तर उनके गोपाल उत्तम गोलोक को चले 
गये । यह भूमि बहुत ही भीत होकर कम्पित होने लगी और सातों समुद्र 
चलायमान हो गये ॥३०॥ ब्रह्म शाप से भ्री मे हत द्वारकापुरी को त्याग 
कर राविकरेश्वर भगवाव्‌ श्रीकृष्ण कदम्ब मृत में स्थित मत्ति में प्रवेश कर 
गये ॥३१॥ वे समस्त यादवगण चेरका युद्ध में मर गये। सम्पूर्ण 
देवियाँ प्रपने स्वामी के साथ चिता में समारूढ़ होकर प्रयाण कर गई 
॥३२॥ भ्रजु न ने अपने नगर में पहुँच कर. राजा युधिष्ठिर से कहा ॥ 


रु 
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बह राजा युधिष्टर भी अपने भाइयों के साथ तथा भार्या द्रौपदी को साथ 
में लेकर स्वग को चले गये ॥|३३॥ कदम्ब के मूल में संस्थित परमेश्वर 
का दर्शन करके ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बड़े ही भक्ति-भाव के साथ 
उनको प्रणाम किया ॥३४।॥ उनने परमात्मा-नारायणु--प्रभु--दैव-- 
दयाम स्वरूप से पुक्त--किशोर अवस्था वाले तथा रत्नों के भूषणों से 
समल कृत--व छ्लि के समान परम छुद्ध वस्त्रवारी--वनमाला से सुशोभित 
भ्रत्यन्त सुन्दर--परम मनोहर--लक्ष्मी के स्वामी--पदुंमा भ्रादि से 
वन्दित एवं व्याध के अस्त्र से संधुत पाद पद्म वाले प्रभु ने श्रह्मादि देवों 
का दर्शन करके उन्हें मनन्‍्द मुस्कान के सहित अभय का दान दिया ॥३४५- 
३७॥ प्रभु श्रीकृष्ण ने प्रेम से अत्यन्त विद्लल रुदम करती हुई वंसुन्धरा 
का समाइवासन किया और उस व्याध को जिसने प्रस्त्र का प्रयोग किया 
था, परमोत्तम अपने पद को भिजवा दिया ॥३८)। 

बलस्य तेजः शेषे च विवेश परमादृभ्रुतम_ । 

प्रद्यम्नस्य च कार्मके वानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥३९ 

अयोनिश्नम्भवा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । 

वैकुण्ठ प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद ।।४० 

सत्यभामा प्रथिव्याञ्च विवेश कमलालया। 

स्वयं जाम्बवतीदेवी पार्वत्यां विश्वमातरि ॥४१ 

या या देव्यश्च यासाज्चाप्यंशरूपाइच भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥॥४२ 

साम्बस्य तेज: स्कन्दे च विवेश परमादुभुतम । 

कदयपे वसुदेवश्चाप्यदित्यां देवकी तथा ॥।४३ 

रुक्मिणी मन्दिर' त्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीम_। 

स जग्माह समुद्रश्च प्रफुल्लवदनेक्षण: ।॥४४ 

लवणोदः समागत्य तुष्टाव पुरुषोत्तमम_। 

रुरोद तद्दियोगेन साथ्रुनेत्रश्च विह्वलः ॥४५ 

ग्भा सरस्वती पदुमावती च यमुना तथा । 

ग़ोदावरी स्वर्ण रेखा कावेरी नमेंदा मुने ॥४६ 
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गरावती बाहुदा च कृतमाला च पृष्यदा । 

समाययूुश्च ताः सर्वा: प्रणेमु: परमेश्व रम_।॥४७ 

उवाच जाह्नवी देवी रुदन्ती परमेश्वरम । 

साथुनेत्रातिदीना सा विरहज्वरकातराः ४८ 

बलराम का परम तेज जो श्रत्यन्त श्रदूभुत था शेष में प्रवेश कर गया 
था । प्रद्युम्न का ब्रह्म में और अनिरुद्ध का काम में तेज प्रविष्ट हो गया 
॥३६९॥ अयोतनि से सम्भव होने वालो महालक्ष्मी देवी रक्मिणी हे नारद ! 
साक्षात्‌ अपने शरीर से ही वेकुण्ठलोक को चलो ग६ं । कमलालया सत्य- 
भामा ने पृथिवो में प्रवेश कर दिया और स्वयं जाम्बवती देवी ने विश्व 
की माता पांवंती # तेज में प्रवेश किया ॥४०-८१॥ जो-जो देवी इस 
भूतल में जिनका सी प्र स्वरूपा थीं, वे सब उन-उनमें ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रवेश कर गई ॥४२॥ साम्ब के तेज ने जो कि परम अद्भुल था, स्वामी 
कार्तिकेय में प्रवेश किया | व्रसुदेव ने कश्यप ऋषि में और देवकी ने 
भ्रदिति में प्रवेश किया ॥४३।॥। रुक्मिणी का मन्दिर समस्त द्वारकापुरी 
का त्याग करके प्रस्थान को प्रस्तुत था और प्रफुल्ल मुख तथा नेत्रों वाले 
समुद्र ने उत्त अपने स्वरूप में ग्रहण कर लिया ॥४४॥ लवरा सागर ने 
वहाँ आकर भगवाध्‌ पुरुषोत्तम का स्तवन किया | बह भगवान्‌ के वियोग 
से आँखों में आँसू भर कर तथा भ्रत्यन्त विल्लल होकर रुदन करने लगा 
॥४५॥ है मुने ! उस समय में जबकि भगवान्‌ इस भूमि का त्याग कर 
परम पद को प्रस्यान कर रहे थे समस्त पविन्न नदियाँ बहाँ पर आई-- 
गगा->सरस्वती+-म्रदूमावती-- यपुना--मोदाव री -- स्वरण रेखा «» कावेरी , 
नर्मदा--शरावती-+वाहुदा--कतमाला--पृण्यदा--आ दि सकने वहाँ उप- 
स्थित होकर परमसेश्बर प्रभु को प्रणाम किग्रा ॥४६-४७॥ जाह्लबीदेवी 
रुदन करते हुए परमेदवर से कहा । बहू उस समय अत्यन्त बोन द्चा में 
स्थित थी और उसके नेत्रों से श्रश्न पात हो रहा था | वह विरह के ज़्वर 
से अत्यन्त कातर हो रही थी ॥ ४५॥| भागीरथी देवी ने कहा-- 

है नाथ रमणश्रेष्ठ यासिगोलोक्रमुत्तमम् । 

क्षस्माकं का गतिश्नान्न भविष्यति कलौयुगे ॥४ ९ 


४ अल के 3७.7 * कहे 5०% 


- अवििजण । ४४ 


५ ५ तकलाननजार पिल्कगपतीपाड फट 
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कले: पंचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले । 
पाप.नि पापिनों यानि तु्यं दास्यच्ति स्तानतः ॥५० 
मन्मन्त्रोपासकस्पर्शा डस्मीभूतानितत्क्षणात्‌ । 
भविष्यन्तिद्शनाअच स्तानादेव हि जाह॒न॑वि ॥५१ 
हरेनामानि यत्रव पुराणानि भवन्ति हि। 
तत्र गत्वा सावधानमाभि।साउँज्च श्रोष्यसि ॥५२ 
पुराणश्रवणाच्चैव हरेनामानुकीतंतात्‌ । 
भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च्‌॥५३ 
भस्मी भृतानि तान्येव वेष्णवालिज्भुनेन च। 
तृणानि शुष्ककाप्टानि दहन्ति पावका यथा ।।५४ 
थापि वैष्यवा लोके पापानि पापिनामपि । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहन॑वबि ॥५५ 
मद्भक्तानां धरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्‍्ततम । 
मद्भक्तपादरजसा सचद्चःपुता वसुन्धरा ॥५ द्‌ 
है नाथ ! हे रमण श्रेष्ठ ] आप तो इस समय: श्रपने श्रत्युत्तम गीलोक 
धाम को पार रहे हैं । भ्रब इस घोर कलियुग में हमारी क्या गति होगी? 
॥४६।॥ भगवान्‌ ने कहा--इस कलियुग के पांच सहस्र वर्ष पर्यन्त तो तुम 
इस भतल में स्थित रहो । पापी लोग स्नान करक्रे. जो उनके पाप हैं वे 
तुमको दे दिया करे गे ॥५०॥ जो मेरे मन्त्र के उपासक मेरे परम भक्त 
गणा हैं वे भी तुम्हारे भ्रन्दर आकर स्तान करेगे तो उनके स्पर्श से वे 
समस्त पाप उसी समय भस्मीएत हो जांयगे । हे जाक्नवि ! उन भक्तों के 
दर्शन भ्रौर स्तान से ही समस्त पाप भष्म हो जाया करते हैं ॥५१॥ हरि 
के नामों का उच्चारण जहाँ होता है और पुराणों का पाठ जिस स्थान पर 
होता है वहां पर तुम जाकर इन सबके साथ सावधानी के साथ श्रवण 
करना ॥५२॥ जहाँ पर हरि के शुभ नामों का कीत्तन तथा पुराणों.का 
ठ होता है। इनके श्रवण करने से ब्रह्मह॒त्या आदि महान समस्त पाप 
भी भस्मीमत हो जाया करते हैं ॥५९॥ जिस तरह पावक नृणों को और 
हाष्क काष्ठों को जला कर भस्म कर दिया करता है उसी भाँति समस्त 
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महापाप भी वंष्णव के प्रालिगन मात्र से ही नष्ट हो जाया करते हैं 
॥५४॥ है जाक्लृवि ! तथापि लोक में वेष्णबगण--पापियों के पाप शौर 
पृथिवी में जो भी परम पुण्य तीथथ हैं वे सब मेरे भक्तों के परम पवित्र 
शरीरों में विद्यमान रहा करते हैं। मेरे भक्तों के चरण की रज से यह 
वसुन्धरा तुरन्त पवित्र हो जाया करती है ॥५५-५६॥ 

सद्यःपूतानि तीर्थाति सद्य:पूत्ं जगत्तथा । 

मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदुच्छिष्टभो जिन: ।॥५ ७ 

मामेव नित्य ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिका: प्रिया: । 

तदुपस्व् मात्रेण पूतोी वायुश्र पावकः ।।५८ 

कलेदंशसहस्राणि मदभक्ता: सन्ति भूतले। 

एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्त षु गतेषु च ॥५९ 

मद्भक्तशून्या परथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्ृष्णदेहाद्विनिर्गतः ।॥६० 

चतुर्भूजश्च १रुष: शतचन्द्रसमप्रभः । 

शब्भुचक्रादापदुमधरः श्रीवत्सलाञछनः ।।६ १ 

सुन्दर रथमारुदह्य क्षीरोदं स जगाम ह । 

सिन्धुकन्या च प्रययो स्वयं सूत्तिमती सती ॥॥६२ 

तुरन्त पूत तीथं--शीघ्न ही पविन्न होने वाला यह जगत्‌ और भेरे 


मन्त्र के उपासक त्रिप्रगण जो मेरे उच्छिष्ट का भोजन करने वाले हैं तथा ' 


मेरा ही नित्यध्यान किया करते हैं वे मेरे प्राणों से भी अ्रधिक मेरे प्रिय 
होते हैं उनके उपस्पर्शन मात्र से ही यह्‌ वायु शौर पावक पूतर हो जांता 
है ॥५७-५८।। कलियुग के जब तक दस सहस्र वर्ष होंगे तब तक इस 
भूमण्डल में मेरे ऐसे परम प्रिय भक्त रहेंगे । जब मेरे भक्त चले जाँयगे 
तब कलियुग में सभी एक बर्ण बाले लोग हो जाँयगे ॥|५६॥ जिस समय 
यह पृथ्वी मेरे भक्तों से बिल्कुल शन्य हो जाण्गी तब पूर्णतया यह कलि- 
युग के प्रभाव से ग्रस्त हो जायग्री । इसी अन्तर में वहाँ पर क्ृष्ण देह से 
लिकल गये ॥६०॥ चार भुजाओं वाला पुरुष जो सौ चन्द्रमाओं के समान 
प्रभा से सयुत थे श्रौर शंख-चक़-पदुम तथा ग्दा को धारण करते वाले 
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थे एवं श्रीवत्स का चिह्न जिनके वक्षःस्थल पर था वह सुन्दर रथ पर 
समारूढ़ होकर क्षीर सागर में चले गये । फिर स्वयं मृत्तिमती सती सिन्धु 
क्या भी चली गईं ॥६१-६२॥। 

श्रीकृष्णममानसा जाता मत्यं लक्ष्मी मंनोहरा । 

शवैतद्वीपं गले विष्णौ जगत्पालनकतंरि ।।६३ 

शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव ह । 

दक्षिणाज़ श्च द्िभुजो गोपबालकरूपक: ॥६४ 

नवीनजलदश्यामः शोभितः पीततराससा | 

श्रीवंशवदनः श्रीमात्‌ सस्मितः पश्मलोचन: ॥ ६५ 

धतकोटीन्दुसोन्दये: शवकोटिस्मरप्रभास । 

दधान: परमानन्दः परिपूर्णतमः प्रभु: ६६ 

पर धाम परन्रह्मस्वरूपो निगु णः स्वयम््‌ । 

परमात्मा च सवर्षां भक्तानुहग्रविग्रहः ॥६७ 

निन्‍्यदेही व भगवानी श्वरः प्रकृतेः परः । 

योगिनो य॑ विदन्त्येब॑ ज्योतीरूपं सनातनम््‌ ।॥६८6 

ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं भकत्या विदन्ति यम्‌ । 

वेदा वदन्ति सत्यं य॑ नित्यमा्य विचक्षणाः ।॥६९ 

य॑ वदन्ति सुराः से पर स्वेच्छामयं प्रभुभ । 

प्रिद्धेन्द्रमुनय: सर्वे सर्वेरूपं वदन्ति यम ७० 

श्रीकृष्ण के मानस से समुत्यन्त मत्यं लक्ष्मी मनोहर हो गई। जगतों 
के पालन करने वाले विष्णु के बवेत द्वीप में चले जाते पर जो कि शुद्ध 
सत्त्वरूप वाले थे, उनके दो रूप हो गये । जो उनका दक्षिण श्रग था, 
बह तो दो भुजाश्रों वाला गोपाल स्वरूप से संयुत हो गया था ॥६३-६४॥ 
उनका स्वरूप नवीन जलद के समान श्याम था और पीताम्बर से परम 
शोभित हो रहा था | उनका मुख श्री से सम्पन्त और नन्‍्द स्मित से युक्त 
था तथा पद्म के तुल्य सुन्दर उनके नेन्न थे ॥६५॥ सैकड़ों करोड़ चन्द्रों 
के सौन्दर्य क समान उनका भ्रत्यद्भुत सौन्दर्य था और शत कोटि काम- 
देवों की प्रभा को धारण करने वाले थे । उनका परम आनन्दमय स्वरूप | 
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था और वे परिषुशतम प्रभु थे ॥६६॥ स्वयं निमभुशा-परम धाम और 
परम ब्रह्म के स्वरूप वाले थे । वे सबके परमात्मा तथा अपने भक्तों परु 
कृपा करके ही शरीर धारण करने वाले थे ॥६७॥ भगवाद्‌ नित्य देह- 
धारी ईश्वर और प्रकृति से भी पर हैं । योगीगण जिनको सनातन ज्योति 
रूप जाना करते हैं ॥।६८॥ योगी लोग जिसको अपने श्रन्दर में नित्य रूप 
ज्योति भक्ति की भावना से जानते हैं। वेद जिसका स्वरूप परम सत्य 
कहते हैं श्रौर विचक्षण लोग उसे भित्य एवं भआद्य कहा करते हैं ॥।६६॥ 
समस्त देवगण जिसको परम स्वेच्छामय प्रभु कहा करते हैं। सिद्ध न्द्र 
तथा मुनिगण जिसको सर्वेरूप कहते हैं ।।७०।॥ 

यमनिवेचनीयञ्म्च योगीनद्र: शद्धुरो वदेतु । 

स्वयं विधाता प्रवदेतु कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥3 १ 

शेषों वदेदनन्तं यं नवधारूपमी श्वरम । 

धर्माणामेव षण्णावच षड़विधं रूपमीष्सितम्‌ ॥७२ 

बेष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेव च । 

पुराणानामेकरूपं तस्मान्तवविधं स्मृतस्‌ ॥७३ 

न्यायोध्निर्वेचनीयण्ग्च य॑ सत॑ शद्धूरो वर्देत्‌ । 

नित्य वेशेषिकाश्ायं तं वदन्तिविचक्षणाः ।७४ 

सांख्यो वदति त॑ देव ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

मर्मांश सर्वेरूपञ्च वेदान्त: सर्वेकारणम्‌ ॥७५ 

पातञ्जलोः्प्यनन्तञ्न्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 

स्वेच्छामयं पुराणञच भक्ताश्व नित्यविग्रहम ३६ 

सो5यं गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दनः । 

गोकुले गोपवेशश्च पुण्ये वृन्दावने वने ।|७७ 

चतुभु जरच बेकुण्ठे महालक्ष्मी पति: स्वयम्‌ । 

नारायणइच भगवान्‌ यन्नाम' मुक्तिकारणम्‌ ॥७८ 

योगीन्द्र भगवान्‌ शद्धूर जिनके स्वरूप को अनिवंचनीय कहते हैं 
भ्रौर विधाता स्वयं जिनका स्वरूप समस्त कारणों का भी कारण बताते 
हैं ॥७१॥ शेष जिसको श्रनन्त कहते हैं। वह नवधारूप वाला ईइ्वर है 


-ज्ज्कू 
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भ्रौर छी धर्मों का छु प्रकार का ईप्सितं स्वरूप वोला है ॥७रा।। वहीं 
वैष्णवों का एक रूप-वेदों का एक रूप भर पुराणों का एक रूप नो प्रकार 
का कहा गया है ॥७३॥ यह स्याय (दर्शन) शास्त्र हैं श्रौर शद्भूर जिस 
मत को कहते हैं वह अनिव॑चमीय है वेशिषिक विचक्षण उसको नित्य कहँते 
हैं ॥७४॥ साँख्य शास्त्र (दशेन) उस देव को ज्योतिस्वरूप वाला सनातन 
कहता है । मेरा अंश वेदान्त (दर्शन) उसके सर्वे रूप और सबका कारण 
बताता है ॥5५॥ पातञजल भी उसको श्रनम्त श्रौर वेद सत्य स्वरूप 
वाला स्वेच्छामय तथा पुराण पुरुष कहते है। भक्त लोग नित्य विग्रह 
धारी बताते हैं ॥७६॥ वह ही गोलोक धाम के नाथ--राधा के ईश 
-“तन्द के नन्‍्दन--गोकुल में गोप के वेश को धारण करने पुण्य वृन्दा- 
वन के निकुझ्जवन में हैं ।॥७७॥ वकुण्ठ लोक में यही चार भुजाओं के 
धारण करने वाले स्वयं महालक्ष्मो के पति हैं और भगवान्‌ नारायण हैं 
जिनका नाम हो मुक्ति के करने का कारण होता है ॥७८॥। 

सकृन्‍नारायणेत्युक्त्वा पुमात्‌ कल्तशतत्रयम्‌ । 

गड्भादिसवंतीथ्थेषु स्‍्तातो भवति मारद ।॥७९ 

सुनन्दनन्दकुमु्दे: पार्षद परिवारितः । 

शंखचक्रगदापद्मधरः श्रीवत्सलाउछन: ।॥6 ० 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितों बनममालया। 

बेद: स्तुतशच यानेन वेक्ुण्ठं स्वपर्द ययौ ॥।5१ 

गते वेकुण्ठनाथे च राधेशहच स्वयं प्रभु: । 

चकार वंशीशब्दच त्रेलोक्यमोहन परम ॥८२ 

मूर्च्छाँ प्रापुर्देवगणा मुनयश्चापि नारद । 

अचेतना बभूवुइच मायया पार्वती विना ॥८३ 

उवाच पावेती देवी भगवन्तं सनातनम्‌ । 

विष्णुमाया भगवती सर्वेरूपा सनातनी !।प४ 

परब्रह्मस्वरूपा या परमात्मस्वरूपिणी । 

पगुणा निगुं गा सा च परा स्वेच्छामयी सती ॥८५ 
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एकाहं राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले । 

रासशुन्यव्न्च ग्रोलोक परिपूर्ण कुरु प्रभो ।'८६ 

है नारद | एक बार नारायण--इस नाम का उच्चारण करके 
पुरुष तीन सी कल्प पर्य॑न्त गड़ा आदि परम पवित्र तीर्थों में स्तान किया 
हुआ हो जाता है ॥७६॥ सुन्दर--नन्द और कुमुद नाम धारी पार्षदों 
से परिवारित होकर--शंख, चक्र, गंदा और पद्म इन श्रायुधों को धारण 
करके श्री वत्स के चिह्नधारी--कोस्तुभमरि से समलंकृत होते हुए तथा 
बनमाला से विभूषित होऋर एवं समस्त वेदों के द्वारा स्तवन किये 
गये भगवान्रु यान के द्वारा आ्रापने पद धाम वेकुन्ठ को पथार गये 
॥८०-८१॥ वेकुण्ठ नाथ के चले जाने पर राधा के ईश स्वयं प्रभु ने 
श्रलोक्य के भोहन करने वाला परम उत्तम मुरली को ध्वनि की 
थी ॥5८२।॥ है नारद | पाव॑ती के श्रतिरिक्त समस्त देवगण--मुनिगण 
उस वंशी के नाद से मूर्छा को प्राप्त होकर अवेतन हो गये ।॥5३॥ पाव॑ती 
देवी सनातन भगवान्‌ से बोली । जो कि भगवती सर्वारूपा--सनातनी' 
पर ब्रह्म के स्वरूप वाली तथा परमात्मा क॑ रूप से युकत--सगुण-- 
मिगु ए--परा--स्वेच्छामयी और सती विष्णु माया थी ।।८४-८५॥ 
पावती ने कहा था--है प्रभो | गोलोक में रासमण्डल मध्य में में एक हा 
राधिका के स्वरूप वाली हूँ । वह गोलोक का रासमण्डल इस समय रास 
से स्वंथा शून्य हो रहा है । श्रतएव श्राप वहाँ पदापंण कर उसे परिपूरां 
करिये ॥॥८६॥ 


१११--प्रुराण पठन श्रवंणादि माहात्म्यम्‌ 


सगेइच प्रतिसगंरच वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं विप्र पुराणं पम्चलक्षणम्‌ ॥।२ 
एतदुपपुराणानां लक्षण व्च विदृबु धाः । 

महतांच पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ २ 
सृश्टरिचापि विसृष्टिवचेत्‌ स्थितिस्तेषाब्च पालनम्‌ । 
कर्मणां वासनावार्ता चामुनांच क्रमेण च ॥३ 
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वबरणनं प्रल्यानाञच मोक्षस्य न तिरूपणम्‌ । 

उत्कीतन॑ हरेरेव देवानाजच पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४ 

दहाधिक लक्षणञुच मह॒तां परिकीर्तितम्‌ । 

संख्यानञअ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥५ 

पर' ब्रह्म पुराणज्च सहस्राणां दशैव तु । 

पञ्चोनषष्टिसाहख' पादुममेव प्रकीतितस्‌ ॥६ 

न्रयोविशतिसाहस्र' वेष्णुवञच विदुत्रु था।। 

चतुविशतिसाहस्र' शैवञचेव निरूपितम्‌ ।।७ 

इस :ध्याय में पुराणों का लक्षण--भ्रवंण तथा पठत आदि के 
माहात्मय का वर्शाने किया जाता है । हे विप्र ! पुराण को पाँच लक्षण 
होते हैं--इसमें सर्ग--प्रतिसर्ग--वश--मंवन्तर और वशों का अनु- 
चरित होता है ॥१॥ विद्वान लोग यह उप पुराणों का लक्षण 
कहते हैं। जो महान पुराण होते हैं उनका लक्षण मैं तुमको भ्व 
बतलाता हूँ ॥२॥ महा पुराणों में सृष्टि--विसृष्टि और स्थिति तथा 
उतका पालन का वर्णन भी होता है। कर्मो की वासना की चर्चा होतो 
है और क्रम से इनका वणणन किया जाता है ॥३॥ महापुराणों में 
प्रलयों का वर्णन तथा मोक्ष का निरूपण होता है। वहाँ हरिभगवान्‌ 
का उत्कीत॑न होता है तथा देवों का भी पृथक २ कीत॑च किया जाता 
है ॥४॥ महान्‌ पुराणों के दश से अधिक लक्षण कह गये हैं। भ्रब 
पुराणों की संख्या बतलाता हैँ उसका तुम श्रवण एवं निबोबन करो 
॥५॥ सबसे पर ब्रह्म पुराण है जिसके अनुष्टुप्‌ छन्दों के हिसाब से दश 
सहस्र संख्या होती है । इसके पश्चात्‌ पद्म पुराण है जिसको , संख्या 
पचपन सहस्त कहो गई है ॥६॥ वष्णव पुराण की संख्या तेईस -सहस्त 
है। शिवपुराण की संख्या चौबीस सहस्न होती है ॥॥७॥॥ 

मात्स्यं चतुद्दश प्रोक्त' पुराण पण्डितेस्तथा । 

ऊनविशवतिसाहरस्न' गारुड़' परिकोरतितसु ॥० 

पर द्वादशसाहस्र' ब्रह्माण्ड परिकीतितम्‌ । 

एवं पुराणसंख्यानं चतुलक्षमुदाहतमु ॥९ 


४९८ । ' [ ब्रह्मववत्तपुराण 


भष्टादहपुराणानामेवमेव विदुबु धा; । 

एवड्चोपपुराणानामष्टादश प्रकीतिताः ॥१० 

इतिहासो भारतञ्च वाल्मीक॑ काव्यमेव च्‌ । 

पञ्चक पत्चरात्राणां कृष्णमाहात्म्यपुव कम्‌ ॥ ११ 

वाशिष्ठ नारदीयञ्च कपिल गौतमीयकस । 

पर सनत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञचकम्‌ ॥१२ 

पञ्चक संहितान।ञ्च कष्णभक्तिसमन्वितम । 

ब्रह्मणश्व॒ शिवस्यापि प्रहलादस्य तथेव च॑ ॥६३ 

गौतमस्य कुमारस्य संहिता: परिकीतिता: । 

इति ते कथितं सब क्रमेण च॒ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४ 

पण्डित गण ने मत्स्य पुराण को चौदह सहस्न संख्या वाला कहा है । 
गरुड़ पुराण उन्नोस सहस्न संख्या से युक्त है ॥5॥ ब्रह्माण्ड महापुराण 
की संख्या वारह सहख्र होतो है । इस प्रकार से समस्त पुराणों को संख्या 
कुल मिलाकर चार लाब बताई गई है ॥९॥ इस प्रकार से बुबगण 
अष्टादश पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से अष्टादश उपपुराण भी कहे जाते 
हैं ॥१०॥ इतिहास महाभारत--वाल्मीक श्रादि एवं महाकाव्य--क्षष्ण 
के माहात्म्य के सहित पञ्च रात्रों का पञुचक है ॥११॥ वे पन्चरात्र--- 
वाशिष्ठ पञ्चरात्र--ना रद पण्चरात्र-कपिल पञ्चरात्र--गौत्तम प5चरात्र 
झौर सनत्कुमार पञ्चरात्र हैं ॥१२। (सी प्रकार से संहिताऐ भी पाँच 
होती हैं जो कि कृष्ण की भक्ति से समन्वित हैं । ब्रह्मा--शिव--प्र ह्ला द- 
गौतम श्रौर कुमार की पाँच संहिताऐ कही गई हैं । यह सब हमने क्रमसे 
पृथक २ तुमको बतला दिया है ॥१३-१४॥। 

अत्येगं विपुल शास्त्र ममापि व यथागमम' । 

उवाचेद॑ पुराणंच गोलोके रासमण्डले ।॥१५ 

श्रीविष्णु भगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम_ । 

ब्रह्मा धर्मेंड्च धम्मिष्ठ धर्मोनारायरां मुनिम_॥१६ 

नारायणो नारदठच नारदो मां च भक्तकम_ 

बहू त्वांच मुनिश्रेष्ट वरिष्ठ कथयामि तत्‌ ॥ १७ 
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सुदुर्लेभ पुराणञच ब्रह्मव॑ वर्तमीप्सितम । 

यद्वृणोत्येव विश्वौधं जीविनां परमात्मकम्‌ ॥ १८ 

तद्ब॒ह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेव कमिणाम, । 

तदब्रह्म विवृतं यत्र तद्दिभुतिमनुत्तमम_॥॥ १९ 

'तैनेदं ब्रह्मव वर्त मित्वेवञ>च विदुबु धाः। 

पुण्यप्रदं पुराणझच मज़ुल मंगलप्रदम_ ॥॥२० 

इस प्रकार से यह अत्यन्त विपुल शास्त्र है। जो कि मुकको भी यथा- 
गम प्राप्त हुआ हैं। इस पुराण को गोलोक धाम भें रास मण्डल में कहा 
था ॥१५॥ श्री विष्णु भगवान्‌ ने साक्षात्‌ श्रपने भक्त ब्रह्मा को कहा था । 
ब्रह्मा ने धर्म से कहा जो कि परम धमिष्ठ हैं। धर्म ते नारायण से कहा 
॥१६।॥ नारायणने इस पुराण शास्त्र को नारद को कहा । नारद मुनि ने 
अपना भक्त समभकर मुझसे कहा । है मुनि श्र|्ठ ! मैं अब सबसे अच्छे 
आपसे यह कहता हुँ ॥१७।। यह ब्रह्मवंवर्त्त महापुराण परम श्रभीष्ट और 
सुदूलंभ महापुराण है जो जोवियों के परमात्मा विश्वोध का कारण करता 
है ॥॥१८॥ वह ब्रह्म कर्मणों के कर्मों का साक्षी रूप है। वह ब्रह्म जहाँ पर 
विवृत है वह सबसे महान उत्तम विभति वाला होता है ॥१६॥। इसी 
कारण से वुध लोग इसको ब्रह्मवंवर्त्त---इस पवित्र एवं शुभ नाम से कहा 
करते हैं । यह ब्रह्मवैवर्त महापुराण परम पुण्य का प्रदान करने वाला-- 
मज्जुलमय और मंगलों की देने वाला है ॥२०।॥॥ 

सुगोप्यव्च रहस्यल्च यत्र रम्यं नर्ग नवम। 

हरिभक्तिप्रदन्‍्चेव दुर्लभ हरिदास्यदप ॥२१ 

सुखद ब्रह्मदं सार शोकसन्तापनाशनम। 

सरिताञुचय यथा गंगा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा "२२ 

तीर्थानां पुष्कर शुद्ध यथा काशी पुरीषु च ! 

सव षु भारत वर्ष सद्योभ्क्तिप्रदं शुभम_ ॥२३ 

यथा सुमेरुः शेलेषु पारिजातञ्च पृष्पतः । 

पत्रेषु तुलप्ीपत्र ब्रतेष्वेकादशीत्रतम_॥॥२४ 
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थह महापुराण भली 'भाँति गोपनीय है जिसमें कि नये-तये भ्रत्यन्त 
रम्य रहस्य भरे हुए हैं। यह पुराण हरि की भक्ति को देने वाला दुर्लभ 
श्रोर हरि भगवान्‌ के दास्य भाव को प्रदान कराने वाला है ॥२१॥ यह 
परम सौख्य का दाता--ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला--सार स्वरूप श्रोर 
सब प्रकार के शोक एवं सन्‍्तापों का नाश करने वाला है ॥। यह ऐसा 
कल्याण प्रद है जैसे समस्त नदियों में भागीरथी गड्ा परम शुभ एवं 
तुरन्त मुक्ति के प्रदान करने वाली होतो है ॥२२॥ जिस प्रकार से सम्पूर्ण 
तीथों में पुष्कर परम छुद्ध तीर्थ माना जाता है श्रौर समस्त पावन पुरियों 
में काशी पुरी स्व भ्रंष्ठ पुरी कही जाती है। सब वर्षों में जिस तरह भारत 
शुभ एवं तुरन्त ही मुक्ति का प्रदाता कहा गया है ।२३। सम्पुरणां पब॑तों में 
श्रति श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु कहा गया है और पृष्पों भें पारिजात वृक्ष का पुष्प 
अत्युत्तम माना गया है। पत्रों में सर्वोत्तम तुलसी का दल कहा जाता है 
तथा सब ब्रतों में एकादशी के ब्रत का सबसे अधिक महत्व होता है। 
॥९४॥॥ 

वृक्षेषु कल्पवृक्षश्च श्रीकृष्णश्च सुरेबु चल । 

ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीदद्रषु गणेश्वर। ,।२५ 

सिद्धेद्वेष्वेककपिलो सूर्येस्तेजस्विनां यथा । 

सनत्कुम।रो भगवान्‌ व॑ ष्णवेषु यथाग्रणी: ॥२६ 

भूपेषु चला यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम_। 

देवीषु न यथा दुर्गा महापुण्यवती सती ॥२७ 

प्राणाधिका यथा राधा क्ृष्णस्य प्रेयसीषु थे । 

ईश्वराषु यथा लक्ष्मी: पंडितेषु सरस्वती ॥२८ 

तथा सव पुराणेन ब्रह्मव वत्तेमेव च । 

नातो विशिष्ट सुखदं मधुर च सुपुण्यदम_ ॥॥२६ 

सन्देहभञ्जनज्चेव पुराणं परिकीतितम्‌ । 

इहलोके च सुखद सुप्रदं सं सम्पदास्‌ ।।३० 

शुभदं पृण्यदव्चेव विष्नतिध्नकर परम्‌। 

हरिदास्यप्रदन्‍चंव परलोके प्रहषेंदम ॥।३ ९ 
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यज्ञानामपि तीर्थानां ब्रतानां तपरसा तथा । 

भरुवः प्रदक्षिगस्यापि फर्ल नास्य समानकम ॥३२ 

चतुर्णामपि बेदानां पाठादपि वर फलूम । 

शुणोतीरद पुराणव-च संयतरचेह पुत्रक ।।३३ 

सम्पूर्ण वक्षणणों में कल्प वृक्ष सर्वे शिरोमणि वृक्ष होता है और जिस 
तरह से सुरणणों में सर्वाधिक पूज्य श्रीकृष्ण हैं। ज्ञानियों के शिरोमणियों 
में महादेव ही सब से श्रेष्ठ ज्ञानी है तथा योगीन्द्रों में गरोइवर्र सर्व शिरो- 
भूषण योगीनद्र हैं ॥२५॥ सिद्ध रद्रों में एक कपिल ही परम सिद्ध माने 
जाते हैं और जिस तरह से तेज धारियों में भुववत भास्कर सूर्यदेव महान 
तेजस्वी होते हैं। भगवान्‌ सनत्कुमार वैष्णावों में सबके अग्रणी माने जाते 
हैं ॥२६॥ मानवों में मर्यादा पुउ्षोत्तम रघुकुल भूषण श्रीराम सवंश्र 8 
मानव हुए हैं तथा धनुर्धारियों में सुमित्राननदन लक्ष्मण सर्वेश्रष्ठ है । 
जिस प्रकार से समस्त देवियों में महान्‌ पुण्य वाली परम सती दुर्गा मानी 
गई हैं । निकुझ्ज विहारी श्रीकृष्ण की प्रेयसियों में रासेश्वरी राधा सर्व 
श्रोष्ठ कही गई हैं। ईश्वरियों में समस्तैरवर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी होती हैं तथा 
पण्डितों में सर्वाधिक विदुषों सरस्वती देवी हैं उसी प्रकार से समस्त 
पपुराणों में ब्रह्मवैव्त महापुराण सर्व श्रेष्ठ पुराण होता है इस 
महापुराण से विशिष्ट--सुख प्रदाता--मधुर और सुपुण्यों के अदान करने: 
वाला दूसरा कोई भी पुराण नहीं है ॥॥।२७-२९॥ यह महापुराण समस्त 
समुत्यित स्वाभाविक सन्देहों के भजञ्जन कर देने वाला कहा गया है| यह 
ब्रह्मवैवर्त महापुराण इस लोक में सुख देने वाला और साथ ही समस्त 
सम्पदाभ्रों के भी प्रदान करने वाला है ।!३०॥ यह महापुराण शुभों का 
देने वाला है भ्र्थात्‌ श्रमेक भलाइयाँ प्राप्त होती हैं--पृष्यों के प्रदान करने 
वाला है प्र्थात्‌ इसके पठन--श्रवण से महान पुण्य होता है। यह सभी 
अड्चनों और रुकाबटों के हनन करने वाला परम श्रेष्ठ पुराण है। हरि 
भगवान्‌ का जो श्रत्यन्त दुलंभ दास्‍्य पद है उसे भी यह दिला देता है। 
इसके पठन श्रवण एवं मनन से परलोक में भी परम हर होता है । 
तात्पर्य यह है कि सुगति होने से वहाँ पर स्वाभाविक हर्षातिरेक हो जाता 


५०२ ] | [ ब्रह्मवेवर्तपुराण 


है ॥३१॥। समस्त प्रकार के किये गये यज्ञ--यागादि--सभी किये गये 
महान्‌--से महान्‌ तीर्थ --महा ब्रत--प्रत्युग्र कठिन तप और समस्त 
भूमण्डल की कीगई प्रदक्षिणा भी इसके पठन श्रवण श्रौर मनन के फल 
के समान नहीं हैं ॥३२॥ हैं पुत्र ) चारों वेदों के पठन' से भी श्रत्यविक 
श्रेष्ठ फल संयत होकर इस महा पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है ॥:३॥ 

गोलक्षदानपुण्यच लभते नात्र संशयः । 

चतुःखण्ड प्राणञच शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥३४ 

संकल्पितो यः श्वूणोति भकक्‍त्या दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 

यद्‌ बाल्ये यच्च कौमारे वाधेके यच्च यौवने ॥३५ 

कोटिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: । 

रत्ननिर्माणयानैन धुत्वा श्री कृष्णरूपक््‌ ।।३६ 

निध्यं गत्वा च गोलोक॑ कृष्ण॒दास्यं लभेद्‌ ध्रूवम्‌। 

असंख्यब्रह्मण: पाते न भवेत्तस्थ पातनम्‌ ॥३७ 

इस ब्रह्मववत्त महा पुराण के चार खण्ड हैं उसको शुद्ध काल में 
इन्द्रियों की संयम में रखकर जो श्रवण करता है वह एक लाख गौभों के 
दान का महान पुण्य प्राप्त किया करता है। इसमें तनिक भी सशय नहीं 
है ॥३४॥ हृदय में पूर्णतया सद्धुल्प करके बड़े ही भक्ति के भाव से जो 
पुरुष इस ब्रह्मवेक्‍तत महापुरांण का श्रवण करता है श्रौर यथा शक्ति 
पुष्कल दक्षिणा देता है उसके बाल्थकाल में किये हुए-कौमारावस्था में 
बेसमभी से हो जाने वालि--यौवन में प्रमत्त दशा में किये जाने वाले 
तथा वाद्ध क्‍य प्रवस्था में किये गये समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता 
है ॥३५॥ कहाँ तक इसका माहात्म्य वर्णित किया जावे एक-दो क्‍या 
करोड़ों जन्मों के किये गये भी पाप दूर भाग जाया करते हैं और यह 
परम निष्पाप हो जाता है--इसमें कुछ भी संसय नहीं मानना चाहिए । 
बहु इस पुराण का श्रवरा कर्त्ता पुरुष श्रीकृष्ण के तुल्य चतुभुज दिव्य 
किरीट कुण्डल धारी महान्‌ तेजस्वी स्वरूप धारण कर रत्नों द्वारा विरू 
चित यान के द्वारा नित्य एवं सर्वोपरि विराजमान गोलोक धाम में पहुँच 
कर श्रीकृष्ण गोलोक्राधीश्बर के द्वास्य पद को निश्चय ही प्राप्त किया 
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करता है । प्ररांख्य ब्रह्माप्रों का पतव होजाने पर भी ब्रह्मवेवर्त के 
उपासक, श्रोता था पाठक का पतन गोलोक से नहीं होता ॥३६-३ 9॥ 

समोपे पाषेदो भृत्वा सेवाऊच कुरुते चिर॒म। 

श्र॒त्वा च ब्रह्मतण्ड च सुस्तातः संयतः शुत्ति: ॥ २३८ 

पायसं पिष्टकञ्चोंव फल ताम्बूलमेव च । 

भोजयगित्वा वाचकंच तस्मे दद्यात्‌ सुवर्णककम्‌ ॥३९ 

चन्दनं शुक्लमाल्य च सूुक्ष्मवस्त्र मनोहरम्‌ । 

निवेद् वासुदेवञ्च वाचकाय प्रदीयते ॥४० 

श्रुत्वा च॒ प्रकृतेः खण्ड सुश्रवंच सुधोपमम्‌ । 

भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याच्च कांचनम्‌ ।।४१ 

सवत्सां सुरभी रम्यां दद्याहे भक्तिपुर्व कम्‌ | 

श्रृत्वा गणपते: खण्ड विध्ननाशाय संयतः ॥४२ 

स्वण यज्ञोपवीत च ब्वेताश्वच्छत्रमाल्यकम्‌ । 

प्रदीयते वाचकराय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌ ॥४३ 

. वह तो वहां गोलोकधाम में गोलोक विहारी श्रीक्षष्ण के समीप में 

पाषंद होकर चिरकाल पर्येन्‍त उनकी सेवा-सुख का उपभोग किया करता 
है । सुस्तात होकर तथा संयत एवं शचि बनकर जो इस पुराण के ब्रह्म 
खण्ड का श्रवण करता है तथा इसके वाचक व्यास को पायस, पिष्टक, 
फल और ताम्बूल खिला कर सुवर्णं की दक्षिशा उसे देनी चाहिए ॥३५॥ 
चन्दन, शुक्ल पुष्पों की माला-सूक्ष्म वस्त्र जो परम सुन्दर हो, वासुदेव 
को निवेदित करके पुराण के वक्ता को दी जानो चाहिए ॥३६९॥ इस 
पुराण के प्रकृतिखण्ड का जो कि बड़ा ही सुश्रव और सुधोपम है, श्रवण 
करके वक्‍ता को दध्यन्त भोजन करावे श्रौर उसे काञ्चन की दक्षिणा 
देनी चाहिए ॥४०॥ इसके गणपतिखण्ड का श्रवण करके जो कि संयत - 
होकर श्रवण करने से विघ्नों का नाशक होता है, वाचक को भक्तिपूर्वक 
परम रम्य सवत्सा सुरभी का दान कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
सुवर्ण का यज्ञोपवीत--ह्वेत अश्व--छत्र--माल्यक-स्वस्तिक और तिलों 
के मोदक, देश और ऋतु में होने वाले परिपक्‍क फल: भी दे ॥४१-४३॥ 
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परिपक्रफलान्येव कालदेशो-द्भवानि च । 
श्रीकृष्णजन्म खण्डज््च श्रृत्वा भक्ततच भक्तितः ॥४४ 
वांचकाय प्रदद्याश्चन पर रत्नाड गुलीयकम्‌ । 
सूक्ष्मवस्त्रठच माल्यंच स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥४५ 
माल्यञ्च वरदोल़ाञ्च सुपक क्षोरमेव च । 

सर्वस्व॑ दक्षिणां दद्यात्‌ रतवनं कुरुते ध्रवम्‌ ॥४६ 
शतक ब्राह्मणानाञअच भोजयेत्परमादरम्‌ । 

ब्राह्मणं वेष्णवं शास्त्रनिष्णातं पिण्डतंवरमु ४७ 
कुरुते बाचक शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविमुखाच्‌ दुश्शन्नोपदेश च ब्राह्मण: ॥४८ 
कायेन मनसा वाचा परं भक्‍त्या दिवानिशम्‌ । 
भज सत्य॑ पर ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परम्‌ ॥४९ 


भक्‍त को भक्त पूर्वक श्रीकृष्ण के जन्म खण्ड का श्रवण करके वाचक 
को रत्नों की श्रगूठी--सुक्ष्म वस्त्र--माल्य--स्वर्ण के कुण्डल माल्य-- 


सुपक्व क्षोर--श्रे ष्ठ दोला और सर्वेस्व की दक्षिणा देनी चाहिये और . 


उसका स्तवन करे ।(४४-४६।॥ इसके अ्रनन्तर एक सौ ब्राह्मणों को अत्य- 
न्‍त आदर के साथ भोजन करवावे | जो भी कोई ब्राह्मण इस महापुराण 
का वाचक हो वह परम वेष्णव होना चाहिए तथा समस्त शास्त्रों का 
परम निष्णात श्र 8 पण्डित भी होना चाहिए । ऐसे हो ब्राह्मण को बक्‍ता 
बनावे जो कि श्रत्यन्त शुद्ध एवं सरल हो तभी इस महापुराण का यथार्थ 
कथित फल प्राप्त होता है अ्रन्यथा सब निष्फल हो जाता है। उपदेश 
करने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए कि वह इस महापुराण की कथा कभी 
भी श्रीकृष्ण से विमुख रहने वाले दुष्ट पुरुषों को नहीं सुनावे ॥४७-४५८॥। 
प्रव भ्रहनिश परम भक्ति को भावना से शरीर, मन, वाणी के द्वारा परम 
सत्य स्वरूप ब्रह्म त्रिगुण से पर श्री राधिकेश श्रीकृष्ण का भजन करो | 
इसी से सब प्रकार का कल्याण होगा ॥४६९॥ 


# ब्रह्मवेवत्तेपुराण द्वितीय खण्ड समाप्त # 


हि 








के 


घना 





के 
| ऑफ 





है 
हे 
न 
ह 
पु 
। 
| 
१] 


"4 8०7४ हा! ् 





